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प्रकाशककी ओरसे 


कसायपाहुडके छठे भागके :प्रकाशित होनेसे छै मास पञ्चात्‌ ही उसके सातवें भागको 
पाठकोंके हाथोंमें अर्पित करते हुए हमे सन्तोषका अनुभव होना स्वाभाविक है। . 
छठे भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व अलुयोगद्वार पर्थन्त भाग मुद्रित हुआ है । रोष भाग, 
मीणामीण तथा स्थितिके साथ इस सातवें भागमें है । इसीसे इस भागका कलेबर छठे भागसे 
बहुत अधिक बढ़ गया है। इस भागके साथ प्रदेशतिभक्ति अधिकार समाप्त हो जाता है 
ओर जयधवलाका भी पूर्वाधे समाप्त हो ज्ञाता है। शेष उत्तराथ भी सात या आठ भागोंमें 
प्रकाशित होगा । ० . 


इस समय बाजारमें कागज की स्थिति युद्धकालीन जैसी हो गई है । कागजका मूल्य 
ड्योड़ा हो जाने पर भी बाजारमें कागज उपलब्ध नहीं है। अतः अगला भाग प्रकाशित होनेमें 
विलम्ब होना संभव है । 

यह भाग भो भा० दिगम्बर जैन संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द जी डोंगरगढ़ तथा 
उनको दानशीला धर्मपत्नी श्रीमती नवेदाबाईजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है। कुण्डलपुरमें 
संघके अधिवेशन पर सेठ साहबने जयथवलाजीके प्रकाशनके लिये ग्यारह हजार रुपया प्रदान 
किया था । इस वष बासौरामें संघके अधिवेशनके अबसर पर आपने पाँच हजार एक रुपया इसी 
मदमें ओर भी प्रदान किया है। सेठ साहब और उनकी धर्मपरनीकी जिनवाणीके प्रति यह भक्ति 
तथा उदारता अनुकरणीय है। उनकी इस उदारताके लिये जितना भी धन्यवाद दिया 
जाये, थोड़ा है। 

सेठसाहव की इस दानशीलतामें प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय पं. फूलचन्द्रजी सिद्धान्त- 
शासतरीको है। आप ही जयधवलाके सम्पादन तथा सुद्रगका भार उठाये हुए हैं । अतः मैं पण्डितजी 
का भी आभारी हूँ । 


काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० बाबू छेदीलालजीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें 
जयधवला कार्यालय अपने जन्म कालसे ही स्थित है और यह सब स्व» बाबू छेदीलालजीके 


पुत्र स्वगीय बाबू गणेशदाख तथा पौत्र बा० सालिगरामजी तथा बा० ऋषभदासजीके सौजन्य 
तथा धमंप्रेमका परिचायक है। अतः मैं उनका भी आभारी हूँ । 


जयधवचला कार्यालय केलाशचन्द्र शास्री 
भदैनी, वाराणसी संत्री साहित्य विभाग 
दीपावली-२४८्५ भा० दि० जेन संघ 


विषय-परिचय 


पूर्वम प्रक्कतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविअक्तिका बिचार कर आये हैं। 
प्रकृतमें प्रदेराविभक्तिका विचार करना है। कर्मो का बन्ध होने पर तत्काल बन्धको प्राप्त होनेवाले 
ज्ञानावरणादि आठ या सात कर्मो को जो द्रव्य मिलता है उसकी प्रदेश संज्ञा है। यह दो 
प्रकारका है--एक मात्र बन्धके समय आप्त होनेवाला द्रव्य ओर दूसरा बन्ध होकर सत्तामें 
स्थित द्रव्य । केवल बन्धके समय प्राप्त होनेवाले द्रव्यका विचार महाबन्धमें किया है। यहाँ 
वर्तमान बन्धके साथ सत्तामें स्थित जितना द्रव्य होता है उस सबका विचार किया गया हे । 
उसमें भी ज्ञानावरणादि सब कर्मो की अपेक्षा विचार न कर यहाँ पर मात्र मोहनीयकमकी अपेक्षा 
विचार किया गंया है । मोहनीयकर्मके कुल भेद अड्टाईस हैं। सवै प्रथम इन भेदोंका आश्रय 
लिये बिना और बादमें इन भेदोंका आश्रय लेकर प्रस्तुत अधिकार में विविध अनुयोगद्वारोंके 
आश्रयसे प्रदेशविभक्तिका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंके आश्रयसै 
विचार किया गया है वे अनुयोगद्वार ये हैं--भागाभाग, सबग्रदेशविभक्ति, नोसबेप्रदेशविभक्ति, 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, अलुत्कृष्ट अ्रदेशविभक्ति, जघन्य प्रदेशविभक्ति, अजघन्य प्रदेशविभक्ति, 
सादिप्रदेशविभक्ति, अनादिप्रदेशविभक्ति, भर वप्रदेशविभक्ति, अध्रुबप्रदेशविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, 
अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । मात्र उत्तरप्रदेशविभक्तिका विचार करते समय सन्निकर्षे नामक 
एक अनुयोगद्वार और अधिक हो जाता है । कारण स्पष्ट है। 


भागाभाग- -इस अबुयोगद्वारमेँ उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन चार पदोंका 
आश्रयकर एक बार जीवोंकी अपेक्षा ओर दूसरी बार सत्तामें स्थित कमं परमाणुओंकी अपेक्षा 
कोन कितने भागप्रमाश हैं इसका विचार किया गया है, इसलिए इस दृष्टिसे भागाभाग दो 
प्रकारका 'हे--जीवभागाभाग और ग्रदेशभागाभाग । जीवभागाभागका विचार करते हुए बतलाया 
है कि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव-सब जीबोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं और अलुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण-हैं । इसीप्रकार जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले और 
अजघन्य प्रदेशविभक्तित्राले जीवोंके बिषयमें जानना चाहिए। यह ओघ प्ररूपणा है । आदेशसे 
सब मार्गणाओं में अपनी-अपनी संख्याको जानकर यह भागाभाग समम लेना चाहिए । प्रदेश 
भागाभागका विचार करते हुए सब प्रथम तो सामान्यसे मोहनीय कर्मकी अपेक्षा प्रदेशभागा- 
भागका निषेध किया है, क्योंकि अवान्तर भेदोंकी विवक्षा किये बिना मोहनीय कर्म एक है, 
इसलिए उसमें भागाभाग घटित नहीं होता । इसके बाद ज्ञानावरणादि आठ कर्मो की अपेक्षा 
सामान्यसे मोहनीय कमको कितना द्रव्य मिलता है इसका विचार करते हुए बतलाया गया है 
कि आठों कर्मो का जो समुच्चयरूप द्रव्य है उसमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर 
जो लब्ध आवे उसे सब्र द्रव्यमेंसे अलग करके बचे हुए शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यके आठ पुञ्ज 
करके आठों कमो में अलग-अलग विभक्त करदे । उसके बाद जो एक भाग बचा है उसमें पुनः 
अआतरलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग करके शेप 
बहुभागप्रमाण द्रव्य वेदनीयको दे दे। पुनः बचे हुए एक भागमें आवलिके असंँख्यातचें भागका 
भाग देने पर जो बहुभागप्रमाण द्रव्य शेष रहे उसे मोहनीयको दे दे । लब्ध द्रव्यमें पुनः आवलिके 


( ३) 


असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो बहुभाग शेष रहे बह समान रूपसे ज्ञानावरण, दशनावरण 
ओर अन्तराय इन तीन कर्मो में बाँट दे। लब्ध द्रव्यमें पुनः आवलिके असंख्यातबं भागका 
भाग देने पर बहुभागमप्रमाण बचे हुए द्रव्यको नाम और गोत्र इन दो कर्मो में बॉट दे। तथा 
अन्तमं लब्ध रूपमें जो एक भाग बचता है बह आयु कर्मको दे दे । इस प्रकार विभाग करनेपर 
मोहनीय केको प्राप्त हुआ द्रव्य आ जाता है। मोहनीयकर्मको प्राप्त हुआ यह्‌ द्रव्य उत्कृष्ट ओर 
जघन्यके भेदसे दो प्रकारका होकर भी सब कमो की अपेक्षा पूर्वेमे जो विभागका कम बतलाया है 
उसमें कोई बाधा नहीं आती । इस प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्माको जो द्रव्य मिलता है 
उसका अलग अलग विचार करनेपर आयु कर्मको सबसे स्तोक द्रव्य मिलता है। नाम और 
गोत्र कर्मका द्रव्य परस्परमें समान होकर भी आयुकर्मके द्रव्यसे विशेष अधिक होता है । ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मको मिलनेवाला द्रव्य परस्परमें समान होकर भी नाम ओर 
गोत्रकर्मेको मिले हुए द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। इससे मोहनीय कर्मका द्रव्य विशेष अधिक 
होता है और मोहनीयके द्रव्यसे वेदनीयकर्मका द्रव्य विशेष अधिक होता है । यह ओघग्ररूपणा 
है । सब मार्गणाओंमें इसे इसप्रकार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए । " 


उत्तरग्रकृतियोंमें मोहनीय कमंके सब द्रव्यका विभाग करते हुए पहले उसमें अनन्तका 
भाग दिलाकर एक भाग सर्वघाति द्रव्य और शेष बहुसाग देशघाति द्रव्य बतलाया गया है । 
देशघाति द्रव्यमें भी कषाय और नोकषाय रूपसे उसे बाँटा गया है। बादमें प्रत्येकका अपने 
अपने अवान्तर भेदोंमें बटवारा किया गया है। इसी प्रकार सर्वंधाति द्रव्यको भी सबंधाति 
प्रकृतियोंमें विभक्त करके बतलाया गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए मूलमें देख 
लेना चाहिए। गति आदि मार्गणाओमें विचार करते समय नरकगतिमें जो विशेषता है उसका 
अलगसे निर्देश करके अन्यत्र भी जान लेने की सूचना की गई है । इस प्रसङ्गसे गतिसम्बन्धी 
जिन मार्गणाओंमें नरकगतिसे कुछ विशेषता है उसका निर्देश करके उत्कृष्ट -भागाभाग प्ररूपणाको 
समाप्त किया गया है। जघन्य भागाभागका भी इसी प्रकार स्वतन्त्रतासे विचार करते हुए 
अघ ओर आदेशसे उसका अलग अलग स्पष्टीकरण किया गया है । आदेशप्ररूपणा की अपेक्षा 
मात्र नरकगतिमें विशेष विचार करके गतिमार्गशाके जिन अवान्तर भेदोमें नरकगतिके समान 
जघन्य भागाभाग सम्भव है उनका नाम निर्देश करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 


सव-नोसवंप्रदेशविभक्ति __सवंप्रदेशविभक्तिमें सब प्रदेश और नोसर्वप्रदेशविभक्तिमें 
उनसे न्यून प्रदेश विषक्षित हैं। मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें ये यथायोग्य ओध ओर आदेशसे 
घटित कर लेने चाहिए । 

उत्कृष्ट-अन्नुत्कृष्टप देशविभक्ति---सबसे उत्कृष्ट प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दै और 


उनसे न्यून प्रदेश अलुत्कृष्ट प्रदेशविअक्ति है । मूल और उत्तर प्रकृतियोंक ओघ और आदेशसे 
जहाँ पर ये जितने सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए । 


जघन्य-अजघन्यप्रदेशवि भक्ति--सवसे कम प्रदेश जघन्य अ्रदेशविभक्ति है ओर उनसे 


अधिक प्रदेश अजघन्य प्रदेशविभक्ति है। मूल ओर उत्तर प्रक्ृतियोंके आघ और आदेशसे जहाँ 
पर ये जिसप्रकार प्रदेश सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए। 


सादि-अनादि भर व-अध मदे शविभक्ति--सामान्यसे मोहनीयके क्षय होनेकै 


अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और इससे पूर्वे सब अजघन्य प्रदेशविभक्ति है, 
अतः अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि बिकह्पके बिना अनादि, ध्रव ओर अध्रुव यह तीन प्रकारकी 
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अब रहीं उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सो ये सादि ओर छ इस 
कार की ही होती हैं । जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए 
अर अध्व है। तथा उत्कृष्ट और अलुल्कृष्ट अदेशविभक्ति कादाचित्क हैं, इसलिए ये 
अर अध्‌ च हैं । यह ओघ प्ररूपणा है । आदेशसे सब गतियाँ परिवतंनशील हैं, अतः 
सब प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अश्नुव ही होती हैं। आगे अन्य मार्गणाओंमें भी 
ए विचार कर घटित कर लेना चाहिए । उत्तर प्रक्कतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, मध्यकी 
य और पुरुषवेदके बिना आठ नोकषाय इनकी जघन्य प्रदेशाविभक्ति क्षषणाफे अन्तिम 
प्राप्त होती है, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुत्कृट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि 
ब॒ तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, धूब और अधु व,होती हैं। पुरुषवेदके 
पकभ्रेशि पर चढ़ा हुआ जो शुणितकर्माशवाला जीव जब स्तरीवेदकी अन्तिम फालिको 

संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशबिभक्ति होती है । 
जब -पुरुषवेद और छह नोकषाथोंके द्रव्यको संज्वलन कोधमें संक्रमित करता है तब 
क्रोधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्बलन 
'व्यको संज्वलनमानमें संक्रमित करता है तब संज्बलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
यही जीव जब संज्वलनमानके द्रव्यको संज्वलन प्रायामें संक्रमित करता है तब संज्वलन 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । तथा यही जीव जब संउ्बलन मायाके द्रव्यको संञ्बलन 
उक्रसित करता है तब संञ्बलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेशबिभक्ति होती है। तथा इनकी 
देशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती हे । इस प्रकार इन पाँचोंकी 
र जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अध्व हैं । 
ही अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, भूव और अध्रुव हैं । मात्र पुरुषवेदका जघन्य 
नमे क्षपितकर्माश अधःप्रवृत्तकरणुके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी अजघन्य 
[क्ति सादि भी बन जाती है। तथा इन पाँचोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, 
: अधर्‌ व चारों प्रकारकी है । जब तक इनकी उत्क्ृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक 
वादि, धच और अभ व है ओर उत्करष्टके बाद यह सादि है। सम्यक्त्व ओर सम्य 
ये प्रक्ृतियाँ सादि और सान्त हैं, इसलिए इनके चारों ही पद सादि ओर अ ध्न हें । 
बन्धौ चतुष्ककी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य 
क्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए ये तीनों सादि हैं । तथा चपणाके पूव 
जघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए तो यह अनादि है। तथा क्षपणाके बाद 
क्त होने पर यह सादि हे। भुव और अश्रु व विकल्प तो यहाँ सम्भव हें ही। इस 
सकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति चारों प्रकारकी प्राप्त होती है। यह ओघमग्ररूपणा हे। 
` अचज्नुदर्शंन और भव्यमार्गणामें ओघप्ररूपणा बन जाती है। मात्र भव्यमार्गणामें 
सम्भव नहीं है। शेष सब मार्गणाएं परिबतंनशील हैं, अतः उनमें सब ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
[रों विभक्तियाँ सादि और अधर्‌ व ही प्राप्त होती हैं । 


पवामित्व-सासान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक्रा स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक 
गा है जो बादरप्रथिवीकाथयिकोंमे और बादर त्रसोंमें परिश्रमण करके अन्तमें दो बार 
रकफे नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तमुँहूते कम पूरी आयु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट 
गक्तिका स्वामी किस समय होता है इस सम्बन्धमें दो मत हैं। एक मतके अनुसार 
ते. नरकायु शेष रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मतके अनुसार 
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नरकके अन्तिम समयमें होता है। मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणितकर्माशिक दशनमाहनीयकी क्षपणा 
करनेवाला जीव जव मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता हे तव वह सम्यग्मिथ्याखकी 
उत्कृषः प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। तथा जब बही जीव सम्यर्मिथ्यात्वको सम्मकत्वमे 
संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है । नपुंसकवेदकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक जीव होता है जो अम्तमें इशान कल्पमें 
उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित हे। ख्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक्ता स्वामी इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसे अन्तमें असंखप्रात वर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराकर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा ल्लोवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए । जो 
गुणितकर्माशिक जीव क्रमसे नपुंसकवेद्‌, खीवेद ओर पुरुधवेदको यथायोग्य पूरकर अन्तमें 
सनुष्योंमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मोका क्षय करता हुआ जब खरीवेदको पुरुपवेदमें संक्रमित 
करता है तब पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। बही जीव जब पुरुपत्रेदको 
क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित करता है तब क्रोधसंज्वलनकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है । 
वही जीव जव क्रोधसंउबलनको मानसंउ्बलन्रम संक्रमित करता है तब मानसंखलनकरी उत्कष्ट 
प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब मानसंज्बलनको मायासंउ्बलनमें संक्रमित 
करता है तब मायासंउ्यलनकी उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका स्त्रामी होता है ओर बही जीव जब 
मायासंउ्लनको लोभसंउबत्ञनमें संक्रमित करता है तब लोमसंञ्बलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
स्वामी होता है। यह ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। ओघसे सामान्य मोहनीयकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका स्वामी क्षपितकर्माशिक जीव क्षपणाके अन्तिम समयमें होता है। उत्तर प्रक्नतियोंकी 
अपेक्षा मिथ्यात्वक्री जघन्य प्रदेशविभक्तिङ्रा स्त्रामी ऐसा क्षपितकर्माशिक जीव होता है जो 
अन्तमें दशेनमोहनीयकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्त्रकी दो समय कालवाली एक स्थितिको 
प्राप्त है । तथा बही जीब जव दशीनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर दीर्घे उद्देलना 
कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हुए अपने अपने समयमें दो समय 
कालवाली एक स्थितिको प्राप्त होता है तब बह सम्यक्स ओर सम्यग्मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका 
स्वामी होता है। मध्यकी आठ कपायोंके विपयमें ऐसा ज्षपितकर्माशिक जीव लेना चाहिये जो 
अभव्योंके योग्य जघन्य प्रदेशाविभक्ति करके त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है ओर वहाँ आगमोक्त क्रिया 
व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षपण कर रहा है। ऐसे जीवके जब इनकी दो 
समय कालवाली एक स्थिति शेष रहती है तब बहू इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता 
है । बही जीव जब अनन्तानुवन्धीकी बार बार विसंयोजना कर लेता है ओर अन्तमें दो छथासठ 
सागर कालतक सम्यकत्वका पालन करके पुनः उसकी बिसंयोजना करता है तब वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी दो समय कालवाली एक स्थितिके रहते हुए उनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
स्वामी होता है । नपुंसकवेद और खीवेदका भी क्षपितकर्माशिक जीव ही अपनी अपची क्षपणाके 
अन्तिम समयमे उदयस्थितिके सद्भावमें जघन्य प्रदेशविमक्तिका स्वामी होता है। पुरुपवेद्की 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपक पुरुषवेदी होता है जो जघन्य घोलमान योगसे पुरुष- 
वेदका बन्ध करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है । इसी प्रकार संज्वलन , 
क्रोध, सान और मायाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये । लोभ संज्व- 
लनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता है। तथा छद | 
नोकपायोंदी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अन्तिम स्थिति 
काण्डकके संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित है। यह ओधसे जघन्य स्वामित्व है। आदेशसे 
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होती है। अब रहीं उत्कृष्ट, अनुक्कष्ट और जघन्य प्रदेशविभेक्तियाँ सो ये सादि ओर र इस 
तरह दो प्रकार की ही होती हैं। जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती हे, इसलिए 
वह सादि और अध्नव है। तथा उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट प्रदेशविअक्ति कादाचित्क हैं, इसलिए ये 
भी सादिः और अध्रुव हैं । यह ओघ प्ररूपणा है । आदेशसे सब गतियाँ परिवतंनशील हैं, अतः 
उनमें उक्त सब प्रदेशाविभक्तियाँ सादि और अधर व ही होती हैं। आगे अन्य मार्गणाओंमें भी 
इसी प्रकार, विचार कर घटित कर लेना चाहिए । उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, मध्यकी 
आठ कषाय और पुरुषवेदके बिना आठ नोकषाय इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम 
समयमें प्राप्त होती है, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट ओर जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि 
और अध्रुव तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, धब और अधु ब,होती हैं। पुरुषवेदके 
उद्यसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जो गुणितकर्मांशवाला जीव जब ख्रीबेदकी अन्तिम फालिको 
पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । 
यही जीव जब .पुरुषवेद और छह नोकषायोंके द्रव्यको संज्वलन क्रोधमें संक्रमित करता है तब 
संज्बलन क्रोधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट ्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन 
क्रोधके द्रव्यको संज्वलनमानमें संक्रमित करता है तब संज्वलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है । यही जीव जब संज्वलनमानके द्रव्यको संज्वलन प्रायामें संक्रमित करता हे तब संज्वलन 
मायाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे। तथा यही जीव जब संज्वलन मायाके द्रव्यको संज्वलन 
लोभमें संक्रमित करता है तब संज्वलन लोभी उत्कष्ट प्रदेशाविभक्ति होती है। तथा इनको 
जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है। इस प्रकार इन पाँचोंकी 
उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अधर्‌ व हैं । 
तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, भूव और अध्रुव हैं। मात्र पुरुषवेदका जघन्य 
प्रदेशसत्कर्म क्षपितकर्माश अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमै होती है, इसलिए इसकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति सादि भी बन जाती है। तथा इन पाँचोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, 
धर च और अश्रु व चारों प्रकारकी है । जब तक इनकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक 
तो यह अनादि, धुव और अध्व हे ओर उत्कृष्टके बाद यह सादि है। सम्यक्त्व ओर सम्य 
ग्मिथ्यात्व ये प्रकृतियाँ सादि और सान्त हैं, इसलिए इनके चारों ही पद सादि और अधू ब हैं । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उत्कृष्ट और अदुष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य 
प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमे होती है, इसलिए ये तीनों सादि हैं । तथा च्षपणाके पूवं 
इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए तो यह अनादि है। तथा क्षपणाके बाद 
पुनः संयुक्त होने पर यह सादि है। भूव और अध्व विकल्प तो यहाँ सम्भव हैं ही। इस 
प्रकार इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति चारों प्रकारकी प्राप्त होती है। यह ओघप्ररूपणा है । 
आदेशसे अचज्नुदर्शन और भव्यमार्गणामें ओघप्ररुपणा बन जाती है। मात्र भव्यमागेणामें 
ध्रव सङ्ग सम्भव नहीं है। शेष सब मार्गणाएं परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
आदि चारों विभक्तियाँ सादि और अभ्न ब ही प्राप्त होती हैं । 


स्वामित्व-सामान्यसे मोहनीयको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक 
जीव होता है जो बादरप्रथिवीकायिकोमे और बादर प्रसोंमें परिश्रमण करके अन्तमें दो वार 
सातवें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्त्सुहूते कम पूरी आयु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिक्रा स्वामी किस समय होता है इस सम्बन्धमें दो मत हें। एक मतके अनुसार 
अन्तर्मुहूते नरकायु शेष रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मतके अनुसार 
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नरकके अन्तिम समयमें होता है। भिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए । जो गुणितकर्माशिक दर्शनमाहनीयकी क्षपणा 
करनेवाला जीव जव सिथ्यात्वकों सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता है तव बह सम्यम्मिथ्यास्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक्रा स्वामी होता हे। तथा जव बही जीव सम्यग्मिथ्यात्यको सम्मकत्वमें 
संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक्रा स्वामी होता है । नपुंसकवेदकी 
उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक जीव होता है जो अन्तमें इशान कल्पमें 
उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित हे। खरीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिश्ग स्वामी इसी 
प्रकार घडित कर लेना चाहिए । मात्र इसे अन्तमें असंख्यात वर्षकी आयुबालोंमें उत्पन्न कराकर 
पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण कालके द्वारा खोवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए । जो 
गुशितकर्माशिक जीव क्रमसे नपुंसकवेद्‌, ख्रीवेह ओर पुरुषवेदको यथायोग्य पूरकर अन्तमें 
सनुष्योंमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मोका चय करता हुआ जब खीवेदको पुरुषवेदमें संक्रमित 
करता है तव पुरुपवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक़ा स्वामी होता है। वही जीव जब पुरुपत्रेदको 
क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित करता है तब क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है । 
वही जीव जब क्रोधसंज्वलनको मानसंज्बलन्षमै संक्रमित करता है तब सानसंज्वलनकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब मानसंज्वलनको मायासंज्वलनमें संक्रमित 
करता है तब मायासंज्यलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक्ना स्त्रामी होता है ओर वही जीव जब 
मायासंज्वलनको लोभसंज्वज्नमें संक्रमित करता है तब लोभसंज्लनकी उत्ह्ष्ट प्रदेशविभक्तिका 
स्वासी होता है। यह ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। ओघसे सामान्य सोहनीयकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका स्वामी क्षपितकर्साशिक जीव ज्पणाके अन्तिम समयमें होता है। उत्तर प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा मिथ्यास्वद्दी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपितकर्माशिक जीव होता हे जो 
अन्तमं दशीनमोहरीयकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्वकी दो समय कालवाली एक स्थितिको 
प्राप्त है । तथा बही जीव जव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर दीं उद्ठेलना 
कालके द्वारा सम्यक््व और सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्लना करते हुए अपने अपने समयमें दो समय 
कालबाली एक स्थितिको प्राप्त होता है तब वह्‌ सम्यक और सम्यरिमथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका 
स्वामी होता है । मध्यकी आठ कपायोंके विपयमें ऐसा ज्ञपितकर्माशिक जीव लेना चाहिये जो 
अभव्योंके योग्य जघन्य प्रदेशविभक्ति करके त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है ओर वहाँ आगमोक्त क्रिया 
व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षपण कर रहा है। ऐसे जीवके जब इनकी दो 
समय कालवाली एक स्थिति शेष रहती है तब वह इनकी जघन्य प्रदेशबिभक्तिका स्वामी होता 
है । वही जीव जब अनन्तानुवन्धीकी बार बार विसंयोजना कर लेता है और अन्तमे दो छ'यासठ 
सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन करके पुनः उसकी विसंयोजना करता है तब वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी दो समय कालवाली एक स्थितिके रहते हुए उचकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
स्वामी होता है । नपुंसकवेद ओर खीवेदका भी क्षपितकर्माशिक जीव ही अपनी अपची दापणाके 
अन्तिम समयमें उद्यस्थितिके सद्भावमें जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। पुरुषवेदकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपक पुरुषवेदी होता है जो जघन्य घोलमान योगसे पुरुष- 
वेदका बन्ध करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है। इसी प्रकार संज्वलन . 
क्रोध, मान और मायाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये । लोभ संज्ब- 
लनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता है। तथा छद्द | 
नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अन्तिम स्थिति 
काण्डकफे संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित दै । यह ओघसे जघन्य स्वामित्व है। आदेशसे 
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मूल और उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ओर जघन्य स्वामित्व चारों गतियोंकी अपेक्षासे तो मूलमें 
ही कहा है, इसलिए इसे वहाँसे जान लेना चाहिए। तथा अन्य मार्गणाओंमें उक्त स्वामित्वको 
देखकर घटित कर लेना चाहिए । यहाँ पर मूलमें जघन्य प्रदेशसत्कमेसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे 
तक किस प्रकृतिके सान्तर ओर निरन्तर कितने स्थान किस प्रकार प्राप्न होते हैं यह सब कथन 
विस्तारके साथ किया है सो उसे वहाँ मूलमें ही देखकर समझ लेना चाहिये | 


काल--सामान्यसे मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म तेतीस सागरकी आयुवाले नारकीके 
अन्तिम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जो उत्कृष्ट ्रदेशसत्कमे करके एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ है उसके अनन्तकाल 
तक देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अनन्तफाल है । किन्तु यदि परि- 
माणोंकी मुख्यतासे देखा जाय तो अनुत्क प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण 
ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब प्रकारके प्रदेशसत्त्वके कारणभूत परिणाम ही असंख्यात लोकप्रभाण 
हैँ । और जिसने सातवें नरकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे करके यथाविधि मनुष्य पर्याय प्राप्त कर आठ 
बर्षकी अवस्थामें ही क्षपकश्रेणिपर आरोहणकर मोहनीयका नाश किया है उसकी अपेक्षासे 
देखा जाय तो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल आठ वषे अधिक अन्तसुँहुते प्राप्त होता है । 
मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका यह काल इसी 
प्रकार जानना चाहिये । मात्र कुछ प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। यथा--अनन्तानुबन्धीकी 
अनुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्ति जो अन्तमुंह्रतेके अन्तरसे दो बार विसंयोजना करता है उसके होती हे, 
इसलिए उसका जघन्य काल मात्र अन्तर्मुहतँ ही प्राप्त होता दै। जैसा कि स्वामित्वमें बतला आये 
हैं, चार संज्वलन ओर पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यथायोग्य क्षपकश्रेणिमें होती है, इसलिए 
इनकी अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अचादि-सान्त और सादि-सान्त 
यह तीन प्रकारका ग्राप्त होता है। अनादि-अनन्त काल अभव्योंके होता है, अनादि-सान्त 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट प्रदेशबिभक्तिके प्राप्त होनेके पूर्व तक भव्योंके होता है। और सादि- 
सान्त काल ऐसे जीबोंके होता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदेशविभिक्ति करके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति की 
है। मात्र इस प्रकार जो अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है वह अन्तर्सुहुते कालतक ही पाई 
जाती है, क्योंकि क्षपण हो जानेसे आगे इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी 
अतुत्कृ्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। सम्यक्च और सम्यग्मिथ्यात्व- 
का कमसे कम अन्तमुंहूते कालतक और अधिकसे अधिक साधिक दो छथासठ सागर 
कालतक सत्त पाया जाता है, इसलिए इनकी अनुत्क प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमुहर्त 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर कालप्रमाण है। सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य 
प्रदेशविभक्ति सूच्मसाम्परायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और 
अनादि-सान्त है। उत्तर अक्ृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि छट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशबिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है जो अपने अपने जघन्य स्वामित्वफे समय 
प्राप्त होती है । तथा मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंक्री अजबन्य प्रदेशविभक्तिका 
काल अनादि-अनन्त और अनाति-सान्त है, क्योंकि अभव्योंके इसका सवेदा सद्भाव पाया जाता 
' है, इसलिए तो अनादि-अनन्त विकल्प बन जाता है और भव्योंके अपने जघन्य बा मित्वके पूर्व 
तक यह विभक्ति पाई जाती है, इसलिए अनादि-सान्त विकल्प बन जाता है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्सिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहते और उल्क काल साधिक 
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दो छयासठ सागरप्रमाण है सो इसका खुलासा अनुस्कृटके समान कर लेना चाहिये । अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिक्रे तीन विकल्प होते हँ--अनादि-अनन्त, आनादि-सान्त और 
सादि-सान्त । इनमेंसे प्रारम्भके दो विकल्पोंका खुलासा सुगम है । अव रहा सादि-सान्त विकल्प सो 
इसका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूते है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्थपुदूगल परिवतेतप्रमाण है, क्योंकि 
विसंयोजनाके बाद इसकी संयोजना होनेपर इसका कमसे कन अन्तमुहते कालतक और 
अधिकसे अधिक कुछकम अर्धपुटूगल परिबतेन काल तक सत्त्व पाया जाता है | लोभसंज्वलनकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिके भी उक्त तीन विकल्प जानने चाहिये। मात्र इसके सादि-सान्त विकल्पका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते ही प्राम होता है, क्योंकि जघन्य प्रदेशाविभक्ति हानेके वाद 
इसका अन्तसुंहूते कालतक ही सत्त्व देखा जाता है। कालकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी 
यह ओघ प्ररूपणा है। गति आदि मार्गगाओंमें अपनी अपनी विशेपताको जानकर कालका 
विचार इसी प्रकार कर लेना चाहिये । 


अन्तर--एक बार मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेराविभक्ति होनेके बाद पुनः वह अनन्त काल 


बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है। अथवा परिणामोंकी मुख्यतासे इसका जघन्य अन्तर- 
काल असंख्य।त लोकप्रमाण भी बन जाता है। तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जवन्य और उत्कष्ट 
काल एक समय है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशबिसक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय दै। इसी प्रकार मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कषाय और पुरुषवेदके सिवा आठ नोकषायोंके 
विषयमें घटित कर लेना चाहिए। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकालसम्बन्धी सब कथन 
उक्तप्रमाण ही है । पर विसंयोजना प्रकृति होनेले इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम दो छयासठ सागरम्रमाण भी वन जाता है, इसलिए इतनी विशेषताका अलगसे निर्देश 
किया है। शेष सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेराविभक्ति क्षपणाके समय होती है, इसलिए उनकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । मात्र सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व ये दोनों 
उद्वेलना प्रकृतियाँ है, इसलिए इनकी अबुक्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्घ पुगदूल परिवतेनप्रमाण बन जामेसे वह उक्त कालप्रमाण है। 
तथा पुरूषवेद ओर चार संज्बलन इनकी उत्कृष्ट ग्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए 
इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 


समान्यसे मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमे प्राप्त होती 
है, इसलिए इसकी जघन्य और अजघन्य ग्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। इसी 
प्रकार मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय ओर नो नोकपायोंके विषयमै जान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी 
चपणाके अन्तिम समयमें ही जघन्य प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व 
ये उद्ठेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशबिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गलपरिवतेनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण है। अनन्ताचुबन्धी- 
चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य म्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ'यासठ सागर बन जानेसे बह उक्त प्रमाण 
है | लोभसंउ्बलन की जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयमात्र होकर भी अजघन्य परदेशबिभक्ति होतीं 
हे, इसलिए इसकी आजघन्य प्रदेशाविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 
तथा सम्यक्द्वादि इन सब प्रक्ृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति चपणाके समय ही हाती है, इसलिए 
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प्ररुपणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे मोहनीय और सभी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिबाले जीबोंका काल सबेदा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। यह 
ओधघसे - जघन्य प्ररूपणा हैं। आदेशसे सब मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंकी चारों विभक्तिवाले 
जीवोंका काल अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर जान लेना चाहिए । 


नाना जीवोंकी अपेत्ता अन्तर--सामान्यसे मोहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर जघन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे ता कमसे कम एक समयका ओर अधिकसे 
अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन सबकी उत्कष्ट ओर जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबकी अनु- 
त्कृष्ठ और अजघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीव स्वेदा पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा अन्तर- 
कालका निषेध किया है। यह ओघ प्ररूपणा है। अन्य मागणाओंमें अपची अपनी विशेषताको 
जानकर यह अन्तरकालःघटित कर लेना चाहिए । 

सन्निकष--सामान्यसे मोहनीय कमे एक है, इसलिए उसमें सन्षिकषे घटित नहीं होता। 


उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव है। इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है 
कि सिथ्यात्व आदि प्रकृृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशासत्कर्म रहते हुए 
अन्य प्रकृतियोंमेंसे किन प्रक्ृतियों क्री सत्ता पाई जाती है और किन प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई 
जाती। तथा जिन प्रकृृतियोंकी सत्ता पाई जाती है उनका प्रदेशसत्कर्म अपने अपने उत्कृष्ट या 
जघन्यकी अपेक्षा किस मात्राको लिए हुए होता है। इस प्रकार ओघ और आदेशसे निरूपण 
कर यह प्रकरण समाप्त किया गया है। 


भाव--सब कर्मो का बन्ध ओदायिक भावकी मुख्यतासे होता हे और तभी जाकर 


उनकी सत्ता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्यसे मोहनीय कम और उसकी 
उत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंके ओदायिक भाष जानना चाहिए । 


अल्पबहुत्व--मोइनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे 


एक साथ असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । तथा उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीय कर्मकी सत्ता 
पाई जाती है । इसी प्रकार मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि 
एक साथ एक कालमें वे संख्यातपे अधिक नहीं हो सकते तथा उनसे अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले 
जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीयकर्मकी 
सत्ता पाई जाती हे। यह ओघ परूपणा है। अन्य मा्गणाओंमें अपनी अपनी विशेपताको 
ध्यानमें रखकर यह अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए । यह सामान्यसे मोहनीय कर्मेकी अपेक्षा 
अरँपबहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूलको देखकर जान लेना चाहिए, 
क्योंकि मूलमें इसका हेतुपूर्वक विस्तारके साथ विचार किया है । 

भुजगारविभक्ति--भुजगारविभक्तिमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य 
,इन चार पदोंका अबलम्बन लेकर समुत्कीतेना, स्वामित्व, एक जीवकी उपेक्षा काल, एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, चेत्र, स्पेन, 
काल, अन्तर, भाव ओर अल्पबहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उ तर प्रकृतियोंके 
प्रदेशसत्कसंका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। 
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पदनिक्षेप--मुजगारविशेषकौ पदनिक्षेप कहते हें। इस अधिकारमें उत्कृष्ट वृद्धि, 
उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद्‌ इन सबका आश्रय लेकर 
सम॒त्कीतेना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरप्रक्ृतियोंके 
प्रदेशसत्कमंका विचार किया गया है । 


टृद्धि--पदनित्तेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव वृद्धि और 
हानिके अवान्तर भेदों तथा यथासम्भव अवक्तव्यविभक्ति और अवस्थितविअक्तिका आश्रय 
लेकर समुत्कीतना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, चेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और 
a इन तेरह अधिकारोंके द्वारा भूल ओर उत्तर प्रक्रतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया 
गया है । 

सत्कर्मस्थान--मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान कितने हैं इसका निर्देश 
करते हुए मूलमें वतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमेका जिस प्रकार कथन किया-है उसी प्रकार 
प्रदेशसत्कमस्थानोंका भी कथन कर लेता चाहिये । फिर भी विशेषताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें 
प्ररुपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अधिकार उपयोगी बतलाये हैं । 


भीनाभीनचूलिका 


पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ विचार 
करते समय यह बतला आये हैं कि जो गुणितकर्माशिक जीव उत्कपेण द्वारा अधिकसे अधिक 
प्रदेशोंका सञ्चय करता है उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो ज्ञपितकर्माशिक जीव 
अपकर्षण द्वारा कर्मप्रदेशोंको कमसे कम कर देता है उसके जघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए 
यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कषण या अपकर्षण होना सम्भव 
है, बस इसी प्रर्नका समाधान करनेके लिए यह झीनामझीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे 
कहा गया है । साथ ही इसमें संक्रमण ओर उदयकी अपेक्षा भी इसका विचार किया गया है। 
इस सबका विचार यहाँपर चार अधिकारोंका आश्रय लेकर किया गया है । वे अधिकार ये हैं-- 
समुत्कीतेना, प्ररूपणा, स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व । 

सञ्ुत्कीतना--इस अधिकारमें अपकर्षण) उत्कषेण, संक्रमण और उदयसे भीन और 
अमीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें भीन शब्दका 
अथे रहित और अमीन शब्दका अर्थं सहित है। तदनुसार जिन कमंपरमाणुओंका अपकर्षण, 
उत्कर्षण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपकषे, उत्कर्षण, संक्रमण और उद्यसे 
भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरमाणुओं के ये अपकषण आदि 
सम्भव हैं वे इनसे अमीन स्थितिवाले कमेपरमाणु माने गये हैं । 


प्ररुपणा--इस अधिकारमें अपकषंण आदिसे कीन और अमीन स्थितिवाले कमपरमाणु 
कौन हैं इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है । उसमें भी सर्वप्रथम अपकर्षणकी अपेक्षा 
विचार करते हुए बतलाया गया है कि उदयावलिके भीतर स्थित जितने कमंपरमाणु हैं वे सब 
अपक्षेणसे मीनस्थितिवाले और शेष सब कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अमीन स्थितिवाले हैं । तासर्य 
यह है कि उदयाबलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित 
रहते हुए निजराको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अपकर्षणके अयोग्य होनेके कारण अपकर्षणसे मीन 
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प्रंरपणणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे मोहनीय और सभी उत्तर प्रक्ृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिबाले जीबोंका काल सर्वदा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। यह 
ओधघसे - जघन्य प्ररूपणा हे। आदेशसे सब मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंकी चारों बिभक्तिवाले 
जीवोंका काल अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर जीन लेना चाहिए । 


साना जीवाँकी अपेक्षा अन्तर--सामान्यसे मोहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर जघन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे ता कमसे कम एक समयका ओर अधिकसे 
अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन सबकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशाविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबकी अलु- 
कृष्ट ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तित्राले जीव स्वेदा पाये जाते हैं, इललिए इनकी अपेक्षा अन्तर- 
कालका निषेध किया है । यह ओष प्ररूपणा है। अम्य मागणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको 
जानकर यहद अन्तरकाल'घटित कर लेना चाहिए । 


सन्निकषे--सामान्यसे मोहनीय कर्म एक हे, इसलिए उसमें सन्निकषे घटित नहीं होता । 


उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव है । इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है 
कि मिथ्यात्व आदि प्रक्कतियोमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशा सत्कर्म रहते हुए 
अन्य प्रकृतियोंमेंसे किन प्रकृतियाँकी सत्ता पाई जाती है ओर किन प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई 
जाती । तथा जिन प्रक्रतियोंकी सत्ता पाइ जाती हे उनका प्रदेशसत्कर्म अपने अपने उत्कृष्ट या 
जघन्यकी अपेक्षा किस मात्राको लिए हुए होता है। इस प्रकार ओध और आदेशसे निरूपण 
कर यह्‌ प्रकरण समाप्त किया गया है । 


भाव--सब करमा का बन्ध ओदायिक भावकी सुख्यतासे होता है और तभी जाकर 


उनकी सत्ता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्यसे मोहनीय कर्म और उसकी 
उत्तर प्रक्कतियोंकी सत्तावाले जीबोंके औदायिक भाव जानना चाहिए । 


अल्पबहुत्व--मोइनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे 


एक साथ असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अनुत्क प्रदेशविभक्तिवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोइनीय कर्मकी सत्ता 
पाई जाती है । इसी प्रकार मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि 
एक साथ एक कालमें वे संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । तथा उनसे अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले 
जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संलारी जीवोंके दसबें गुणस्थान तक मोहनीयकर्मकी 
सत्ता पाईं जाती है। यह ओघ प्ररुपणा है। अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको 
ध्यानमें रखकर यह अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए । यह सामान्यसे मोहनीय कमेकी अपेक्षा 
अर्पवहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूलको देखकर जान लेना चाहिए 
क्योंकि मूलमें इसका हेतुपूर्वक विस्तारके साथ विचार किया है । 


भुजगारविभक्ति--भुजगारविभक्तिमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य 
इन चार पदोंका अवलम्बन लेकर समुत्क्ीतना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, चेत्र, स्पशंन 
काल, अन्तर, भाव और अस्पबहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उ तर प्रकृतियोंके 
प्रदेशसर्कमंका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। 
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पद निक्षेप--सुजगारविशेषको पदनिच्चेप कहते हैं। इस अधिकारमें उत्कृष्ट बृद्धि, 
उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद्‌ इन सबका आश्रय लेकर 
समुत्की्तना, स्वामित्व और अस्पवहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरभ्रकृतियोंके 
प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है । 


टृद्धि--पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव इद्धि और 
हानिके अवान्तर भेदों तथा यथासम्भव अवक्तव्यविभक्ति और अवस्थितविभक्तिका आश्रय 
लेकर समुत्कीतेना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेतन, काल, अन्तर, भाव ओर 
र इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कमेका विचार किया 
गया है । 

सत्कर्मस्थान--मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कमेस्थान कितने हैं इसका निर्देश 
करते हुए मूलमें बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमेका जिस प्रकार कथन किया'है उसी प्रकार 
प्रदेशसत्कमेस्थानोंका भी कथन कर लेना चाहिये । फिर भी विशेषताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें 
प्ररूपणा, प्रमाण और अस्पबहुत्व ये तीन अधिकार उपयोगी बतलाये हैं । 


भीनाभरीनचूलिका 


पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृषट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ बिचार 
करते समय यह बतला आये हैं कि जो गुणितकर्मांशिक जीव उत्कर्षेण द्वारा अधिकसे अधिक 
प्रदेशका सञ्चय करता है उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो क्षपितकर्मांशिक जीव 
अपकर्षण द्वारा कर्मप्रदेशोंको कमसे कम कर देता है उसके जघन्य प्रदेशविमक्ति होती दै, इसलिए 
यहाँपर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कषण या अपकर्षण होना सम्भव 
है, बस इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिए यह झीनाझीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे 
कहा गया है । साथ ही इसमें संक्रमण ओर उदयको अपेक्षा भी इसका विचार किया गया है। 
इस सबका विचार यहाँपर चार अधिकारोंका आश्रय लेकर किया गया है । वे अधिकार ये हे... 
समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व । 

सञ्चुत्कीतेना--इस अधिकारसें अपकर्षण, उत्कषेण, संक्रमण ओर उदयसे मीन और 
असीन स्थितिवाले कर्मपरमाशुओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें मीन शब्दका 
अथै रहित और अझीन शब्दका अर्थ सहित है। तदनुसार जिन कमंपरमाणुओंका अपकर्षण, 
उत्कर्षण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपक्ष, उत्कर्षेण, संक्रमण और उद्यसे 
मीन स्थितिबाले कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरम।णुओं के ये अपकषेण आदि 
सम्भव हैं वे इनसे अमीन स्थितिवाले कमेपरमाणु माने गये हें। 

प्रूपणा--इस अधिकारमें अपकर्षण आदिसे कीन और अमीव स्थितिवाले कमपरमाणु 
कौन हैं इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है । उसमें भी सर्वप्रथम अपकर्षणकी अपेक्षा 
बिचार करते हुए बतलाया गया है कि उद्यावलिके भीतर स्थित जितने कमंपरमाणु हैं वे सब 
अपकपैगसे कीनस्थितिवाले और शेष सब कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अमीन स्थितिबाले हैं । तासे 
यह है कि उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित 
रहते हुए निजैराको ग्राप्त होते हैं, इसलिए वे अपकर्षेणके अयोग्य होनेके कारण अपक्पणसे कीन 
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स्थितिवाले माने गये हैं। किन्तु इनके सिवा शेष जितने कर्मनिपेक हें उनके कर्मपरसाणुओंका 
अपकर्पण हो सकता है, इसलिए वे इसके योग्य होनेके कारण अपकर्पणसे अझीन स्थितिवाले 
माने गये हैं । यहाँपर इतना विशेष समझना चाहिए कि उद्यावलिसे ऊपर प्रत्येक निषेकपें ऐसे 
बहुतसे कर्मपरमाणु होते हैं जो निकाचितरूप होते हैं, अतः उनका भी अपकर्षण नहीं होता । पर 
वे सबंथा अपकर्षणके अयोग्य नहीं होते, क्योंकि दशनमोहनीय और अनन्तानुपन्धीसम्बन्धी 
ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर ओर चारित्रमोहनीयसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमेँ प्रवेश करनेपर निधत्ति ओर निकाचनाकरणकी व्युच्छित्ति हो जानेसे 
अपकर्षण होने लगता है, इसलिए प्रकृतमें ये कर्मपरमाणु भी अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं 
इसका निर्देश नहीं किया है, क्योंकि अवस्थाविशेषमें इनमें अपकर्षणकी योग्यता मान ली गइ 
है। परन्तु उदयाबलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु होते हैं उनमें त्रिकालमे भा ऐसी योग्यता 
नहीं पाई जाती है, अतः प्रकृतमें मात्र उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंको ही अपकपेणसे 
भीन स्थितिवाला बतलाया गया है। सासादन गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयका अपकर्षण नहीं 
होता, इसलिए बहाँपरं भी यही समाधान समझ लेना चाहिए । 


उत्कर्षणकी अपेक्षा भीन ओर अभीन स्थितिवाले क्मंपरमाणुओंका निर्देश करते हुए जो 

कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कपण 
नहीं होता । उद्यावलिके बाहर यदि विवक्षित कमंका बन्ध हो रहा हो तो ही उसके सत्तामें 
स्थित कमपरमाणुओंका उत्कर्षेण होता है। उसमें भी जिन कमेपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति 
उत्कर्षेणके योग्य हो उनका ही उस्कर्षण होता है अन्यका नहीं । खुलासा इस प्रकार है- मान लो 
उदयावलिसे उपरितन स्थितिमें स्थित जो निषेक है उसके जिन परमाणुओंकी शक्तिस्थिति अपनी 
व्यक्त स्थितिके बराबर है । अर्थात्‌ जिन्हें बँथे हुए एक समय अधिक उदयावलिसे न्यून कमं- 
स्थितिके बरावर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्पण नहीं होता, क्योंकि इन 
कमपरमाणुओं में शक्तिस्थितिका अत्यन्त अभाव है । इसी स्थितिमें स्थित निषेकफे जिन कर्म- 
परमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय शेप है। अर्थात्‌ जिन्हें बँधे हुए दो समय अधिक उद्या- 
९ र ९ » त ही 

वलिसे न्यून कमस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कपंण न 
होता, क्योंकि यहाँपर निक्षेपका तो अभाव हे ही, अतिस्थापना भी कमसे कम जघन्य आवाधा 
प्रमाण नहीं पाई जाती । इस प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निपेक्रके जिन कमेपरमाणुओंको शक्ति- 
स्थिति दो समय और तीन समय आदिको उलंघनकर जघन्य|आवाधाप्रमाण शेप है। अर्थात्‌ 
जिन्हें बंधे हुए जघन्य आबाधासे न्यून कर्मस्थितिके बरावर काल वीत चुका है उन कर्म- 
परमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहापर अतिस्थापचाके पूरा हो जानेपर भी निक्षेपका 
अत्यन्त अभाव है । इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कमंपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय 
अधिक अबाधाम्रमाण शेप है। अर्थात्‌ जिन्हें बँये हुए एक समय अधिक आबाधाकालसे न्यून 
कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कमेपरमाणुओंका एक समय अधिक आबाधाप्रमाण 
उत्कषण होकर आवाधाके ऊपरकी स्थितिमें निक्षेप होना सम्भव है, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके 
साथ एकसमय प्रमाण निक्षेप ये दोनों पाये जाते हैं । इसी प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निपेकके जिन 
कमंपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण, तीन समय अधिक जघन्य 
आवाधाप्रमाण इत्यादि क्रमसे एक वष, वर्षप्रथक्स्व, एक सागर, सागरपरथक्ख, दस सागर, दस 
सागरप्रथक्त्व, सो सागर, सो सागरएथक्त्व, हजार सागर, हजार सागरप्रथकर्व, लाख सागर, 
लाख सागरप्रथक्त्व, कोड़ि सागर, कोड़ी सागरपरथक्त्व, अन्तःकोड़ाकोड़ी, कोड़ाकोड़ी सागर और 
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कोडाकोडी सागरप़्थक्त्वप्रमाण शेष है । अर्थात्‌ उक्त शेष स्थितिको छोड़कर बाकी की कर्मस्थिति 
चुक ~ ° ०७ ०, ७ 

के बराबर काल बीत चुका है तो उन कमै परमाणुओं का आबाधाप्रमाण अतिस्थापना को छोड़कर 

ल योग्य झेप रही शक्तिस्थितिप्रमाण स्थिति तक उत्कर्षण होकर निक्षेप होना 

सस्भव | £ | 


यहाँ यह जो एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिको माध्यम बनाकर उत्कर्पैण- 
का विचार किया जा रहा है सो उस स्थितिमें किस निषेकके कर्मपरमाणु हैं और किसके नहीं 
हैं इसका विचार करते हुए बतलाया है कि जिसका बन्ध किये हुए एक समय, दो समय और 
तीन समय आदिके क्रमसे एक आवलि काल व्यतीत हुआ है उन सब निषेकोंके कर्मपरमाणु 
विवक्षित स्थितिमें नहीं पाये जाते कारण यह है कि बन्धके वाद एक आबलिकाल तक न्यूतन 
बन्धका अपकर्षण नहीं होता ओर आबाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती, अतः विवक्षित 
स्थितिके पुर्षे एक आवलि काल तक बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंका उस स्थितिमें नहीं 
पाया जाना स्वाभाविक हे । हां इस एक आबलिसे पुवे बन्धको प्राप्त हुए समयप्रबद्धोंके कर्म 
परमाणु अपकर्षण होकर वहां पाये जाते हैं इसमें कोई बाधा नहीँ आती। फिर भी ऐसे कर्म- 
परमाणुओंका यदि उत्कषण हो तो उनका निक्षेप एक समय अधिक एक आवलिकम कर्मस्थितिके 
अन्ततक हो सकता है। मात्र इनका निक्तेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके आबाधा कालके उपर ही 
होगा यहां इतना विशेष जानना चाहिए । यह दूसरी प्ररूपणा है जो नबकबन्धकी सुख्यतासे की 
गई है । पहली प्रूपणा प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मा की सुख्यतासे की गई थी, इसलिए ये दोनों 
प्ररूपणाएँ स्वतंत्र होनेसे इनका मूलमें अलग अलग विवेचन किया गया है। 


यहां दूसरी प्ररूपणाके समय अवस्तुविकरपोंका भी निर्देश किया गया दै। किन्तु प्रथम 
प्रुपणाके समय उनका निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए यहां यह शंका होती है कि क्या प्रथम 
प्ररुपणाकी अपेक्षा एक भी अवस्तु विकल्प नहीं होता सो इसका समाधान यह है कि अवस्तु- 
विकहप तो वहाँ भी सम्भव है । अर्थात्‌ विवक्षित स्थिति (एक सनय अधिक उदयावलिकी अन्तिम 
स्थिति) में इससे पूर्वं उद्याबलिप्रमाण निषेकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता फिर भी यह बात बिना 
कहे ही ज्ञात हो जाती है, इसलिए प्रथम प्ररूपणाके समय इन अवस्तु विकर्पोंका निर्देश नहीं 
किया है। विशेष खुलासा मूलमें यथास्थान किया ही है, इसलिए इसे वहांसे विशेष रूपसे समझ 
लेना चाहिए । 


उद्यावलिके ऊपर जो प्रथम स्थिति है उसकी विवक्षासे यह्‌ प्ररूपणा की गई है। किन्तु 
इसके ऊपरकी स्थितिकी अपेक्षा प्ररूपणा करने पर अवस्तुविकल्प एक बढ़ जाता है, क्योंकि 
उद्यावलिके भीतरकी सब स्थितियोंमें स्थित निषेकोंके कमपरमाणु तो इसमें पाये ही नहीं जाते; 
साथ ही उससे उपरितन स्थितिमें स्थित निषेकके कर्मपरमाण भी नहीं पाये जाते; क्योंकि इन 
निषेकोंमें स्थित कर्मपरमाणओंकी शक्तिस्थिति इस विवक्षित स्थितिके पूर्वं ही समाप्त हो जाती 
है । तथा भीनस्थितिबिकरप एक कम होता है, क्योंकि आवाधामें एक समयकी कमी हो जानेसे 
भीनस्थितिविकल्पोंमें भी एक समयकी कमी हो गई है। मात्र इसकी अपेक्षा अझीन स्थितियोंमें 
भेद नहीं है । यह प्रथम प्ररुपणाकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार दूसरी प्रखूपणाको ध्यानमें 
रखकर विचारं कर लेना चाहिए । तथा आगे भी इसी अकार विचार कर किस निषेकके कितने ' 
कर्मपरमाणु उत्कषेणसे मीनस्थिति हैं और कितने कर्मपरमाणु अझीनस्थिति हैं । साथ ही उनमें 
अवस्तुविकल्प कितने हैं और जिनका उत्कर्षेण हो सकता है उनका वह कहाँ तक द्वोता है इत्यादि 
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बातोंका पूर्वोक्त प्ररूपणा और उत्कर्षण आदिके नियमोंको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। 
मूलमें इसका विस्तारसे विचार किया ही है, इसलिए यहां विशेष नहीं लिखा जा रहा है। 


संक्रमणकी अपेक्षा भीन और अमीन स्थितिबाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए 
जो कुछ कश गया है उसका भाव यह है कि उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुए जितने निषेक हें 
उनके कर्मेपरमाणु संक्रमणसे मीनस्थितिबाले और शेष अमीनस्थितिबाले है । मात्र न्यूतन 
बन्धका बन्धावलि कालतक अपकर्षण, उत्कर्षेण और संक्रमण आदि नहीं होता, इतनी विशेषता 
यहाँ और समझनी चाहिए । 

उदयकी अपेक्षा मीन और अमीनस्थितिवाले कमंपरमाणुओंका विचार करते हुऐ जो कुछ 
कहा गया है उसका भाव यह है कि जिस कमने अपना फल दे लिया है बह उदयसे झीनस्थिति 
चाला है और शेष सब कमे उदयसे अमीन स्थितिवाले है । 


स्वामित्व---यहाँ तक प्रकृति विशेषका आलम्बन लिए बिना सामान्यसे यहद बतलाया गया 


है कि किस स्थितिमें स्थिति कितने कर्म परमाणु अपकर्षण आदिसे भीनस्थितिबाले और अभीन 
स्थितिवाले हैं । आगे मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा भीनस्थितिबाले कमपरमाणुओं के 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार करके इस 
प्रकरणको समाप्त किया गया है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण आदिकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट मीनस्थितिवाले क्मपरमाणुओंका स्वामी गुणितकर्माशिक जीव ओर अपकर्षण 
आदिकी अपेक्षा जघन्य मीनस्थितितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी क्षपितकर्माशिक जीव होता 
है । इसमें जहां विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है । 


अल्पबहुत्व--इसमें मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी उपेक्षा अपक्षेण आदिसे भीन- 
स्थितिबाले कर्मपरमाणुओंके अत्पबहुत्वका विचार किया गया है । 


स्थितिंगचूलिका 


_ पहले उत्कष्टादिके भेदसे प्रदेराविभक्तिका बिस्तारसे विचार कर आये हैं। साथ ही 
अपकषण आदिकी अपेक्षा कीच और अमीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका भी विचार कर आये 
हं । किन्तु अभी तक उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंका विचार नहीं 
किया गया है, इसलिए इसी विषयका विस्तारसे विचार करनेके लिए स्थितिग नामक चूलिका 
आइ है | इसमें जिन अधिकारोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिका विचार किया गया 
है वे अधिकार ये हैं--समुत्कीतैना, स्वामित्व और अल्पघहुत्व । 


सम्च॒त्कीतना--इस अधिकारमें उत्कृष्ट स्थितित्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिग्राप् 


ओर उदयस्थितिम्राप्त कर्मपरमाणु हैं यह स्वीकार किया गया है। जो कर्मपरमाणु उदय समयमें 
अग्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिम्राप्त कर्मपरमाणु है। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिसे 
अग्रस्थिति ली गइ है। एक समयप्रबद्धकी विविध स्थितियोंके जितने कर्मपरमाणु उदयके समय 
अग्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं उन सबकी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा है यह उक्त कर्थनका तात्पयै 
है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप होते हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण 
होकर भी उद्य कालमें वे यदि उसी स्थितिमें स्थित रहते हैं तो उनकी निषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा 
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है। जो कमपरमाणु बन्धके समय जि स्थितिमें नित्तिप्त होते हैं. वे यदि उत्कर्षण या अपकर्षण 
हुए बिना उदयकालमें उसी स्थितिमें रहते हैं तो उनकी यथानिषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा है। तथा 
बन्धके समय जो कमंपरमाणु जिस निषेकस्थितिमें प्राप्त हुए हैं वे उद्यके समय यदि उसी 
निषेकस्थितिमें न रहकर जहाँ कहीं दिखलाई देते हैं तो उनकी उद्यस्थितिप्राप्त संज्ञा है । 
इसप्रकार उत्कृष्टस्थितिप्राप्त आदिके सेदसे ये कमपरमाणु चार प्रकारके हैं यह निश्चित होता है । 


स्वामित्व--इस अधिकारमें सिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रक्रतियोंकी अपेक्षा उक्त चार 


प्रकारके कमपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद करके उनके 
स्वामित्वका विचार किया गया है । 


अल्पबहुत्व--इस अधिकारमें उक्त सब भेदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है । 


इसप्रकार इतना कथन करनेके बाद चूलिका सहित प्रदेशबिभक्ति अधिकार समाप्त होता है । 
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कसायपाहुरूस्स 


प दे सवबिहत्ती 


यंचमो अत्था/डियाःरर 








सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइई 


कसायपाहुडं 


सिरिःवीरसेणाइरियविर्या टीका 
जयथवला 


तत्थ 
पदेविइत्ती णाम पंचमो अत्याहियारो 


eC उड्न 


& कालो । 
$ १, कालो उच्चदि त्ति भणिदं होदि । 


WP कही परी जा की FP rn PP rf 7 fd fff PS SF तरल जी जी FSS FS नया, FPF PPP क्री नी PP FFP fF POP FPN PF SF Pig 


& काल । 
९ १. कालका कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । 


२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविह्ती ५ 


& मिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ फेवचिर कालादो होदि । 

$ २, सुगम । 

8 जहण्णुकस्सेणेगसमओ ! 

९ ३, सत्तमपुढविणेरइयस्स उकस्साउअस्स ` चरिमसमए चेव उक्कस्सपदेस- 
संतकम्मयुवलंभादो । 

& अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि । 

९ ४, सुगम । 

& जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्वा । 


६ ५, चटुगदिणिगोदे पञ्च एसो कालणिद सो | णिञ्चणिगोदे पुण पडुच अणा- 
दिओ अपज्ववसिदों अणादिओ सपञ्जवसिदो च होदि, अळद्धतसभावाणमुकस्स- 
दव्वाणुववत्तीदो । अणुकस्सपदेसविदचीए अणंतकालावहाणं कधं घडदे १ ण, 
उकस्सपदेसदाणप्पहुडि जाव जइण्णहाणं ति एदेसु अणंतेसु हाण अणंतकालावटाणं 
पढि विरोहाभावादी । 











Tn निया गिर नाए#कमि क फन 


& मिंथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ! 
§ २. यह सूत्र सुगम है । 
& जघन्य ओर उत्कृष्ट काळ एक समय है । 


$ ३. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट आयुके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट 
प्रदेशसर्कमे उपलब्ध होता है। 


49 अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है । 

९ ४. यह सूत्र सुगम है । 

छ जघन्य और उत्कृष्ठ अनन्त काल है जो असंख्यात पुदल परिवतेनोंके 
बराबर है | 


६ ५, चतुगति निगोद्‌ जीवकी अपेक्षा कालका यह निर्देश किया है। नित्य निगोद 
जीवकी अपेक्षा तो अनादि-श्ननन्त और अनादि-सान्त काल होता है, क्यों कि जिन जीवोंने 
त्रसभावको नहीं प्राप्त किया है उनके उत्कृष्ट ट्रव्यकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । 


शंका--अलुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका अनन्त कालतक. अवस्थान कैसे बन सकता है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशास्थानसे लेकर जघन्य प्रदेशस्थान तक झो अनन्त 
स्थान हैं उनमें अनन्त काल लक अवस्थान होमेमें कोई विरोध नहीं आता है । 


भा० २२ ] उत्तरपदेसविहत्तीए कालपरूवणा ३ 


% अण्णोवदेसो जहण्णंण असंखेज्ञा लोगा त्ति | 

$ ६, स॒व्ये जीवपरिणामा असंखेज्जलोगमेत्ता चेव णाणंता, तहोवदेसाभावादो । 
तत्धुकस्सपदेससंतकम्मकारणपरिणामकलावंमोत्तण सेसपरिणामद्वाणयु अवहाण- 
कालो जह० असंखेज्ञलोगमेत्तो चेव तम्हा अणुक्कस्सपदेसकालो जह० असंखेज्जलोग- 
पेत्तो त्ति इच्छियव्यो । ण च पदेसुत्तरादिकमेण संतकम्महाणेसु परिवभमणणियमो 
अस्थि, एकसराहेण अणंताणि हाणाणि उल्लंधियूण वि परिब्ममणुवलंभादो । एदं 
केसि पि आइरियाणं ववखाणंतरं । एदेछु दोषु उवदेसेछु एक्केणेव सच्चेण होदव्वं, 


न, सर की सीन ea 


अण्णोण्णविरुद्धत्तादो । तदो एत्थ जाणिदृण वत्तव्वं । 
& अधवा खवग पडूच वासपुधत्त । 


$ ७, शुणिदकम्मंसियलव्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढबीए उक्कस्सपदेसं करिय 
पुणो समयाविरोहेण एइंदिससु॒ मणुस्सेसु च उववञ्जिय अंतोमुइत्तबभहिअदवस्सैहि 
संजमं पडिवज्निय णिव्वुई गयम्मि अणुकर्सदव्वस्स वासपुपत्तमेत्तकालुवलंभादो । 


छ अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है | 


$ ६, कारण कि जीवोंके सब परिणाम असंख्यात लोकमात्र ही हाते हैं, अनन्त नही 
होते, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता । उनमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशासत्कमंके कारणभूत 
परिणामकलापको छोड़कर शोप परिणामोंमें अवस्थित रहनेका जघन्य काल असंख्यात लोक- 
प्रमाण ही है, इसलिए अनुल्कृष्ट प्रदेशासस्कमंका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ऐसा 
स्वीकार करना चाहिए । और उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके अधिकके क्रमसे सत्कमस्थानोमें 
परिश्रमण करनेका कोई नियम नहीं है, अयोंकि एक साथ अनन्त स्थानोंको उल्लंघन करके भी 
परिभ्रमण पाया जाता है। यह किन्ही आचार्योका व्याख्यानम्तर है सो इन दो उपदेशोमसे 
एक उपदेश ही सत्य हाना चाहिए, क्योंकि ये दानों उपदेश परस्परमें विरोधको लिये हुए हैं, 
इसलिए यहाँपर जानकर व्याख्यान करना चाहिए | 

& अथवा चपककी अपेक्षा वर्षपरथक्ल्वप्रमाण काल है । 

| ७. क्योंकि जो जीव गुण्तिकमौशिककी विधिसे आकर सातवीं प्रृथिवीमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्मको करके पुनः यथाशाख्न एकेन्द्रियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तमुहूत अधिक 
आठ वर्ष कालके द्वारा संयमको प्रहणकर मुक्तिको प्राप्त होता है उसके अलुस्कुष्ट द्रव्यका वर्षे 
प्रथकत्वप्रमाण काल उपलब्ध हाता है ! 

विशेषाथे--मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य आर उत्कृष्ट काल एक समय है 
यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुणितकमौशविधिसे आकर जो अन्तमें उत्कृष्ट आयुके साथ दूसरी 


बार सातवें नरकमें उत्पन्न होता है उसके अन्तिम समयमें ही मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति - 
देखी जाती है। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालके विषयमें दो उपदेश पाये 


१, भा० प्रतौ 'परिभ्समणमणुवरूंसादो” इति पाठ: । 


४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहदत्ती ५ 


& एवं सेसाणं कम्माणं णादृण णेंदव्व । 

६ ८, तं जहा --अदह्कसाय-सत्तगोकसायाणं मिच्छत्तभंगो, जहण्णुक्सकालेहि 
उकस्साणुकस्सदव्बदिसएहि तत्तो भेदाभावादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स वि मिच्छत्त- 
भगो चेव । णवरि अणुकस्स ० जहएणेण अंतोमुहुत्तं, अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोइय 
पुणो संजुत्तो होदूण अंतोमुहुत्तेण विसंजोइदम्मि तदुवलंभादो । चदुसंज«- 
पुरिस० उक्क० जहण्णु० एगस०। अणुक्क० अणादि-अपज्ञ० अणादि-सपञ्ञ० 
सादि-सपञ्® । जो सो सादि-सपञ्ज० तस्स जहण्णुक्क० अंतो० । इत्थि० उक्कश 





जाते हैं। एक उपदेशके अनुसार वह अनन्त काल प्रमाण बतलाया है। इसकी 
व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद 
जीव दो प्रकारके होते हैं--एक वे जो अबतक न तो निगोदसे निकले हैं और न निकलेंगे । 
इनकी अपेक्षा तो भिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त है। हां जा 
नित्य निगोद्से निकलकर क्रमसे शमुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्त कर देते हैं उनकी अपेक्षा 
अनादि-सान्त काल है। पर चूणिसूत्रमें इन दोनों प्रकारके कालोंका अहण न कर इतर निगोद 
जीवोंकी अपेक्षा कालका विचार किया गया है। आशय यह्‌ है कि एक बार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशाविमक्ति करके जो क्रमसे इर निगोद्में चले जाते हैं उनके बहांसे निकलकर पुनः उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिके प्राप्न करनेमें अनन्त काल लगता है, इसलिए चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्वकी अचुक 
प्रदेशाविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। यह एक उपदेश है। किन्तु एक 
दूसरा उपदेश भी मिलता है। इसके अनुसार मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल अनन्तप्रमाण न प्राप्त होकर असंख्यात लोकप्रमाण बन जाता है। उन आचार्योके मतसे 
इस उपदेशके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन आचाय लिखते हैं कि जीबोंके कुल परिणाभ 
असंख्यात लोकप्रमाण ही उपलब्ध होते हैं और सब प्रदेशसत्कर्मस्थानोंमें जीव ऋमसे ही प्राप्त 
होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, अतः जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण बननेमें काई बाधा 
नहीं आती । अनुक्कृष्टके जघन्य कालके विषयमें ये दो उपदेशा हैं । यह कह सकना कठिन है कि 
इनमेंसे कौन उपदेशा सच है, इसलिए यहाँ दोनोंका संग्रह किया गया है। यह सम्भव है कि 
गुणितकर्माशिक जीव सातवें नरकके अन्तमें उत्कृष्ट प्रदेशासंचय करके और वहांसे निकलकर 
क्रमसे मनुष्य होकर वर्षपृथक्त्र कालके भीतर सोहनीयका क्षपण करदे। इसलिए यहाँ 
मिथ्यात्वकी अनुदकृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल वरषप्रथक्त्वप्रमाण भी कहा है। 


इसी प्रकार शेष कर्मोका जानकर ले जाना चाहिए । 


६ ८. खुलासा इस प्रकार हे--आठ कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान 
हे, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अदुच्कृष्ट द्रव्यविशेषकी अपेक्षा 
मिथ्यात्वसे इनमें कोई भेद नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी मिथ्यात्वके समान ही भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुइत है, क्योंकि 
. अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और संयुक्त होकर जो अन्तमुुतेमें पुनः इसकी 
बिसंयोजना करता है उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संज्वलन ओर पुरुषवेदूकी उत्कृष्ट 
प्रदेशबिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ठ काल एक समय है। अनुत्कष्ट प्रदेशाविभक्तिका काल 
अनादि-अनम्त, अनादि.सान्त और सादिन्सान्त है। उसमें ओ सादि-सान्त काल दे उसकी 





गा० २२ ] उन्तरपदेसविहत्तीए कालपरूवणा ५ 


जहण्णु० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेण सादि०, उक्क« 
अणतकालं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं उक्क० पदे«वि० केव० कालादो होदि १ 
जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । 


$ &, एदेसि चेव अणुकस्सदव्वकालपदुप्पायणट्टुत्तरसुत्तं भणदि-- 


& णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताण अणुक्कस्सदव्वकालो जहयणेण 
अतोमुहुन्त | 
अपेक्षा जघन्य और उत्कष्ट काल अन्तमुहूते है । खीवेदकी उत्कष्ट प्रदेशविमक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्र॑थक्त्र अधिक दस 


हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 


विशेषार्थ---इन सब प्रक्तियोंकी उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके 


अन्तिम समयमें होती दै, इसलिए यहां सबकी उत्कृष्ट प्रदेराबिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है । मात्र जिस प्रकृतिकी अतुळृष्ट प्रदेशविमक्तिके कालम कुछ विशेषता है उसका 
यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट ्रदेशविभक्तिका जघन्य कल 
श्न्तमुहूत क्यों है इसके कारणका निर्देश मूलम ही किया है। चार संज्बलन ओर पुरुषवेद्की 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अभव्यांकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त 
ओर क्षपकश्रेणिमें सादि-सान्त कही है। त्षपकश्रेणिसें इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविमक्ति होनेके 
बाद अन्तमुंहूत कालतक अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है, इसलिए इनकी सादि-सान्त 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं कहा है। खीवेद्की उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति गुणितकर्माशिक ऐसे जीवके भी होती है जो अन्तमें पल्यके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण आयुके साथ असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर आयुके 
अन्तिम समयमें स्थित है। उसके बाद्‌ यह जीव देव होता है और देव प्यायसे आकर 
ऐसे जीवका वर्षपृथक्त्वकी आयुवाला मनुष्य होकर मोक्ष जाना भी सम्भव है। 
ख्ीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद उसकी अनुक्कृष्ट श्रदेशविभक्तिका इससे कम काल 
सम्भव नहीं है । यही कारण है कि यहाँपर इसका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्च अधिक दस हजार 
वर्षप्रमाण कहा है । यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कहा गया है 
उनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान ही है यह बिना कहे ही जानं लेना चाहिए, 
क्योंकि कालमें मिथ्यात्वसे जितनी बिशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है । 


१६. अब सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यालके अनुत्कृष्ट द्रव्यके कालका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


89 इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यालके अनुत्कृष्ट द्रव्यका 
जघन्य काल अन्तपनुइते है । 





६ जँयधंवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसहित्ती ५ 


$ १०, ङुदो ? सम्मत्तं पडिवण्णणिस्संतकम्मियम्मि सम्पत्तसंतमंतोमुहुत्तं धरिय 
खविदद॑सणमोइणीयम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्ससामियस्स वा खवयस्स अणुकस्सम्मि 
पदिय. णिस्संतीकरणेण सव्वजहण्णंतोस्ुहुत्तमेत्तकालो वत्तव्यो, पुव्विल्छादो वि एदस्स 
जहण्णभावदंसणादो | [ 

$ उक्कस्सेण बेच्छावड्रिसागरोचमाणि साघिरेयाणि । 

१ ११, णिस्संतक्रस्मियमिच्छाइद्टिस्मि सम्मत्त पडिवज्जिय पुणो मिच्छतं गंतूण 
पएलि० असं०भागमेत्तकालेण चरिस्ुव्वल्लणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मत्त 
घेत्तण पढमच्छावहिं भमियं पुणो भिच्छत्तं गंतूण पछिदोवमस्स असंखेज्नदिभागमेत्त- 
कालेण चरिसुव्येन्नणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मत्त घेत्तूण बिदियछाव टि 
भमिय पुणो मिच्छ गंतूय पलिदो० असं०भागमेक्तकालेणुव्यज्धिदसस्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्तम्मि तदुवलभादो । 


९ १०. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो जीव सम्यकस्वको प्राप्त करके और 
अन्तरमुहूत काल तक सम्यक्त्वकी सत्तावाला होकर दशनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके 
इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्युहूत पाया जाता ह। या इनके उत्कृष्ट 
्रव्यका स्वामी जो च्षपक्र जीव इन्हें अनुत्कृट्ट करके निःसत्त्व कर देता है उसके इनके असलुत्कृष्ट 
द्रव्यका सबसे जघन्य काल अन्तमुहूत कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वाक्त कालसे भी यह काल 
जघन्य देखा आता है । 

छु उत्कृष्ठ काल साधिक दो छथासठ सागरममाण है | 

६ ११, क्योंकि इन दा प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जा मिथ्यार्टाष्ट जीव सम्यक्रबको प्राप्त 
होकर पुनः मिथ्यात्वमें जाकर पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण काल तक इनकी इद्वेलना करते 
हुए अन्तिम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके शेप रहनेपर सम्यक्स्वको प्राप्त हुआ ओर 
प्रथम छुथासठ सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिथ्यादृष्टि हुआ । तथा वहाँ परयके असं- 
झ्यातवें भागप्रमाण काल तक द्ट्रेलना करते हुए चरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिके 
शेष रहनेपर सम्यकत्वको प्राप्त करके द्वितीय छयासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण 
करता रहा और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जिसने 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है। 

विद्ेषार्थ--यदापर दो चूणिसूत्रों ढारा सम्यक्स ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी अघु्कृष् 


प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है । ऐसा करते हुए वीरसेन 
स्वामीने जघन्य काल दो प्रकारसे घटित करके बतलाया है। प्रथम उदाहरणमें तो ऐसा जीव 
लिंया है जिसके इन दो कर्मोकी सत्ता नहीं है । ऐसा जीव सम्यम्दृष्टि होकर अन्तमुहुतमें यदि 
' इनकी कपणा करता है. तो उसके इनकी अदुत्कष्ट प्रदेशाबिभक्तिका अन्तमुंहृर्त काल उपलब्ध 
हाता दै । दूसर उदाहरण ऐसा क्षपक जीव लिया है जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है। 


१, ता० प्रतौ घेस॒ण पढमद्धावद्विं' इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपदेसविद्त्तीए कालपरूबणा ७ 


$ जहण्णकालो जाणिद्‌णं णेदव्यो | 

$ १२, सुगम | 

$ १३, एवं चुण्णिसुत्तमस्सिदृण कालपरूवर्ण करिय संपहि एच्युच्चारणाइरिय- 
वक्खाणक्कम भणिस्सामो । कालो दुविहों--जहृण्णओ उक्कस्सओ चेदि | उक्कस्सए 
पयदं । दुबि०-ओधे० आदे० । ओधे० मिच्छत्त-अद्दक०-सत्तणोक० उक्क« पदे० 
विहत्ती० केवचिरं काला» ? जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० वासपुधत्तं, उक्क० 
अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गठपरियट्टा । एवं अणंताणु०चउक्क० | णवरि अणुक्क० ज० 
अंतो० । सम्पत्त-सम्मामि० उक्त० पदेस ० जहण्णुक० एगस० | अणुक्क० ज० अंतो०, 
उक्क० वेच्छावद्विसागरोमाणि सादि० । चद्संज०-पुरिसवेदाणं उक्क० पदे० जहण्णुक्ष ० 


इस जीयके थन्तमुहतेमे इन कर्मोंडी नियससे क्षपणा हो जाती है, इसलिए इसके भी इनकी 
अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तसुंहूते काल उपलब्ध होता है । इस प्रकार अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
ये दो उदाहरण उपस्थित कर वीरसेन स्वामी प्रथमकी श्रपेक्षा द्वितीयका ही प्रद्धतसें उपयुक्त 
मानते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा अलुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका (जितना काल है 
उससे दूसरे उदाहरणकी अपेक्षा अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल स्पष्टतः कम है और जघन्य 
कालमें जो सबसे न्यून हो वही लिया जाता है। यह तो इन दोनों कर्मोंडी अलुस्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके जघन्य कालका विचार हुआ। उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेन स्वामीने किया 
ही है। यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्स और सम्यस्मिथ्या्की उद्देलनाका काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है, इसलिए जहाँ जिस कर्मकी अन्तिम 
उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालि प्राप्त हा वहां उसके सद्भावमें रहते हुए अन्तिम समयमें 
ही सम्यक्त्वको प्राप्त कराना चाहिए। 


& जघन्य कालको जानकर ले जाना चाहिए। 

$ १२. यह सूत्र सुगम है । 

बिशेषाधथ --इस चूणिसूत्रमं जघन्य पदसे तात्पय मिथ्यात्व आदि थट्ठाईस प्रक्कतियोंके 
जघन्य द्रव्यसे है। उसका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना 
चाहिए यह बात इस चूशिसूत्रमें कही गई है । 

$ १३. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे कालका कथन करके अब यहाँ पर उच्चारणाचायके 
व्याख्यानके क्रमको कहदेंगे। काल दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट। उक्कष्ठका प्रकरण 
है। निर्देश दो प्रकारका है-- ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय और सात 
नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो 
असंख्यात पुदूगल परिवतंनप्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविमक्तिका जघन्य काल अन्तसुहूत 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुहूतं है और उत्कृष्ट काल साधिक दो 


ऽ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


एगस० | अणुक० अणादिओ अपञज्जवसिदो अंणादिआ सपञ्जवसिदो सादिओ 
सपञ्ञ० | तत्थ जो सो सादिओ सपज्ञवसिदो तस्स इमो णिइ सो-जहण्णु ० अंतो० । 
इत्थिवेद० उक्क० पदे० जहण्णुकु० एगस०। अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि 
वासपुधत्तेणन्भहियाणि, उकक० अणंतकालमसंखेज्जा. पोग्गलपरियहा । 

९,१४, ओदेसेण० णेरइएसु मिच्छतत-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदे० 
जहण्णुक० एगस० | अणुक्क० जह० अंतो० | कुदो १ सत्तमाए पुढत्रीए समयाहिय- 
असंखे ० फदयमेत्तावसेसे आउए दव्वमुकस्स करिय विदियसमयमार्दि कादूण अंतो- 
मुहुत्तमेचकाल॑ अणुकस्सदव्वेणच्छिय णिग्गयस्स तदुवलंभादो । णेरइयचरिमसमए 
पदेसस्सुकस्ससामित्त परूषिदसुत्तेण सह एदस्स वक्खाणस्स कधं ण विरोहो १ विरोहो 
चेव | कि तु-आउवबबंधयद्धाकालप्पि जादपदेसक्खयादो उवरिमकालपदेससंचओ बहुओ 
त्ति जइवसहाइरिओवश्सो तेण णेरइयचरिमसमए चेव उकस्सपदेससामित्त । उच्चारणा- 


इरियाणं पुण अहिप्पाएण उवरिमसंचयादो आउअबंधकाटम्मि जादपदेसक्खओ 
छु-यासठ सागरप्रमाण है । चार संज्वलन और पुरुषवेद्की उस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
'उक्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काल है। उनमेसे जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है। उसकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है । खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 0 वपप्रथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष 
रौर उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । 

विशेषार्थ-~यदां उच्चारणाचाय के व्याख्यानमें वही सब काल कद्दा गया है जो कि चूणि- 
सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । मात्र चूरिसूत्रमें मिथ्यात्व आदि की अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल तीन प्रकार से बतलाया गया है सो यहाँ अनन्त काल और असंख्यात लोकप्रमाण 
काल इन दो को छोड़कर एकका ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त तीन प्रकारके कालोंमें से 
सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निविवाद है । | 

६ १४, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट प्रदेशबिभक्तिका जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि सातवां प्रथिवीमँ आयुके एक समय अधिक असंख्यात स्पधंकमात्र शेष 
रहने पर उक्त कर्मके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और दूसरे समयसे लेकर अन्तसुहूते काल तक 
अनुत्कृष्ट द्रव्यके साथ रहकर निकलनेवाले जीवके उक्त काल पाया जाता है। 

शंका---भारकीके अन्तिम समथमें प्रदेशसत्कमंके उत्कृष्ठ स्वामित्वका कथन करनेवाले 
सूत्रके साथ इस व्याख्यानफा विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता ? 

समाधान--उक्त सूत्रके साथ इस व्याख्यानका बिरोध तो है ही, किन्तु आयुबन्धके 


'काल में जो प्रदेशोंका क्षय होता है उससे आगेके कालमें दोनेवाला प्रदेशोंका संचय बहुत है 
यह यतिवृषभाचाय का उपदेश है, इसलिए इस उपदेशके अनुसार नारकीके अन्तिम समयमे ही 
अकृष्ट प्रदेशस्वामित्व प्राप्त होता है । परन्तु उच्चारणाचायके अभिप्रायसे आयुबन्ध कालसे आगेके 
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गा० २२ ] उत्तरपयडिपद्सबि्दत्तीए कालपरूवग्शा ६ 


बहुओ त्ति तेण आउअबंधे चरिमसमयअपारद्धे चेव उक्कस्ससामिंतं होदि ति तदो 
आणाकणिइदाए णिण्णयाभावादो त्थप्प॑ काऊण वक्खाणेयव्बं | उक्क० तेततीसं 
सागरोवमाणि | णवरि अण॑ताणु०चउक्क० जइ० एगसमओ । कुदो ? चउवीससंस- 
कम्मियउवसमसम्मादिदिम्मि सासणं गंतूण अणंताणुवंधिसंतयुप्पाइय विदियसमए 
णिप्पिलिदम्मि तदुवलंभादो । उक्क० तं चेव। सम्पत्त-सम्मामि० उक्क० यदे० 
जहण्णुक० एगस०। अणुक्क० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि। तिण्हं 
वेदाणश्रुक्क० पदेस० जइण्णुक्क० एगस०। अणुक्क० जह० दसवस्ससहर्साणि 
समयूणाणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । 





कालमें होनेबाले सञ्चयसे आयुबन्धके कालमें प्रदेशोंका क्य बहुत होता है इसलिए आयु बन्धके 
आरम्भ होनेके पूव अन्तिम समयमें ही अर्थात्‌ आयुबन्ध प्रारम्भ होनेके अनन्तर पूव समयमें 
ही उत्कष्ट स्वामित्व हाता है। अतएव जिनाज्ञाका निर्णय न होनेसे इस विषयको स्थगित करके 
व्याख्यान करना चाहिए | 

उक्त प्रकतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर दै । इतनी विशेषता 
दै कि अनन्तातुबन्धीचतुष्ककी अलुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि 
चोबीस प्रकृतियोंकी सत्ताचाला जो उपशमसम्य्दष्टि नारकी जीव सासादन शुणस्थानको प्राप्त 
होकर और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अन्य गतिमें चला 
जाता है उसके एक समय काल पाया जाता है। तथा उत्कृष्ट काल वही है। अथौत्‌ तेतीस सागर 
ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अनुत्कृष्ट परदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है। तीनों वेदोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ठ काल एक समय है । अनुल्कृष्ट 
अदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दूस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है । 

विशेषाथ---सामान्यसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी 


उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सातवें नरकमें आयुबन्धसे पूर्व अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभंक्तिके बाद नरकभबमें जो 
अन्तसुंहूत काल शेष बचता [है कह इन क्मोकी असुक्कृष्ट प्रदेशविअक्तिका जघन्य काल है 
ओर इसका उत्कष्ट काल सम्पूर्ण तेतीस सागर उस नारकीके होता है जिसके उस पर्यायमे 
उत्कृष्ट प्रदेशविअक्ति नहीं होती। यही कारण है कि उक्त कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविअक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मात्र अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए कारण सहित इस 
कालका निर्देश अलगसे किया है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
जघन्य कालका निर्देश करके 'उक्क० तं चेव? कहकर उत्कृष्ट काल भी कह दिया है पर इससे यह्‌ 
मिथ्यात्व आदिकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं सममाना 
चाहिए, अन्यथा 'तं चेव” पद्‌ देनेकी कोई सार्थकता नहीं थी। सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्वके अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो जीव अपनी-अपनी उद्देलनाके अन्तिम 
५ 
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$ १५, पढमाए जाव झट्टि ति मिच्छत्त-बारसक०-णदणोक० उक्क० पदेस० 
जहण्णुक० एगस» । अणुक्क० जह० पढमाए दसवस्ससइस्साणि समऊणाणि । कुदो 
समऊणत्तं ? उप्पण्णपढमसमए पदेसस्स जादुकस्ससंततादो । सेसासु पुढवीसु जह७ 
सगसगजहण्णहिदीओ समऊणाओ, उक्क० सगसग्रकस्सहिदीओं । एश्मणंताणु०- 
चउक०-सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं | णवरि अणुक्क० ज० एगस० । सत्तमीए णिरओधं । 
णवरि इत्थि-पुरिस-णउंसयवेदाणग्नुक्० पदे० जहण्णुक० एग०। अणुक्क० ज० 
'बावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेत्तीस॑ साग० । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० 
जइण्णुक्क० एग० । अझणुक्क० ज० अंतो० | कुदो ण एगसमओ ? सत्तमाए पुढवीए 
सासणगुणेण णिम्गमाभावादो । उक्क० तेत्तीसं सागरो० । 
समयमे नरकमें उत्पन्न होता है धसके वहाँ इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक देखी 
जाती है, अतः इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । 
इसका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। तीनों बेदोंकी उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्ति नरकमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट फाल एक समय 
कहा है। तथा नरककी जघन्य स्थितिमेसे इस एक समयको कम कर देने पर तीनों वेदोंकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयुप्रमाण होता है और इसका 
उत्कृष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 


& १७ पहली प्रथिवीसे लेकर छठी एथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय 
और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुकृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्रथम प्रथिवीमें एक समय कम दस हजार वर्ष है । 

शंका---एक समय कम क्यों है ? 

समाधान--कयोकि वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उत्कष्ट सत्त्व होता है। 

शेष प्रथिवियोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम 
अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट का छुद्दोंगे अपनी अपनी उक्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है क्रि इनकी अवुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है । सातवीं प्रथिवीम सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्लीवेद, 
पुरुपवेद्‌ आर नपुंसकवेद्की इस्डष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कष्ट काल एक समय है। 
तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर है और उस्र काल तेतीस सागर 
हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसंहूत है । 

शांका---एक समय क्‍यों नहीं है ? 


समाधान---क्योंकि सातवीं प्रथिवीसे सासादन गुणस्थानके साथ निर्गमन नहीं होता है। 
तथा उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । | 


विश्ेषाथं--अथमादि छह प्रथिवियोंमें गुणितकमीशविधिस्रे आये हुए जीवके नरकमें 
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३ १६, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिव्छत्तसोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे० 
जहण्णुक० एगस०। अणुक्क® ज० खुदाभवभ्गइणं | एदं समयूणं ति कि ण उच्चदे ९ 
ण, णरइयेहिंतो णिग्ययस्स अपज्जत्तएसु अणंतरसमए उववादाभावादो | अणताणु० 
चउक०-इत्यिवेदाणमेगप ० । सव्यासिम्गुकः अगंतकाछमसं खेज्जपोमालपरियट्टा | 
सस्मत्त-सम्मासि० उक्क० पद्‌० जहण्णुक० एग० । अणुक्क० ज॑० एग्‌०, 'उक्कू० 
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उत्पन्न होनेके प्रथम समयमं भिथ्यात्व, सालह कषाय और नौ नाकषायांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है, इसलिए इन नरकोंमें उक्त कर्मोंडी उक्ट्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय तथ अनुलत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण 
ओर उत्कृष्ट काल उत्कृ स्थितिप्रमाण कहा है। सात्र इन नरकोंमे अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य नारकियोंके समान भी सम्भब है, इसलिए इन नरफोंमें इसका 
जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविमक्ति 
प्रथमादि छह नरकोंमें जो गुणितकमारिक जीव आकर और वहाँ उत्पन्न होकर अन्तमुहुतमे 
यथाशा उपशमसम्यकत्वको प्राप्त करता है उसके अन्तिम समयमें होती है, अत: इसका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनकी उद्ठेलनामें एक समय शेष रहने पर जो उक्त 
नरकोंमें उत्पन्न होता है उनके अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय देखी जाती है, अतः उक्त 
नरकोंमें इनकी अनुत्क म्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट 
काल उत्कृष्ट स्थिमप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सातवीं प्रथिवीसें अन्य सब मक्रूतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर अलनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिफ़ा जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियोंमें जिस प्रकार 
घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना पाहिए । मात्र जिन प्रकृतियोंमें कुछ 
विशेषता है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति तो गुण्तिकमाशिक 
जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है । तथा इस एक समयको सातवें नरकी जघन्य स्थितिमेंसे कम कर दनेपर यहाँ 
उनकी अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा बाईस सागर प्राप्त होता है और इसका 
उत्कृष्ट काल यहाँकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व ओघके समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय तथा अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुंहूते और 
उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है । यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं बनता इसके कारणका निर्देश मूलम ही किया है। 

€ १६. तिय च्वगतिमें तियच्बोंमें सिथ्या्, सोलइ कषाय ओर नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
क्षुर्लक भबमहणप्रमाण है । 

दांका--इसे एक ससय कम क्‍यों नहीं कहते ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि नारकियोंमेंसे निकले हुए जीवका अनन्तर समयमें 


अपयोप्तक जीवों में उताद्‌ नहीं होता । 

अनन्तानुबन्धाचतुष्क और ख्रीवेद्की अतुक्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
है और सबका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जा असंख्यात पुदूगल परिवर्तेनके बराबर है। 
सम्यक्त्व और सम्यमिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 
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तिण्णि पलिदोवमाणि पछिदोवमस्स असं ०भागेण सादिरे० । 
$ १७, पंचिंदियितिरिक्खतियस्मि छव्वीसं पयडीणश्चुक्क० पदे० जइण्णुक्क० 
एगस० । अणुक्क० ज० खुद्धा० अंतोमु०, अणंताणु ० चउक्क०-इत्थिवेदाणमेगस ०, उक्क० 
सव्वासिं तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपुर्घतेणब्भहियाणि। सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमित्यिवेदभंगो । 
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आहुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल पस्यका असंख्यातवाँ 
भाग अधिक तीन पल्य प्रमाण है । 

विशेषार्थ--यहाँ सब कर्मोंकी उच्छ प्रदेशविभक्ति अपने अपने स्त्रासित्व के अनुसार 
एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। 
आगेकी मार्गणाझोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इसलिए आगे सब कर्मोंकी सात्र 
अनुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिके कालका स्पष्टीकरण करेंगे । तियञ्चोमे जघन्य आयु क्षुर्लक 
भबग्रहणप्रमाण है ओर कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 
अनुल्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल श्षुत्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा 
है। मात्र यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्ीवेदृकी अदुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय भी चन जाता है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है। जो खीवेदकी उत्कष्ट 
प्रदेशविभक्ति करनेफे बाद एक समय तक तिर्यश्चोंमें रहकर देव हो जाता है उसके खीवेद्की 
अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है और जिस तियच्वने 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके तियन्ब पर्याथमें रहनेका काल एक समय शेप रहने 
पर सासाद्नगुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है उसके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी 
अलुक्कष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तियच्चों में सम्यकत्प और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा बन 
आता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्थक्स्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल एक समय कृतङ्गत्यवेद्क सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी बन जाता है इतना यहां 
विशेष जानना चाहिए । तथा जो तिर्यश्च पल्यके असंझ्यातवे भागप्रमाण काल तक इनकी 
उद्देलना करते हुए अन्तमें तीन पल्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं. और 
वहाँ अधिकतर समय तक सम्यक्त्वके साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इस 
सब कालके भीतर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता बनी रहती है, इसलिए इनकी अनुक्कृष्ट 
प्रदेशविमक्तिका उत्कृष्ट काज प्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पस्य कहा है। 


६ १७. पञ्चेन्द्रिय तियभ्वत्रिकमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तिय्चोंमें क्षुल्लक 
भवग्रहणग्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहत है । किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क और खीवेदकी 
अनुत्कृष्ट ्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर सबका उत्कृष्ट काल पूवेकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन परय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग स्जीवेद्के समान है | 


विशेषाथ--प्च न्ट्रिय तिर्यश्वोंकी जघन्य स्थिति क्षुर्लक भवम्रद्णप्रमाण और शेष 


दो की अन्तमुहूतं है । तथा सबकी कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्स्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए 
इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे पक्षुत्ल॒क भवम्हणु- 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए कालपरूवणा १३ 


$ १८, पंचि०तिरि०अपज्ज० छव्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क» एगस० | 
अणुक्क० ज० खुद्धाभव० समऊणं, उक० अंतो० । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमेवं चेव | 
णवरि अणुक० ज० एगस० । एवं मणुसअपञ्ञत्ताणं | 

$ १६, मणुसतियम्मि अंद्यवीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । 
अणुक० ज० खुद्धा० अंतो० समऊणं, उक्क० सगहिदी | णवरि सम्म०-सम्मामि०- 
अणंताणु ०चउक०-३स्थिवेद० अशुक० ज० एगस०। चदुसंज०-पुरिस० अझुक्क० 
ज० अंतोग्रु ० | 
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प्रमाण ओर अन्तसुंहूते कहा है तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटिप्रथक्स्व अधिक दीन पल्य कहा है | 
मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्क और खीवेद्की अनुक्कष्ट प्रदेशविअक्ति सामान्य तिर्य्चोंके समान 
यहाँ भी बन जाती है, इसलिए यहाँ इसका जघन्य काल एक समय कहा है। संम्यक्त्व और 
सम्यग्यिथ्यात्वकी प्ररुपणा स्रीवेदके समान घटित हो जाती है, इसलिए उसे उसकी प्रखूपणाके 

समान जानने की सूचना की है । 


९ १८, पञ्चेन्द्रिय तियश्च अपयाप्रकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेराविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविमक्तिक्रा जघन्य काल एक समय कम 
क्चुर्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतत है । सम्यक्स्ब और सम्यम्मिश्‍्यात्वका 
भङ्ग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुसकृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक 
समथ है । इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्तक जीवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषाथ--उ्कष्ट प्रदेशाविभक्तिका एक समय काल कम कर देने पर यहाँ अनुसृष्ट 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है और पञ्चेन्द्रिय तिय्च अपयाप्तकोंकी कायस्थिति 
अन्तमुंहूर्त प्रमाण दै, इसलिए इन जीबोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविमक्तिका जघन्य 
काल एक समय कम कुर्लक भवम्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहुर्त प्रमाण कहा है । 
सम्यक्ख और सम्याम्मच्यात्वका अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे 
इसी प्रकार जानने की सूचना की है। मात्र इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उद्वेलना की अपेक्षा 
एक समय काल भी ग्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्तिका जघन्य काल अलगसे एक 
समय कहा है। मनुष्य अपयाप्तकोंमें यह कालप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें 
पञ्चेन्द्रिय तियश्च अपयाप्तकोंके समान जाननेकी सुचना की है। 

६ १६. मचुष्यत्रिकमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिा जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक 
भवग्रहणप्रमाण है और एक समय कम अन्तमुू्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थिति- 
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्ताचुबन्धीचतुष्क ओर 
खीवेद्की अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। तथा चार संज्वलन और 
पुरुषवेद्की अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुू्त प्रमाण है। 

विशेषाथे---सब प्रकृतियोंकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल अपनी अपनी 
जघन्य स्थितिमेंसे कम कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल ग्राप्त होता है, इसलिए 
यहाँ पर अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें एक समय कम क्रुल्लक भव 
प्रहणप्रमाण और शेष दो प्रकारके भनुष्योंमें एक समय कम अन्तसुहूतप्रमाण कहा दै । इनमें 


१४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


& २०, देवगदीए देवेसु मिच्छ०-बारसक०-सत्तणोक® उक्क० पदे० जहण्णुक्क० 
एग० | अणुक० जह० दसवस्ससहस्साणि समऊणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । एवं 
सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं । णवरि अणुक० ज० एगस०, उक्क० तं चेव । 
एवं एुरिस-णउंसयवेद।णं । णवरि अणुक्क० ज० दसवस्ससहर्साणि, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि | 

$२१, भवण०-वाण०-जोइसि० छव्वीसं पयडीणणश्चुक्क० पदे० जहण्णुक्क० 
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इसका उत्कृष्ठ काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनमें सम्यकस्वका उद्देलना और 
चपणाको अपेक्षा दथा सम्याग्मिथ्यातबका एद्वेलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुपन्धीचतुष्कका 
संयोजना हाकर सासादन शुणस्थानके साथ विवक्षित पर्यायमें एक रूमय रहनेकी अपेक्षा 
ओर खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके वाद एक समय तक अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके साथ 
विवज्षित पयायमें रहनेकी अपेक्षा उक्त प्रक्ृतियोंकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा चार संज्वलन और पुरुषयेदकी अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहृतं जा ओघसे घटित करके बतला आये हैं वह 
मनुध्यत्रिकमे सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त ग्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
अन्तमुहत कहा हे । 

६ २०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोक्रषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुल्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व, 
सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि इनकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है। 
पुरुषबेद और नपुंसकबेद्का काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 
इनकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तका जघन्य काल दुस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। 

विशेषार्थ --देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 


गुणित कमाशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इन 
प्रकृतियोंकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वष कहा है । 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। शेष प्रकृतियोंकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट काल तो यही है। मात्र जघन्य कालम अन्तर है। सम्यक्स्वका उद्देलना और क्षपणाकी 
अपेक्षा, सम्यग्मिथ्यात्व हा उद्देलनाकी अपेक्षा और अनन्ताबुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर 
सासादन गुणस्थानके साथ एक समय विवक्षित पर्यायमें रहनेकी अपेक्षा एक समय काल बन 
जाता है, इर्सालए यहाँ इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा 
पुरुषवेद्की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पल्योपमकी स्थितिवाले देवोंके अन्तिम समयमें होती है, इससे 
कम स्थितिवालेके नहीं, इसलिए तो इसकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा दस 
हजार वपे कहा है और नपुंसकवेद्की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती है, इसलिए 
'इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविअक्तिका भी जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है । 


$ २१. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 


गा० २२ | उन्तरपयडिप- सविहत्तीए कालपरूपणा १५ 


एगस० | अणुक्क० जह० जएण्णद्ठिदी समऊणा, उक्क० अप्पप्पणो उक्कस्सहिदीओ । 
णवरि अणंताणु०"चउक० जह० एगंस० । सम्मत्त-सम्मामिच्डत्ताणमणंताशु०- 
चउक्क०भंगो । 

$ २२, सोइम्मादि जाव. सहस्सारो त्ति मिच्डत्त-वारसक०-णवणोक० उक्क० 
पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० सग-सगज्हृण्णद्दिदीओ समऊणाओ, उक० 
सग-सगुकस्सद्दिदीओ । अणंताणु०चउक्क०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एवं चेव ¦ णवरि 
अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० तं चेव । 

$ २३, आणदादि जाव णवगेवेज्ञा ति छव्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० 


ग्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अङुतकृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी ज्त्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृषट प्रदेाविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
हे । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है। 


विशेषार्थ-=उक्त देवोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमै सम्भव है, 


इसलिए इनकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य 
स्थितिप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र अनन्तालु- 
बन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ 
भी बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य काल एक समयका अलगसे निर्देश किया है। 
सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान कहनेका कारण यह है 
कि यहाँ पर इनका भी उद्ठेलनाकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 


& २२. सौधम करुपसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें मिथ्यात्व बारह कषाय और 
नो नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समयं है। अनुत्करष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और 
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिम्रमाण है। अनन्ताचुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्वात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी बिशेषता है कि इनकी आचुत्क्रट प्रदेशाचभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट फाल वही है । 

विशेषाथे--यहोँ प्रारम्भगे कही गई बाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त 
'उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है। मात्र सौधम और ऐशान कर्पमें पुरुषवेद और 
नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उस पयोयफे अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इन 
सब प्रकृतियोंकी अबुकृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य 
स्थितिग्रमाण कहा है। तथा शाप प्रक्ृतियोंकी अदुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्ति सामान्य देवोंके समान 
यहाँ भी घटित हो जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। यहाँ सब 
op अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है । 


5 २३, आनत कल्पसे लेकर नौ प्रौवेयक तकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 


१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


जहण्णुक ० एगस० । अणुक्क० जह० खुद्दाबंधपाढो समऊणो, उंक्क० सगट्िदी | 
णवरि अणंताणु०चउक्कस्स अणुक्क० पदे० जह० एगस०। एवं सम्मत-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं | 

$ २४, अझणुद्दिसादि जाव सव्वहसिद्धि त्ति.सत्तावीसं पयडीणमुक्क ० पदे० 
जहण्णुक्क० एगस० अणुक० जह® जहण्णद्विदी समयूणा, उक्क० सशुकस्सहिदी । 
णवरि अणंताणु०्चउक्क० अणुक्क० जह० अंतोमु० | सम्मत्त० उक्क० पदेसजहण्णुक्कू ७ 
एगस ० | अणुक० जह० एगस०, उक्क० सगहिदी । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति । 


Pf aah a कर करी a gf af ® सी a अभि वहन पित । ft af मीना Cd क उ सु बे) 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशाबिभक्तिका जघन्य काल 
क्षुरतकबन्धके पाठके अनुसार एक समय कम जघन्य स्थितिम्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककी अनुकृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षासे जानना चाहिए । 

विशेषाथ--यहाँ मिथ्या, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 


अपने अपने भवके प्रथम समयमें सम्भव है। तीनों बेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति स्वामित्वके 
अनुसार यद्यपि भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वामिस्वप्ररूपणामें गुणित- 
कमोशविधिसे आकर जो द्रव्यलिंगके साथ मरकर और वहाँ उत्पन्न होकर विवक्षित वेद्के 
पूरणकालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभाक्ति बतलाई है पर 
क्षुल्लकवन्धक पाठक अनुसार तीनों वेदों सहित उक्त सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण बतलाया है सो विचार कर 
घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। 
तथा यहाँ सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
ही है, क्योंकि सम्यक्त्वका उद्देलना और क्षपणाकी अपेक्षा तथा सम्यस्मिथ्यास्वका उद्ठेलनाकी 
अपेक्षा एक समथ काल प्राप्न हानेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनकी प्ररूपणा अनन्ताचु- 
बन्धीचतुष्कके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ सब प्रकृयियोंकी अजुच्कृष्ट प्रदेशबिभक्तिका 
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। 

ह २४. अनुदिशसे लेकर सबार्थसिद्धि तकके देर्वोम सत्ताइस ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशाविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्क प्रदेशाविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुहत हे । सम्यकत्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
' है । अनुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण दै । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषाथ--उत्ष्ट प्रदेशविभक्तिके एक समयको अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम 


कर देने पर सत्ताइस प्रकृतियोंकी अतुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए 
बहू एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । मात्र जो वेद्कसम्यग्दष्टि अनन्तानुबन्धीकी 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपद्सविदृत्तीए कालपरूवणा १७ 


९ २५, जहण्णए पयदं । दुबिहों णिहसो--ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण 
मिच्छत्त-एका रसकसाय-णवणोकसाय ० जहण्णपदे जहण्णुकस्सेण एगसमओ। अनहण्णे० 
अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिशो सपज्जवसिदो । सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं 
जहण्णपदे जहण्णुक ० एगसमओ। अजह० ज० अंतोमु०, उक्क० वेछावद्धि सागरोवमाणि 
सदिरेयाणि । अणं॑ताणु०"चउक० ज० पदेस» जहणुक० एगस० । अज० 
अणादिओ अपज्वसिदों अणादिओ सपज्नवसिदों सादिओ सपज्जवसिदो। जो 
सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिद्देसो--जह० अंतोम्यु ०, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ट 
देसूणं | लोभसंजल० जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० तिण्णि भंगा। जो 
सादिओ सपज्चवसिदो तस्स जहण्णुक्क० अंतोप्रुहुत्त । 





विसंयोजना किये बिना वहाँ उत्पन्न हुआ है और अन्तर्मुहूते कालमें उनकी विसंयोजनो कर देता 
है उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अन्तमेहते काल तक ही देखी जाती है, इसलिए इसका 
जघन्य काल अन्‍्तमहूते कहा है। क्षपणाकी अपेचा सम्यक्त्वकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय यहाँ भी सम्भव दोनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इन सब प्रकृतियोंकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। 
इस प्रकार यहाँ तक ओघसे ओर चारों गतियोंमें कालका विचार किया। आगे अपनी अपनी 
विशेषताको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । 


इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्र हुआ । 


$ २५. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्याख, ग्यारह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य ग्रदेशविमक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहर्तै है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ 
सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशाविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादिं-अनन्त, अनादिं-सान्त और सादि-सान्त काल है। उनमें 
जो सादि-सान्त काल हे उसका यह निर्देश है--जघन्य काल अन्तमुंहूते है और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम अर्घपुद्गल परिवतेनप्रमाण है। लोभसंञ्बलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन भङ्ग हैं। उनमें जो सादि-सान्त 
भङ्ग है उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । 


विशेषाथ-_अपने अपने स्वामित्वके अनुसार ओष और आदेशसे सब प्रकृतियोंकी 
जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक ही होती हे, इसलिए उसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 


सर्वत्र एक समय कहा है। अतः यहाँ केवल सब ग्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके कालका 
विचार करें गे । मिथ्या आदि इक्कीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके 


अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका काल अभव्यों या अभव्योंके समान भव्योंकी अपेक्षा 


१, ता० प्रतो जो सो” सादियो! इति पाठः । 
३ 


१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहन्ती ५ 


$ २६, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-सत्तणोकैसाय० जह० पदे० जहण्णुक० एग- 
समओ । अज० जइ० अंतोमु०, उक्क० तेचीसं सागरोदमाणि । सम्मत्त-सम्मामि०- 
अणंताणु०्चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० एगसमओ, उक्क० 
तेत्तीस॑ सागरो० । बारसक०-भय-दुरगगुदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० 
ज० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि | 


अनादि-अनन्त और इतर भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
ये उद्ठेलना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व होकर क्षपणा द्वारा कमसे कम अन्तमुहर्तमें अभाव हो 
सकता है और जो प्रारम्भमें, मध्यमें ओर अन्तमें इनकी उद्ेलना करते हुए दो छयासठ सागर 
काल तक सम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छघासठ सागर काल तक इनका सत्व देखा 
जाता है, इसलिए इनको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुह्रुत और उत्कृष्ट काल 
साधिक दों छुयासठ सागर कहा है। इनका सत्त्व अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त नहीं होता, 
इसलिए ये दो भङ्ग नहीं कहे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्क अनादि सत्ताबाली होकर भी विसंयोजना 
प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनादि-अनन्त, अचादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग कहे 
हैं । तथा सादि-सान्तके कालका निर्देश करते हुए बह जघन्य अनन्‍्तमुहते कहा है, क्योंकि विसं- 
योजनाके वाद अन्तर्मुहतेके लिए इनकी सत्ता होकर पुनः चिसंयोजना हो सकती है। तथा 
उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्थपुदूगलप्रमाण कहा है, क्योंकि कोई जीव इस कालके पारम्भमें और 
अन्तमें इनकी विसंयोजना करे ओर मध्यमें न करे यह सम्भव है। लोभकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिके भी तीन अङ्ग हैं। अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योंके होता है। अनादि-सान्त भङ्ग 
भव्योके जघन्य प्रदेशबिभत्तिके पूर्वं होता है और सादि-सान्त भङ्ग जघन्य प्रदेशविभक्तिके वादमें 
होता है। इसको जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपषक जीवके अधःकरणके अन्तिम समयमें होती है। 
इसके बाद इसका सत्त्व अन्तमुंहूते काल तक ही पाया जाता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तझुहूते कहा है । 

६ २६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सात नोकषायोंकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूत है 
और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्व, सम्यग्मि्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्षे है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 

विशेषाथे--मि थ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति नारक पर्याय- 
में अन्तमुहूत काल शेष रहनेपर हो यहद भी सम्भव है, इसके बाद इनकी वहाँ अन्तसुहूते काल 
तक जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। तथा क्षंपितकर्माशविधिसे आकर नरकमें उत्पन्न हुए 
जिसे अन्तमुंहते काल हो जाता हे उसके पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है ओर इससे पूवे अन्तर्मुहरत काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति रहती है, इसलिए 
इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेराविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहुतँ कहा है। सम्यक्त्व आदि 
छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय अलुत्कृषके समान घटित 
कर लेवा चाहिए । बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साक्की जघन्य प्रदेशाविभक्ति भवके प्रथम समयमें 


मा० २२ | उत्तरपयडिप्रदेसनिहत्तीए कालपरुषणा १६ 


; २७, पढमाए जाव इहि त्ति मिच्छत-इत्थि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० 
जहण्णुक० एगस० | अज० जह० जहण्णहिदी, उक्क० सगुकस्सहिदी । सम्मत्त 
सम्मामि०-अणंताणु «चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस® | अन० जह० एगस० 
उक्क० संशुकस्सहिदीओ | वारसक०-भय-दुणुंछाणं जह० पदे० जइण्णुक्क० एगस० | 
अज० जह० जहण्णद्विदी समऊणा, उक्क० सगहिदी । पुरिसवेद-हरस-रदि-अरदि- 
सोगाणं जह० पदे® जहण्णुक्क० एगस० | अज० जह० अंतोमु ० » उक्क० सगद्ठिदीओ । 

` २८, सत्तमाए मिच्छत्त-अणंताणु ०चउक्क०-इत्थि-पुरिस-णबुँसयवेद--इस्स- 
रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० अतोग्नुहुत्त, उक 
तत्तीसँ सागरोवमाणि | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं | णवरि अज० जह० .एगस० । 


a 
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परापत होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशबिभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार 
वर्ष कहा है । सब अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह 
स्पष्ट ही है। 

& २७, प्रथम प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोमें मिथ्यात्व, ख्ीवेद और 
नपुंसकवेदको जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ठ स्थिति- 
प्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यारच और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेराविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साको 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । पुरुषबेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
आर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुूते है और उत्कृष्ट 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाये--प्रथमादि छह प्रथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुवाले जीवके अन्तिम समयमें 


मिथ्यात्व, खीवेद ओर नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व बतलाया है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व आदि छद 
प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य नारकियोंके समान 
घटित कर लेना चाहिए। आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जानना 
चाहिए । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविसक्ति भवके प्रथम समयमें होती हे, 
इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदिकी 
जघन्य अदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तमुहूते काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहते कहा है। इन अझाईस ग्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अपची अपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण है यह स्पष्ट ही है। 

९ २८. सातवीं प्रथिवीमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, जीवेद, पुरुषवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, 
हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुंहुते है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 


२० जयधेवलासहिदे कसाञपाइुडे [ पदेसविद्दत्तौ ५ 


बारसक-भय-दुगुंदाणं॑ जह० पदे० जहण्णुक० एगस०। अज० जह० वावीसं 
सागरोवमाणि, उक्त० तेत्तीसं सागरोवमांणि । 

8 २६, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु भिच्छत्त०--वारकसाय--मय--दुयुंित्ि- 
णबुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० सुद्दाभवण्गहणं, उक्क० 
अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जह० पदे० जहण्णुक० 
एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोबमाणि पछिदो० असंखे०- 
भागेण सादिरियाणि । अणंताणु०्चउक्क० जह० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० 
एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्ञा पोण्गलपरियट्टा । पुरिसबेद्‌-इस्स-रदि-अरदि- 
सोगाणं जह० पदे० जइण्णुक्क® एगस० | अज० जह० अंतोमु ०, उक्क० अणंतकाछ०- 
मसंखे०पो०परियट्टा । 


इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
अजघन्य प्रदेराविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल बाइस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । 

बिशेषाथ--सातवीं प्रथिवीमें ओघके समान स्वामित्व हे, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व 


आदि बारह प्रक्रतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त बन जानेसे 
बहू उक्त कालप्रमाण कहा हं। सम्यक्त्वद्विकका भङ्ग उक्त ग्रकृतियोंके समान हे यह स्पष्ट 
ही ह । मात्र इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उद्ठेलनाकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन 
जानेसे वह अलगसे कहा है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशचिभक्ति उत्पन्न 
होनके प्रथस"समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर 
कहा ६ । इन अट्टाइस प्रकृतियोंको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह 
स्पष्ट हो हू । 

६ २६. तियंञ्चगतिमेँ तिर्यञ्चोमै मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद ओर 
नपु सकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल छक भवग्रहण प्रमाण हे और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात 
पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याउबकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल पल्यका असंज्यातचाँ भाग अधिक तीच पल्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कवो जघन्य 
प्रदशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य फाल एक 
समय ई ओर उत्कष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल परिवर्तनके बराबर है । पुरुषवेद, हास्य, 
रति, अरति ओर शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तझुहूते हे और उत्कृष्ठ अनन्त काल है, जो असंख्यात पुदूगल 
परिवतंनके बराबर है । 


विशेषारे--तियेज्नोंकी जघन्य भवस्थिति जुल्ठकभवश्रहणप्रमाण है और जघन्य भव- 
स्थितिबाले जीवोंके मिथ्यात्व आदि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति 


गा० २२ ] उत्तरपयड्िपदेसविददत्तीए कालपरूपणा २१ 


$ ३०, पँचिदियतिरिकखतियस्मि मिच्छत्तित्थि-णवुंसयवेद-वारसक०-भय- 
दुगुंडाणं जह« पदे० जहण्णुक्क० एगस०। अज० जह० खुद्दाभवण्गहणमंतोश्ुुत्तं, 
उक्क० सगहिदी । सम्मत्त-सम्मामि०--अणंताणु ०चउक्काणमेंवं चेव | णवरि अज० 
जइ० एगस० | पंचणोकसायाणं जह० पदेश जहण्णुक्क० एगस० | अज० जह० 
अंतो ०, उक० सगहिदी | 

$ ३१, पंचिंदियतिरिक्खअपञ्जताणं मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-हुगुंड> जह० 
दे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० खुद्दाभवग्गहणं समयूणं, उक्क० अंतोग्नु० । 
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होती नहीं, इसलिए यहाँ उक्त प्रक्ृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल छुल्कभव- 
ग्रहणप्रमाण कहा हे। तथा तियब्लोंकी उत्कष्ट कायस्थिति अनन्त काल ह, इसलिए उक्त 
प्रकृतियोंकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। यहाँ सम्यक्त्वद्विककी 
एक समय तक सत्ता उद्ठेलनाकी अपेक्षा बन जाती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कहा ह। तथा जो पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी 
उद्ठेलना कर सत्त्व नाश हुए बिना तीन पल्यकी आयुवाले तियश्नोंमें उत्पन्न होकर और सम्यक्त्वको 
उत्पन्न कर अन्त तक इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इतने काल तक इनकी सत्ता दिखलाई 
देनेसे यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भाग अधिक 
तीन पल्य कहा है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
पहले अनेक बार घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । 
तथा इनकी अजघन्य प्रदेशाविभक्तिका उस्क्ृष्ट काल मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है। इसी 
प्रकार पुरुषवद्‌ आदि पाँचकी अजघन्य मदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । तथा इसका 


जघन्य काल अम्तसुहुत प्रथम नरकके समान घटित कर लेना चाहिए । 
§ ३०. पञ्च न्द्रिय तिये्चत्रिकमें मिथ्यात्व, खीवेद, नपु सकवेद, वारह कपाय, भय और 


जुग॒प्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल सामान्यसे पञ्च न्द्रिय ति्येखोंमें जुलकभवग्रहणप्रमाण ओर शोष दोमें 
अन्तमुंहृतेप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिम्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर अचन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता हैं कि इनकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुूते हे ओर उत्कृष्ट काल 


अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
विशेषाय यहाँ अन्य सब स्पष्टीकरण सामान्य तियंग््रोंके समान कर लेना चाहिए । 


केवल दो बातोंमें विशेषता है। एक तो पञ्च न्ट्रिय तिये पर्याप्त और पञ्च न्ट्रिय तियं योनिनी 
जीवोंकी जघन्य भवस्थिति अन्तमुहत है, इसलिए इनमें भिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल अन्त्सुदूते कहा है। दूसरे इन तीनों प्रकारके ति्यख्रोंकी कायस्थिति पूर्वकोटि 
पृथकत्व अधिक तीन पल्य है और इतने काल तक यहाँ अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति 
हुए बिना भी सत्ता रह सकती है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है । 

९ ३१. पञ्चे निद्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य परदेराविभक्तिका 


१२ जयघषलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


एवं सम्मत्त-सम्भामिच्छताणं | णवरि अज० जह० एगसमओ । सत्तणोक० जह० 
पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जहण्णुक० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं । 

£ ३२, मणुसतियम्मि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोकसायाणं जह० पदे० 
जहणुक० एगसमओ । अज० जइ० सुद्दाभव० अंतोग्नु, उक्क० सगहिदी । सम्मत्त- 
सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० एगस०, 
उक्क० सगहिदीओ। 
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जघन्य काल एक समय कम लुक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अम्तमुहूतेप्रमाण है । 
इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी बिशेषता है कि इनकी 
अजघन्य प्रदेशविभर्तिका जघन्य फाल एक समय है । सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कष्ट काल एक समय हे। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहते है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याष्ठकोंमें जानना चाहिए । 

विशेषाथ यहाँ भिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति भवके 
प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम जुहकभवग्रहणप्रमाण कहा 
है। सम्यक्तवद्विकके अजघन्य प्रदेशस्तत्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता 
है यह स्पष्ट ही है। तथा सात चोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवप्रहणके अन्तर्झुहूते वादः होती 
है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुहूत कहा है। तथा यहाँ सभी 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है यह स्पष्ट ही है। 

ह ३२. मनुष्यत्रिकर्में भिथ्यात्व, बारह फषाय ओर नो नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य 
मचुष्योंमें छुक भवग्रहणप्रमाण ओर शेप दोमें अन्तमुहतप्रमाण तथा तीनोंमें उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी कायस्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्सिथ्यात्व ओर अनन्तानुबम्धीचतुष्ककी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है । 

विशोषार्थ--सामान्य मनुष्योंकी जघन्य स्थिति झुल्लकभवम्रहणप्रमाण, शेष दोकी 


'अन्तर्मुइतप्रमाण तथा तीनोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि अधिक तीन पल्यम्रमाण होती है, 
, इसलिए इनमें मिथ्या आदि बाइस प्रक्कतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
सामान्य मनुष्योंमें ुझकभवग्रहणप्रमाण, शेष दोमें अन्तमुहतेप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल तीनोंमें 
कायस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन तीनों प्रकारके मनुष्योमें क्षपणाके समय यथायोग्य स्थानमें 
उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिके उक्त कालके प्राप्त दोनेमें कोई बाधा नहीं आती । अब रहीं शेष छह प्रकृतियाँ सो 
इनमेंसे जिन जीवोंने सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्यकी उद्ठेलनामें एक समय शेष रहने पर मनुष्य 
पर्याय प्राप्त की है उनके इन दो प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
बळ जाता दै । तथा जो मनुष्य अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके मनुष्य पर्यायमें एक 
समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते हें उनके इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय बन जाता हे, इसलिए यहाँ इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य, काल एक समय फहा है। यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल कायस्थिति- 
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$ ३३, देवगईए देवेसु मिंच्छत्तित्थि-णदुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुकस्स० 
एगस० । अज० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क७ तेत्तीसं सागरोवमाणि | एवमणंताणु०- 
चडक०-सम्प ०सम्मामिच्छत्ताणं। णवरि अज० जह० एगस०। बारसक०- 
भय-दुगुृंलाणं मिच्छत्तभंगो | पंचणोक० जह० पदे० जहण्णुक्ृू० एगस० | अज० जह० 
अंतोगुहु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । । 

$ ३४, भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति मिच्छत्तित्यि-णवुंसयवेदा्णं जह० 
पदे० जहण्णुक्क० एगस०। अज० जह० जहण्णहिदी, उक्क० उक्कस्सद्दिदी । 
सम्पत्त «-सम्पाभि०-अणं॑ताणु ०"चउक्ाणं जह० पदेस० जहण्णुक० एगस० | अज० 
जह० एगस०, उक० उक्क०हिंदी | बारसक०-भय-दुणुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक्क ० 
एगस० | अज० जह० जहण्णट्िदी समयूणा, उक्क० उक्स्सहिदी |. पंचणोक० 


प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको उद्लेलवा होकर अभाव न हों 
जाय ऐसा करते हुए उनका सन्त्व बनाये रखना चाहिए । 

६ ३३, देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, ख्ीवेद ओर नपुसकवेदकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार 
वे हे और उत्कट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार अनन्ताबुबन्धीचतुप्क, सम्यक्त्व और 
सम्यग्सिथ्यात्वके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल एक समय है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग सिथ्याचके समान है । 
पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशायिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमेहत है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । 

विशेषाथ-देवोंमें स्वामित्वको देखते हुए मिथ्यात्व, बारह कषाय, खीवेद, नपुंसकवेद, 
भय और जुगुप्साकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्षे और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर बन जाता है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व, सम्यर्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क और पाँच नोकषायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए। मात्र इनके अजघन्य प्रदेशसत्कमंके जघन्य फालमें अन्तर है, इसलिए वह 
अलगसे कहा है। उनमेंसे प्रारम्भको छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय तो मनुष्योंके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र पाँच नोकषायोंकी जघन्य 
प्रदेशविभक्ति देवोंमें उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहतँबाद सम्भव है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल अन्तसुंहूते कहा है । 

$ ३४. भवनवासियाँसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, ख्ीवेद और 
नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिम्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजघन्य म्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है 
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जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० | अज० जह० अंतोगु०, उक्क० सगहिदीओ । 

$ ३४, अणुदिसादि जाव अवराइदो त्ति भिच्छत्त-सम्भामि०-इत्थि-णवुंसय- 
वेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस०। अज+ ज० जहण्णहिदी, उक्क० 
उक्कस्सहिदी। सम्मत्त० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, 
उक्क० सगहिदी । एवमणताणु ० चउक्क०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाण । णवरि अज० 
जह० अ्रंतोस्ु० । वारसक०-पुरिस-भय-दुणुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक्क ० एगस० | 
अज० जह० जइण्णट्ठिदी समऊणा, उक्क० सगहिदी । 


ओर उत्कुट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे। पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
अन्तमुंहतेप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपची अपची उत्कृष्ट स्थितिम्रमाण है । 


विशेपार्थे--गरह्वँ बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम 


समयमे होती है, इसलिए इनकी आजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी 
अपची जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। शेप काल सुगम है, क्योंकि उसका सामान्य देवोंमें 
स्पष्टीकरण आये हैं । उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । 

§ ३५. अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देबोंमें सिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद 
ओर नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। आजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण है। सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशाविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अचन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य, रति, आरति और 
शोककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तसुंदूते है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथे--यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशाविभक्ति जघन्य आयुवाले जीवोंके 


भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभकितका जघन्य काल 
अपनी अपची जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपची उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा 
है । कृतक्रत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रहने पर ऐसा जीव मरकर यहाँ उत्पन्न हो सकता है, 
इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके अन्तमुहूत बाद प्राप्त होती है, 
इसलिए इनकी अजजघन्य प्रदेशाविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहतै कहा है। बारह कषाय आदि 
की जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । इन सब 
७७३३ ३ अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह 
स्पष्ट हहै। . ३ " 
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$ ३६, सव्पष्ठसिद्धिम्त्रि मिच्छ०-सम्मामि०-बारसक०-इत्थि-पुरिस-णवुंसय- 
वेद-भय-दुगुंडा्ण जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अन० जइ० तेत्तीसं सागरो- 
वमाणि समऊणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो ० । सम्म० जह० पदे० जइण्णुकक® एगस ० | 
अज० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि | अणंताणु०चडक०-हस्स-रदि- 
अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक्क» एगस० । अज० जह० अंतोम्रु०, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । एवं जाणिदूण णेदव्यं जाव अणाहारि चि । 

एवं कालाणुगमो समत्तो । 

49 अंतर | 

$ ३७, पइज्जासुत्तमेद सुगमं । 

8 मिच्छुत्तस्स उक्कर्सपदेससतकम्मियतर जहण्णक्कस्सेण अणंत- 
क/लमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्रा । 
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$ ३६, सवोर्थेसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, ख्नीवेद्‌, पुरुषवेद्‌, नपुंसक- 
वेद, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविसक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। सम्यक्त्व प्रकृतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । 
आनन्तानुवन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
ओर उत्कष्ट काल एक समय है । अजधघन्य प्रदेशविभकि्तिका जघन्य काल अनन्‍्तमुंहू्ते 
है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हे। इस प्रकार जान कर अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए । 


विशेषा्थ---यहाँ भिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें 


होनेसे इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर कहा है । 
कृतकृत्यवेद्कका एक समय काल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा अत्रन्तानुबन्धीचतुष्क आदि प्रकृतियोंकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ अन्तमुह्त काल तक सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य काल अन्त- 
मुहते कहा है। सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविसक्तिका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सायर है यह 
स्पष्ट ही है। यहाँ तक जो काल कहा है उसे देखकर वह अनाहारक मार्गेणातक घटित कर लेना 
चाहिए, इसलिए उसे इसके समान ले जानेकी सूचना की है 


इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 





€ अन्तर । 
$ ३७, यह परतिज्ञा सूत्र सुगम है । 
& मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमका जघन्य ओर उत्कृष्ठ अन्तर अनन्तकाल 
है जो असंख्यात पुदूगल षरिवतंनके बराबर है । 
४ 


२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ ३८, शुणिदकम्मंसियस्स अगुणिदकम्मसियभावमुवणमिय जहण्णेण 
उक्कस्सेण वि अणंतेण कालेण विणा पुणो शुणिदभावेण परिणमणसत्तीए अभावादो । 
जहण्णेण असंखेज्ा लोगा त्ति अंतरं किण्ण परूविद्‌ं? ण, तस्सुबदेसस्स 
अपवाइज्जमाणत्तजाणावणइ' तदपरूवणादो । | 
_ छै एवं सेसाणं कम्माणं णेद्व्वं । 
§ ३६, एदस्स सुत्तस्स अत्थो चुच्चदे तं जहा-अहकसाय-अहणोकसायाणं 
मिच्छत्तभंगो । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे® मिच्छत्त मंगो । 


® णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं पुरिसवेद-चदुसजलणाणं च 
उक्कसपदेसविहत्ति्जतर णत्थि । 
९ ४०, कुदो ? खबगसेढीए सझ्ुप्पण्णत्तादो । 
एवमुकस्सपदेसविहत्तिञ्चंतरं समत्तं । 

3 ३८. क्योंकि जो गुणितकर्माशिक जीव अशुणितकर्माशिकभावको प्राप्त होता है उसके 
जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनों प्रकार अनन्त कालके विचा पुनः गुणितकर्माशिकरूपसे परिणएमच 
करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती । 

शंका--शुणिततकर्माशिक जीवका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण क्यों नहीं कहा ? 

हि समाधान--नहीं, क्योंकि वह उपदेश अपवाइज्ञमाण्‌ है इस बातका ज्ञान करानेके लिए वह 

नहीं कहा । 

विशेषा् -- पहले काल प्ररूपणाके समय चूर्णिसूत्रमै अन्य उपदेशके अनुसार 
मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण कह आये हैं, इसलिए 
यहाँ यह शंका की गई है कि उसी उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल 
असंख्यात लोकप्रमाण भी कहना चाहिए था। वीरसेन स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि वह उपदेश अग्रवतेमान है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए चूर्णि- 
सूत्रकारने यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है । 

& इसी प्रकार शेष कर्मो का अन्तरकाल जानना चाहिए | 

& ३६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--आठ कषाय और आठ चोकषायोंका अङ्ग मिथ्यात्व 
के समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । 

विशेषार्थ -- यहाँ पर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी आठ कषाय और आठ नोकषायोंके 
साथ परिगणना न करके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अङ्ग मिथ्यात्वके समान 
हैं ऐसा कहा है सो उसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
अन्तरकालमें मिथ्यात्वसे कुछ अन्तर है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए वीरसेन स्वामीने 
उसका अलगसे निर्देश किया है । 

49 इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, पुरुषवेद और चार 
संज्वलनकी उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । 

९ ४०. क्योंकि इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्नेणिमें उत्पन्न होती हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


गा० २२ ] उत्तरपयडि पदेसविदृत्तीए अंतंरकालपरूवणा २७ 
$ अतर जहृण्णय जाणिदूणं ऐेदव्वं । 
$ ४१, एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, जहण्णपदेसविहत्तियाणं सव्वेसिं पि 
अंतराभावादो । 


एबमंतरं समत्त । 


Cr न -4 के नरन-मननननमम--+फनकन+»- >> म न क। 


वत्तरस्सामो । अपुणरुतत्थो चेव किण्ण बुच्चदे ? ण, कस्थ वि चुण्णिसुत्तेण उच्चारणाए 
भेदो अस्थि त्ति तब्भेदपदुप्पायणदुवारेण पउणरत्तियाभावादो । 

$ ४३, अंतरं दुविहं-नहण्णमुकस्सयं च । उक्कस्सए पयद्‌ं । दुविहो णिद सो- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त-अहक०-अइणोक० उक० पदेस-विहृत्तिअंतरं 
जइण्णुक्कः अणंतकालमसंखेज्ा पोग्गलपरियट्टा । अणुक० जइण्णुक्क० एगंस० । 
सम्मत्त०-सम्मामि० उक्क० पदेसविह० णत्थि अंतरं | अणुक्क० पदे० जह० एगस०, 
उक्क० उबडुपोण्गलपरियट्ट'। अणंताणु०चउक्क० उक्क० पूद्धें ० जहण्णुक ० अणंत०मसंखे०- 
पो०परियट्टा । अशुक० जह० एगस०, उक्क० वेदछधावहिसागरोवमाणि देसूणाणि । 
पुरिसवेद-चटुसंज० उक्क० पदे® णत्थि अंतरं । अणुक्क® पदे० जइण्णुक्क० एगस० | 
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® जघन्य अन्तरकाल भी जानकर ले जाना चाहिए | 


§ ४१. इस सूत्रका अर्थ सुगम हे, क्योंकि सभी जघन्य प्रदेशविभक्तियोंका अन्तरकाल 
नहीं उपलब्ध होता । 
इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


६ ४२. अब चूर्णिसूत्रके द्वारा देशामषेकरूपसे सूचित हुए जिस अर्थका उच्चारणाचायैने 
कथन किया हे उसे बतलाते हैं । 

शंका--अपुनरुक्त अर्थको ही क्यों नहीं कहते ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि कहीं पर चूर्णिसूत्रसे उच्चारणामें भेद हे, इसलिए उस भेदके कथन 
दवारा पुनरुक्त दोष नहीं आता । अर्थात्‌ उसके पुनः कथन करने पर भी बह अपुनरुक्तके समान हो 
जाता है। 

६ ४३. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्या, आठ कषाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतँनके 
बराबर है। अतुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धे पुदूगल परिवतेनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल 
परिवतँचके «बराबर है। अनुत्क्रष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ठ 
अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरम्रमाण है। पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 


श्‌ अय्थवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेखबिहृश्ती ५ 


$ ४४, आदेसेण गेरइएसु मिच्छ०-बारसक०-छण्णोक्‌० उक्क० पदे० णत्थि 
अंतरं । अणुक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० | सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० 
उक० पदे० णत्थि अंतरं | अणुक्क० जह० एंगस०, उक्क० तेततीसं सागरोवमाणि 
देसृणाणि । इत्यि-पुरिस-णवुंसयवेद।णमुकस्साणुकस्सपदे ० णत्थि अंतरं । एवं 
सत्तमाए पुढवीए | 
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समय है । 
विशेषार्थ--गुणितकर्माशाविधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारम्भ होनेमें 


अनन्त काल लगता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उलट प्रदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा सिथ्याख आदि सत्रह प्रक्ृतियोंकी 
उत्कृष्ट अदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
ओर उक्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, चार संब्बलन और 
पुरुषवेदकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहनेका यही 
कारण है। सम्यक्व और सस्यस्मिथ्यात्ब ये उद्देलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका कमसे कम 
एक समय तक और अधिकसे अधिक उपार्धं पुदूगल परिबर्तनग्रमाश काल तक सत्व न पाया 
जाय यहद सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर उपाँ पुदूगल परिवतेनप्रमाण कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये विसंयोजना 
प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक नहीं पाया 
जाता, इसलिए इनकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालम्रमाण कदा है । सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व दर्शनमोहकी क्षपणाके समय तथा पुरुषवेद और चार 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व चारित्रमोहकी क्षपणाके समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
चिभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है । 

ह ४४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
चिभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इनकी अनुल्कृष्ट प्रदेशधिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। खीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उलट और अनुल्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सातबीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । 

विशेषाथ--नरकमें गुशितकर्मारा जीवके भवमे अन्तर्मुहर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व 
आदि उन्नीस प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट मदेशबिभक्ति होती है । यह वहाँ एक पर्यायमें दो बार सम्भव नहीं 
है, इसलिए यहाँ उक्त अकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके ्न्तरकालका निपेध किया है । 
सम्यम्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट ्रदेशचिभक्तिके आन्तरकालके निपेधका 
यही कारण है। तथा सम्यवत्व और तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें 
होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । अब रहा अनुत्कृष्ट- 
का विचार सो मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्दृ्ट प्रदेशविभक्ति यतः मध्यमें होती है 
अतः इनकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। सम्यक्त्व- 
डिक उद्धेलना. प्रकृतियों हैं और अनन्तानुबन्धीचदुष्क विसंयोजना ञ्कतियाँ हैं। यहाँ इनका 
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$ ४५, पढमाए जाव छट्टि त्ति मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० उकर्साणुकस्स- 
पदे० णत्यि अंतर । सम्म०-सम्मामि० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्क० पदे० 
जह० एगस०, उक्क० सगसगहिदीओ देसणाओ | अणंताणु०्चडक्क० उक्क० पदे० 
णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोग्नु०, उक्क० सगहिदी देसणा | 

$ ४६, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०-अहणोक० . उक्कस्सा- 
णुक्कस्सपदे० णत्थि श्रंतरं | सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०्चडक्क० उक्क० णत्थि 
अंतरं | अणुक० जह« अंतोग्नु०, उक्क० तिण्णि पलिदोदमाणि देस्‌णाणि | इत्थिवेद्‌० 


सत्त्व कमसे कम एक समय ओर अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव 
है, अतः यहाँ इनकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर कहा है। मात्र सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मध्यमें होती है, इसलिए 
भी इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है ओर अनन्ताबुवन्धी- 
चतुष्कको विसंयोजना एक समयके लिए नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिको अपेक्षासे ही प्राप्त करना चाहंए। तीनों 
वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है। यह सब अन्तर प्ररूपणा सातवें नरकमें अविकल 
बन जाती है, इसलिए वहाँ सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। 

$ ४५. प्रथमसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहुते है और उत्कष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथ-यद्दाँ मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंको उत्कष्ट प्रदेशाविभक्ति 
भवके प्रथम समयमें होती हे, इसलिए इनकी उत्कृष्ट ओर अच्क प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल 
न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है। मात्र विसंयोजनाकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण बन 
जाता है, इसलिए इनको अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका अलगसे 
विधान किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेरासत्कमं एकबार ही प्राप्त होता 
है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा यद आयुमें अन्तझुहूते जाने पर प्राप्त 
होता है और ये उद्ठेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय कहा है और उद्देलना प्रक्रतियाँ होनेसे वहाँ इनका कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण काल तक सत्त्व न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । 

९ ४६. तियेख्वगतिमें तिर्यञ्ञोमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। सम्यक्त्र ओर सम्यग्मिथ्यात्वका अङ्ग 
ओधघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कफी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट 
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उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहण्णुक० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्खतियस्स । 
णवरि सम्म०-सम्मामि० उक० णत्थि अंतरं । अणुक० जह० एगस०, उक 
तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपृधत्तेणब्भहियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अहा- 
वीसं पयडीणशुकस्साणुक० णत्थि अंतरं । 

९ ४७, मणुसगदीए मणुस्सेसु मिच्छ०-अहकसाय-णवंस०-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुसुंछाणं उकस्साणुकस्स० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताशु०- 
चउक्क० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । चदुसंजल०-पुरिस ०-इत्पिवेद ० उक्क० णत्थि अंतरं | 
अणुक्क० जहण्णुक० एगस० । एवं मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीणं । मणुसअपञ्ञ० पंचिदिय- 
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प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । खीवेदकी 
उत्कृष्ट ्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अबुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय है । इसीप्रकार पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इनमें 
सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अनुल्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य 
है। पञ्चे न्द्रिय तिश अपर्याप्तकोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है । 
विदयेपार्थ--यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें दोती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध 
किया है। ओघमें सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वके अन्तरकालका जो भङ्ग कहा है वह यहाँ 
अविकल बन जाता है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह गुण्तिकर्माराविधिके देखनेसे 
स्पष्ट हो जाता है। पर थे विसंयोजना प्रक्नतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहाँ स्त्रीवेदका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्त्व भोगभूमिमें पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण कालजाने पर होता है, इसलिए इसकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। इसकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। पञ्च निद्रय तियँञ्चत्रिकमे यह अन्तरप्ररूपणा घटित 
हो जाती है, इसलिए उनमें सामान्य तिय॑ज्लोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इन 
तियैश्वोंकी कायस्थिति पूर्यकोटिष्टथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होने यहाँ इनकी 
अपेक्षा अन्तरकालका अलगसे निर्देश किया है। पञ्च न्द्रिय तियेत्व अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । 


६ ४७. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, आठ कषाय, नपुँसकवेद्‌, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धीचतुष्कका भङ्ग पन्च न्द्रिय तियेख्बोंके समान है । चार 
संज्वलन, पुरुषवेद और ख्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं दै । अलुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मचुष्यिनियोँ- 





गा० २२ ] उत्तरपयड्पिदेसबिहन्तीर अंतरकालपरूपणा ३१ 


तिरिकखअपञ्ञत्तभंगो । 

$ ४८, देवगदीए देवे मिच्छ०-वारसक०-गवणोक० उक्क० अणुक्क० णत्थि 
अंतरं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० णत्थि अंतरं । अगुक० जह० एगस०, उक्क० 
एक्त्तीसं सागरोवमाणि देसृणाणि । अणंताणु०चडक्क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक 
जइ० अंतोशु०, उक्क० एकत्तीसं साग० देसूणाणि | एवं भवणादि जाव उबरिमगेवज्ञा 
त्ति। णवरि सगद्दिदीओ भाणिदव्याओ। अणुदिसादि जाव सब्वह्सिद्धि त्ति 
अट्टावीसं पयडीणमुकस्साणुकस्स० णत्थि अंतरं । एवं णेदव्यं जाब अणाहारि ति । 
सें जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोमे पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोंके समान अङ्ग है । 

विशेषार्थ--यहोँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम 
समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविसक्तिके अन्तरकालका निषेध 
किया है । सस्यक्स्व आदि छइ अक्ृतियोंका भङ्ग पञ्च न्ट्रिय तियैञ्चोके समान है. यह स्पष्ट ही है, 
क्योंकि एक तो इनको भी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य है । दूसरे इनमें 
अनन्ताबुबन्धीचतुष्कका उत्कृष्ठ अन्तर छुछ कम तीन पल्य ही आप्त होता है, इसलिए पञ्च न्द्रिय 
तिर्यश्ोंके समान यहाँ भी अन्तरकाल बन जाता है। चार संज्बलन आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
चपकश्रेणिमें एक समयके लिए और चूर्शिसूत्रके अनुसार ख्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
भोगभूमिमें पल्यके असंख्यातवें भागयमाण काल जाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इनकी 
अनुक्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त 
कालप्रमाण कहा है। इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । 
मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अन्तरकालप्ररूपणा सामान्य मनुष्योंके समान बन जाती है, 
इसलिए इनमें उनके समान जाननेकी सूचना की है। तथा स्वामित्व ओर कायस्थिति आदिं 
की अपेक्षा पञ्च न्ट्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकांसे मनुष्य अपर्याप्तकोंमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिए 
यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चे न्द्रिय तियेज्च अपर्याप्कोंके समान जाननेकी सूचना की है । 

§ ४८, देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कधाय ओर नो चोकषायोंकी उत्कृष्ठ और 
अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट श्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अनन्ताबुबन्धीचतुध्ककी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका 

अन्तरकाल नहीं है। अबुल प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तझुँुते है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मर वेयक तकके देवोंमे 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि छुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी 
अपची उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। अननुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इस प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषार्थ--देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह तो 


स्पष्ट ही है। अब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका विचार सो देवोंमें मिथ्यात्व आदि 
बाईस अक्ृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अलुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व ये उद्देलना 
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$ ४६, जहण्णए पयद्‌ं। दुत्रिंहो णिइ सो-ओपेण आदेसेण य । ओघेण 
मिच्छ०-एकारसक०-णवणोक० जहण्णाजहण्णपदे+ णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि०- 
जह० णत्थि अंतरं | अज० जइ० एगस०, उक्क० उवटूपोमालपरियट्टा । अणंताणु०- 
चउक्क० जहश णत्थि अंतरं। अजह० जह० अंतोग्नु», उक७ वेडावहिसागरो० 
देसूणाणि | लोभसंज० ज० णत्थि अंतरं । अभ० जइण्णुक्» एमसमओ । 

$ ५०, आदेसेण णोरइएसु मिच्छश-तिण्णिषेद्‌०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं 
जह० णत्थि अंतरं | अज० जहण्णुक्क० एगस०। बारसक०-भयः-दुशुंडा० जहण्णा- 
प्रकृतियाँ है। इनका कमसे कम एक समय तक ओर अधिक से अधिक कुछ कम इकतीस 
सागर तक रुत्त्य नहीं पाया जाता। तथा अनन्ताचुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, 
इसलिए “इनका कमसे कम अन्तमुहूत तक और अधिकसे अधिक कुछ कम इकतीस सागर 
काल तक सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुलृष्ट प्रदेशबिभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। भवनवासियोंसे लेकर नौ मरवेयक तकके देवोंमें यह अन्तर 
प्ररुपणा बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र 
इनकी भबस्यिति अलग अलग है, इसलिए इनमें कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम 
अपनी अपनी अवस्थिति अहण करनेकी सूचना की है। अनुदिशसे लेकर आगेके सब देवोंमें 
भवके प्रथम समयमै सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है इसलिए इनमें सब 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुर्करष्ट प्रदेशयिभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। यह जो 
अन्तरप्ररूपणा कही है इसे ध्यानमें रखकर आगेकी मार्गणाओंमें बह घटित की जा सकती है, 
इसलिए उनमें इसी प्रकार ले जानेकी सूचना की है । 

इस प्रकार उत्कष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

& ४६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे 
भिथ्याख, ग्यारह कपाय और नो नोकषायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल 
नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वको जघन्य प्रदेशविभक्तिका उन्तरकाल नहीं है। 
जघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धं पुद्गल 
परिवर्तेनप्रमाण है। अचन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। 
'ग्रज्ञघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ 
सागरप्रमाण है। लोमसंज्वलनकी जघन्य म्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 

विशेषार्थ--ओंघसे मिथ्यात्व आदि अद्टाईस प्रक्कतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी 
अपनी क्षपणाके समय योग्य स्थानमें होती है, इसलिए इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व उद्ठेलना प्रकृतियाँ 
हैं और अवन्तालुबन्धीचतुष्क विसंयोजना ग्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशाविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल बन जानेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है। तथा लोभ- 
संज्बलनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक होनेके बाइ भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
रोती हे, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। 

६ ५०. .आदेशसे नारकियाँमें सिथ्यात्व, तीन बेद, हास्य, रति, अरति और शोककी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका, अन्तरकाल. नहीं है। अजघन्य प्रदेशविअक्तिका जघन्य और उत्कृष्ठ 
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जहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सस्पामि० जह० णत्थि अंतरं | अज० जह० एगस०, 
उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं | अज०' 
जह० अंतोधु०, उक्क तेतीसं सागरो० देसूणाणि | एवं सत्तमाए एुढवीए । 

४ ५१, पढमाए जाव छहि ति मिच्छ०-बारसक०-इत्थि-णवुंस ०--भय-दुगुं छ० 
जहण्णाजइण्ण० णत्थि अंतरं । सम्पत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० जह«, णत्थि 
अंतरं । अज० ज» एगस० अंतोमु०, उक्क० सग-सगहिदीओ' देसूणाओ । पंच- 
णोक० जह० स्थि अंतरं | अज० जहण्णुक० एगस० । 
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अन्तरकाल एक समय है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्मकी जघन्य प्रदेशदिभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य आन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य घदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं 
है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--नरक आदि चारों गतियोंमें सब प्रक्रतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपित 
कर्मा शिफ जीवके होनेके कारण प्रत्येकमें दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए सर्वत्र इसके अन्तर- 
कालका निषेध किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका विचार करने पर नारकियोंमें 
मिथ्यात्व आदि आठ भ्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वहां उत्पन्न होनेके बाद अन्तर्झुहूते काल 
जाने पर सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
समय कहा है । सम्यक्व, सम्यग्मिथ्यात्व ये दो उद्देलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
विसंयोजना मङ्कतियाँ हैं. इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बन जानेसे उसका अलगसे निर्देश किया है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके दोनों प्रकारके 
अन्तरकालको आगे भी इसी आधारसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र सत्र जघन्य अन्तरकाल 
तो एक समान है । उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्न होता है। 
केवल अनम्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा तिथंञ्रों ओर मनुष्योंमें बह कुछ कम तीन पल्य ही 
कहना चाहिए । यहाँ वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें 
होती है, इसलिए इनकी अजघन्य ग्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है। सातवीं 
प्रथिवीमें यह प्रखपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान 
जाननेकी सूचना की है । 

6 ५१ प्रथमसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद, भय ओर जुरुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशाविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं 
है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रसे एक समय ओर अन्तसुहुते है तथा उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिममाण है। पाँच नोकषायाँकी जघन्य प्रदेशदिभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 

विशेषार्थ--प्रथमादि छह प्रथिवियोंमें भिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदक्की नरकसे 


१, आण्प्रतौ 'उक्क० सगट्टिढीथो” इति पाठ; । 
५ 


३४ जयधवलासहिदै कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


$ ४२, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-बारसक०--इत्थि--णवँस ०--भय- 
हुगुंडाणं जहण्णाजहण्ण« णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० आघं | अणंताणु० चउक्क० 
जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतोग्नु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसृणाणि | 
पंचणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक ० -एगस०। एवं पंचिदियतिरिक्ख- 
तियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतर | अज० जह० एगस०, उक्क० 
सगढिदी देसणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०- 
भय-दुणुंछा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सत्तणोक्‌० जह० णत्थि अंतरं | अज० 
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निकलनेके अन्तिम समयमें और शेष की नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती हे, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशवबिभक्तिके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेष 
पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी सामान्य नारकियों के समान है, इसलिए 
यहाँ इनकी अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह 
उक्त कालप्रमाण कहा है । 
$ ५२, तिर्थञ्चगतिमें तिर्थ्रोमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, नपु'सकवेद, भय और 
जुगुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल 
नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुदते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य है। पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्बकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है। सात चोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । 
बिशेषाथ -- तियेत्नोंमें मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य मदेशसत्कर्म तीन 
पल्यकी आयुके अन्तिम समयमें सम्भव है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसत्कर्म 
तिर्यग पर्याय ग्रहण करनेके प्रथम समयमें खम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके 
अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान यहाँ भी 
घटित हो जाता दै, इसलिए इनका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है । अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व कमसे कम अन्तसुदुर्त कालतक और अधिकसे 
अधिक कुछ कम तीन पल्य काल तक न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। पाँच 
नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति तिथश्नोंमें उत्पन्न होनेके अन्तुूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल एक समय कहा है। पश्च न्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमे यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अंतरकालपरूवणा ३४ 


$ ४३, मणुस-मणुसपञ्चत्तएसु मिच्छ०-एकारसक०-णवणोक० जहण्णाजहण्ण० 
णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० 
तिण्णि पलिदोत्रमाणि पुव्वकोडिपुथत्तणड्भहियाणि । अणंताणु०्चडक्क० जह० णत्थि 
अंतर । अज० जह० अंतोमु ०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसृणाणि | लोभसंज० जह० 
णत्थि अंतरं | अज० जहण्णुङ्क० एगस ० । एवं मणुस्सिणीणं । णवरि पुरिसवेद० 
लो भसंजलणभंगो । मणुसअपज्ञत्ताणं पंचिंद्यितिरिक्खअपञ्ञत्तभंगो | , 





है, उसे सामान्य तियै्रोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यातवकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उत्कष्ट अन्तरकालमें कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अन्तरकालका 
निर्देश अलगसे किया है। पञ्च न्ट्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य 
पदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वकी उद्टेलना होनेके 
बाद यहाँ पुनः इनका सत्त्व सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर- 
कालका निषेध किया है। तथा शेष सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके 
अन्तर्मुहृत बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होनेके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। 


$ ५३. मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंको 
जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीँ है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
जघन्य ग्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपएथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य प्रदेशाविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। अजघन्य ब्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। लोभ संज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है । अधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी 
प्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका भङ्ग लोभ- 
संज्वलनके समान है । मनुष्य अपर्याप्रकोंमें पञ्चे न्ट्रिय तिये अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । 
विशेषाथे--सामान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय 
ओर नौ चोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयभें होती है, 
इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया हे । 
मात्र मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद्की जघन्य प्रदेशविभक्ति अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होती 
है, इसलिए यहाँ इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव 
होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पू्वेकोटि पृथक्त्व अधिक 
तीन पल्य उद्वेलनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा अनन्तानुबन्धी- 
खतुर्ष्ककी, अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन ५h पल्य ्लिसंयोजनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा संज्वलन 
लोमकी जँधन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ चपणाके अन्तसुंहूते पूवे होती है, इसलिए इसकी अजघन्य 





१. अः०प्रतौ 'मशुसभ्पजत्तएसुः इति पाठः । 
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$ ५४, देवगदीए देवेपु मिच्छ ०-बारसक०-इत्यि ०-णवुंस ०-भय-दुरुंडा ० जहण्णा- 
जहण्ण० णत्वि अंतर । सम्प०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं | अज० जह० 
एगस०, उक्क० एकत्तीस॑ सागरो० देसणाणि। अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि 
अंतरं । अज० जह० अंतोग्नु०, उक्क० एकत्तीसं 'सागरो० देसणाणि ¦ पुरिसवेद- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० णत्थि अंतरं | अज० जहण्णुक्क० एगस० | 

$ ४५, भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति मिच्छ»-बारसक०-इत्थि०-णबुँस०- 
भय-दुणुंडा ० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं | सम्म०-सम्पामि०-अगंताणु ० चडक्क० जह० 
णत्थि अंतरं । अज« जह ० एगस० अंतोमु ०, उक० सग-सगहिदीओ देसूणाओ । 


el 








प्रदेराविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग 
पञ्च निद्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है। 

$ ५४, देवगतिमें देवोमें भिथ्यात्व, बारह कषाय, ख्रीवेद, नपुंसकवेद, भय ओर 
जुगुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्स और 
सम्यस्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य ्रदेशविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर इछ कम इकतीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य ्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहृते 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। पुरुषबेद, हास्य, रति, अरति और शोकको 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल एक समय है। | 

विशेषार्थ --देवोमें मिथ्यात्व, ख्रीवेद और नपपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके 


अन्तिम ससयमे तथा बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके प्रथम 
समयमे होती दै, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी एद्वेलना होकर पुचः सत्त्व तथा अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
विसंयोजना होकर पुचः सत्त्व अन्तिम ग्रेवेयक तक ही सम्भव है। ,आगे सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्वेलना नहीं होती और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजचा तो होती है 
पर उच जीवोंका नीचे गिरना सम्भव नहीं होनेसे पुनः सत्त्व नहीं होता, इसलिए इन छह 
प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । इनमेंसे 
सम्यक्त्व और सम्यम्मि्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कको आजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृते ह्वै यह स्पष्ट ही है । 
यहाँ पुरुपवेद आदिको जघन्य प्रदेशाविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूते काल जाने पर प्रतिपक्ष 
्रकृतियोके बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भब होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है । OE 

§ ५५. भवनवासियासे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, वाद ५; 
स्रौबेद, तपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका अभिक नहीं 
है! सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त और आनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविअक्तिका अन्तरकाल 
नहीं है। अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर कमसे एक समय और अन्तमुह्त है तथा 
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पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० णत्थि अंतरं.| अञ० जहण्णुक० एगस० । 
९ ४६, अशुद्दिसादि जाव सव्बद्ठसिङ्धि ति अहावीसं पयडीणं जहण्णाजहण्ण० 
णत्थि अंतरं । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सांगाणमाणद्भंगो । एवं जाव अणाहारए त्ति 
णीदे अंतरं समत्तं होदि । 
& णाणाजीवेहि 'भंगविचओ दुविहो- जहण्णुक्करसमेदेहि । अपद 
कादूए सव्वकर्माणं णद्व्वो | 
५७, एदस्स घुत्तस्स देसामासियस्स उश्चारणाइरियवक्खाणं परूबेमो । 
णाणाजीवेहि भंगविचओ ढुबिहो--जहण्णआ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए 
पयद्‌ं। तत्थ अद्वपदं--अद्वाबीसं पयडीणं जे उक्घस्सपदेसस्स विहत्तिया ते 


0०७५ 


अणुक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणणुकस्सपदेसस्स विहंत्तिया ते 
उकस्सपदेसस्स अविहत्तिया । विहत्तिएहि पयदं, अविदृत्तिए॒हि अव्ववहारों | एदेण 


SN, 


उंत्कृष्ट अन्तर कुछु कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और 
शोककी जघन्य प्रदेशविसक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 


विशेषाथं -- सामान्य देवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्िके अन्तरकालको 
जिसम्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए 

$ ५६. अनुदिशसे लेकर सवार्थेसिद्धि तकके देवोंमें अद्वाइस प्रकृतियोंकी जघन्य और 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेपता है कि हास्य, रति, अरति और 
शोक प्रकृतिका भङ्ग आनत कल्पके समान है। इस पकार अनाहारक मार्गणा तक ले जानेपर 
अन्तरकाल समाप्त होता है । 

विशेषाथ--मिथ्यात्व आदि कुछ प्रक्ृतियोंकी भवके अन्तिम समयभें और कुछकी भवके 
प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर- 
काल सम्भव नहीं होनेसे उसका निपेध किया है। मात्र हास्य आदि चार प्रक्ृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशबिभक्ति पर्यायग्रहणुके अन्तमुहृत वाद होती हे, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । 

इस अकार अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

छ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ठके भेदसे भङ्गविचय दो प्रकारका 
है । सो इस विषयमें अर्थपद करके सब कर्मोका ले जाना चाहिए | 

§ ५७, यह सूत्र देशामर्षंक है। इसके उच्चारणाचायं कृत व्याख्यानका कथन करते हैं-- 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। 
उसमें यह अर्थपद है- जो अट्टाईस प्रक्तियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उनकी अनु- 
कष्ट प्रदेश अविभक्तिवाले हैं। तथा जो अनुत्क प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेश 
अविभक्तिवाले हैं । यहां विभक्तिवाले जीवोंका प्रकरण हे, क्योंकि अविभक्तिवालोंका व्यवहार नहीं 
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३ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


अहपदेण दुविहो णिद् सो-ओधेण आदेसेण । तत्थ ओघेण अद्टावीसं पयडीणं 
उक्कस्सपदेसस्स सिया सब्बे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, 
सिया अविहत्तिया विहत्तिया च ३। अणुकस्सपदेसस्स सिया सव्ये जीवा विहत्तिया १, 
सिया बिहृत्तिया च अविइत्तिओ च २, सिया विहतिया च अविहत्तिया च ३। एवं 
सव्बणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-संव्बदेवे त्ति। ` मणुसअपञ्ञ० अद्टावीसं पयडीणं 
उकस्सपदेसविहत्तियाणं अविहत्तिएहि सह अइ भंगा । अणुक्कस्सपदेसविहत्तियाणं पि 
अविहत्तिएहि सह अह भंगा वत्तव्या | एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति। 


™ 


है। इस अर्थपद्के अनुसार निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे कदाचित सब 
जीव अद्ठाईस ग्रकृतियोंकी उस्कृष्ट प्रदेश-अविभक्तिवाले हैं १ । कदाचित अविभक्तिबाले बहुत जीव 
हैं और विभक्तिवाला एक जीव है २। कदाचित्‌ अविभक्तिवाले बहुत जीव हैं और विभक्तिवाले 
बहुत जीव हैं। अलुत्कुष्ट प्रदेशोंकी अपेत्ता कदाचित्‌ सव जीव विभक्तिबाले हैं १ । कदाचित्‌ बहुत 
जीव विभक्तिवाले हैं और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित्‌ बहुत जीव विभक्तिवाले 
हैं और बहुत जीव अविभक्तिवाले है ३। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यन्च, मनुष्यत्रिक और 
सब देवोंमें जानना चाद्विए। मनुष्य अपर्याप्रक जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विअक्तिवाले जीवोंके अविभक्तिवाले जीबोंके साथ आठ भङ्ग होते हैं। तथा अनुकृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीवोंके भी अविभक्तिवाले जीवॉके साथ आठ भङ्ग करने चाहिए। इस प्रकार 
अनाहारक मारगीणा तक ले जाना चाहिए । 


विशेषार्थ--यहां अद्टाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले और अचिभक्तिवाले 


तथा अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले ओर अविभक्तिवाले जीवोंके भङ्ग कहकर फिर चार गतियोंमें वे 
बतलाये गये हैं। उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट योगसे होती है। बह सदा सम्भव नहीं है, इसलिए 
कदाचित्‌ एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला नहीं होता, कदाचित्‌ एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाला होता है और कदाचित्‌ नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा तीन भङ्ग होते हैं। भङ्ग सूलमें ही कहे हैं । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिकी 
अपेक्षा विचार करने पर भी तीन अङ्ग ही ग्राप्त होते हैं, क्योंकि कदाचित्‌ सब जीव अनुत्क 
प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं, कदाचित्‌ शेष सब जीव अनुकृष्ट ग्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं और 
एक जीव अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका धारक नहीं होता और कदाचित्‌ नाना जीव अनुल्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके धारक होते हैं और नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक नहीं होते, इसलिए इस 
अपेक्षासे भी तीन भङ्ग बन जाते हैं। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंकों छोड़कर गति मार्गणाके अन्य सब 
भेदोंमें यह ओष प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी 
सूचना की है। मात्र मनुष्य अपर्याप्रक यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनु- 
त्कृष्ट दोनों प्रदेशविभक्तिबालोंके अपने-अपने अविभक्तिवालोंके साथ एक और नाना जीवोंकी 
अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग बन जानेसे उनका संकेत अलगसे किया है। भङ्गोंकी यह पद्धति अनाहारक 
मार्गणातक अपनी-अपनी विशेषताके साथ घटित हो जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक 
उक्त प्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की हे । 


इस प्रकार नाचा जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ । 
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१९ ४८, जहण्णए पयदं। तं चव अद्वपदं। णवरि जहण्णमजहण्णं ति भाणिदच्वं | 
अट्टावीसं पयडीणं जहण्णपदेसविहत्तियाणं तिण्णि भंगा । अजञहण्णपदेसविहत्तियाशं 
पि तिण्णि चेव भंगा। एवं सव्वणारइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्बदेवा त्ति । 
मणुसअपज्ञ० जहण्णाजहण्ण ० अह भंगा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति । 

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 

$ ५8, संपहि एदेण अहियारेण सूचिदसेसाहियाराणशुद्चारणं भणिस्सामो | 
भागाभागो दुविहो-जहण्णओ उकस्सओ चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिइ सो- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणञ्ुक® पदेसविहत्तिया जीवा सच्व- 
जीव!णं केव० १? अणंतभागो । अणुक्क० सव्वजीवाणं केव० ? अणंता भागा | सम्म्‌०- 
सम्मामिं० उक० पदेसपिहत्ति० सव्बजी० के० ) असंखेज्ञदिभागो । अणुक्क ० 
सव्वजी० के० ? असंखे० भागा | एवं तिरिक्खोधं । 


CC II ID SIS Y FP मी ना Pe करण FF PP NF OT 


§ ५८. जघन्यका प्रकरण है बही अर्थपद है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और 
अनुत्कृटके स्थानमै जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए। अट्ठाईंस प्रकृतियोंके जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके तीन भङ्ग होते हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोके भी तीन भङ्ग 
होते हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुप्यत्रिक और सब देवोमें जानना चाहिए 
मनुष्य अपयाप्रकोंमें जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग होते हैं। 
इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथे--पहले उत्कृ ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीचोकी अपेक्षा ओघसे और 
चारों गतियोंमें जहाँ जितने भङ्ग सम्भव हैं वे घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर 
भी घटित कर लेने चाहिए । सात्र यहाँ उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्टके स्थानमै जघन्य और आजघन्य 
कहना चाहिए । 


र 


इस प्रकार चाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ । 


$ ५६. अब इस अधिकारसे सूचित हुए शेप अधिकारोंकी उच्चारणाका कथन करते हैं । 
भागाभाग दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कटका अकरण हे | निर्देश दो प्रकारका हे 
अघ और आदेश । ओघसे छब्बीस प्रकहृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके 
कितने भागप्रमाण हैं ! अनन्तबें भागप्रमाण हैं। अचुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागममाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातबें भागप्रमाण हैं । अलुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं । असंख्यात बहुभागम्रमाण हैं । इसी 
प्रकार सामान्य तियेंत्चोंमें जानना चाहिए । 

विशेषाथ -- मोहनीयकी सत्तासे युक्त कुल जीव राशि अनन्तानन्त है। उसमेंसे ओघसे 
इक्कीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात हो सकते हैं । 
चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट ्रदेशविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात हो सकते 
हें । शेष सब जीव आनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए यहाँ छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
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$ ६०, आदेसेण णेरइएसु अद्वावीसं पयडीणं उक्क० सब्बजी० केव० ९ 
असंखे०भागो । अणुक्क० असंखेज्ञा भागा । एवं सव्वणिरय-सब्वपंचिंदियतिरिक्ख- 
मणुस ०-मणुसअपज्ज ० -देव-भवणादि जाव अवराइदो ति घत्तच्वं। मणुसपञ्न०- 
पणुस्सिणि-सव्यह सिद्धेसु अट्टादीसँ पयडीणप्रुक्क० पदे० सब्बजी० केब० ? संखे०- 
भागो । अणुक्क» संखेज्जा भागा | एवं णेदव्वं जाब अणादारि त्ति। 

९ ६१, जहण्णए पयदं | जहृण्णए उक्कस्सभंगो । णवरि जहण्णानहण्णं त्ति 
भाणिद्वबं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि चि । 


एवं भागाभागो समत्तो । 
; ६२, परिमाणं दुविहं--जहण्णमुकस्सं च । उक्कस्सै पयदं । दुविहो णिइसो- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-बारसक०-अट्टणोक० उक्कस्सपदेसविहत्तिया 


प्रदेशविसक्तिबाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त 
बहुभागम्रमाण कहे हैँ । सम्यकत्व और सम्यस्मिश्यात्वकी सत्तावाले ही कुल जीव असंख्यात होते 
हूँ । उनमें भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातबें आगप्रमाण हो सकते हैं। शेप अनुत्कष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट म्रदेशाविभक्तिवाले 
अर्सख्यातनें आगप्रमाण और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यात बहुमागप्रमाण कहे हैं । 
सामान्य तिय अन्म्तग्रमाण हैं, इसलिए इस मार्गणामें ओघ प्ररूपणा बन जानेसे उनमें 
ओपघके समान जाननेकी सूचना की है । 

§ ६०. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब 
जीबोंके कितने भागअसाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुस्कष्ट प्रदेशविभक्तिचाले जीव 
असंख्यात वहुमगप्रमाण हैँ। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चे न्ट्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, सलुष्य 
अपर्याप्त, देव ओर भवनवासियासे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें कथन करना चाहिए । 
मञुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी ओर सर्वार्थसिद्विके देबोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीव सब जीवोंके कितने भागग्रमाण हैं ९ संख्यातबें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीव बहुभागग्रमाण हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषाथे---यहां जिन मार्गणाओंकी संख्या असंख्यात है उनमें सब प्रकृतियोंके इष्ट 


प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात 
बहुभागप्रमाण बतलाये हैं। तथा जिन मार्गणाओंकां परिमाण संख्यात है उनमें उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातबें भागप्रभाण और अनुत्कृष्ट अदेशविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुआाग- 
प्रमाण बतलाये हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है । | 

$ ६१. जघन्यका अकरण है। जघन्यका भङ्ग उत्कृष्के समान है। इतनी विशेषता है 
कि उत्कृष्ट और अलुल्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक ले. जाना चाहिए । 


इस अकार भागाभाग समाप्त हुआ । 


$ ६२. परिमाण दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकषायोंकी 
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केतिया ? असंखेज्ना । अणुक्क० पदे० केत्ति० ? अणंता | सम्मत्त ०-सम्मामि० उक्क० 
पदेसवि० केत्ति० ? संखेज्ञा । अणुक्क० केत्ति० ? असंखेज्जा । चदुसंज०-पुरिस० 
उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । अगुक० पदे० केत्ति० ? अणंता । 

§ ६३, आदेसैण णिरय० सत्तावीसं पयडीणग्नुक०-अणुक्क० पदे० केत्ति० ? 
असंखेज्ञा । सम्मत्त० उक्क० पदे० के० ? संखेज्ना । अणुक्ष० पदे० केत्ति० ९ 
असंखेज्ञा | एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि त्ति अद्वाबीसं पयडीणसुकस्स ०- 
अणुक्कस्स० केत्ति० ? असंखेज्ञा । 

$ ६४, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु छव्बीसं पयडीणं उक्क० पदे० केत्ति० १ 
असंखेज्ञा | अणुक्क० केत्ति० १ अणंता । सम्मत्त० उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । 
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्ञा । सम्पामि० उकस्साणुक० केत्ति० ? असंखेज्ञा । 
उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं १ 
अनन्त है। सम्यक्त्व और रुम्यग्मिथ्यात्वकी उत्दृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ! सख्यात 
हे । अलुत्यष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने है? असंख्यात है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव 
कितने है ? अनन्त है । 

विशेषार्थ - ओघसे चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणिमें 
होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट ग्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कायिक सम्यग्दशनकी प्राप्तिके समय होती है, 
कह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है। शेष कथना 
सुगम है। 

$ ६३. आदेशसे चारकियोंमें सत्ताइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुल्ृष्ट प्रदेशविक्तवाले जीव 
कितने हे? असंख्यात है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
अनुल्कृष्ट अदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें अट्ाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 

विशेषाथे--.यहां सामान्यसे नारकियोंमें और पहली प्रथिवीके नारकियोंमें ऋतकृत्य- 
वेदकसम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हें और इनका अधिकसे अधिक परिमाण संख्यात होता है, इसलिए 
इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष 
कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओंको जान 
कर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविअक्तिवाले जीवोंका परिणाम ले आना 
चाहिए। उल्लेखनीय विशेषता न होनेसे हम अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं । 

९ ६४, तिथंच्वगतिमें तियेत्वोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 
असंख्यात हैं ? अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिबाले जीव कितने हैं ? संख्यात है'। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 

. ६ 


४२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


पँचिदियतिरिकख--पंचि ० तिरिवखपञ्ञत्ताणं पढमपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीणं बिदियपुढविभंगो । पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ज० अद्यावीसं पयडीणञ्चक्कस्सा- 
णुक० पदे० केत्ति० १ असंखेज्ञा। एवं मणुसअपञ्ञ०-भवण>-बाण०-जोदिसिए त्ति ! 


६६४, मणुसगदि® मिच्छ०-बारसक०--छण्णोक० उक्कस्साणुक्क० पदे 
असंखेज्ञा । सम्म०-सम्मामि०-चदुसंज०-तिण्णिवेदाणश्रुक्क० केत्ति० १ संखेज्जा | 
अणुक्क० पदे०वि० केत्ति® ? असंखेज्जा । मणुसपज्ञत्त०-मणुसिणीषु सव्बहृसिद्धि० 
अहावीसं पयडीणसुक०-अणुक्क० पदेस० केत्ति० ? सं खेज्जा । 


$ ६६, देवगदीए देवेछु सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति पढमपुढविभंगो । 
आणदादि जाव अवराइदो त्ति अहावीसं पयडीणं उक्क० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा । 
अणुक्क« केत्ति० ? असंखेज्ञा । एवं णेद्व्वं जाव अणाहारि त्ति । 
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असंख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्येद् और पञ्चे न्ट्रिय तिर्यञ्च पर्याप्रकोंमें पहली प्रथिवीके समान 
भङ्ग हे। पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें दूसरी प्रथिबीके समान अङ्ग हे। पञ्च न्द्रिय तियं 
अपर्याप्रकोंमें अट्ठाईस प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
असंख्यात है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना 
चाहिए । 

विश्ेषाथ--पञ्च न्द्रिय तियश्च ओर पञ्च निद्रय तियं पर्याप्तकोंमें कृतक्ृत्यवेदकसम्य्ृष्टि 


जीव उत्पन्न होते है, इसलिए इनमें पहली प्रथिबीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान 
जाननेकी सूचना की है। परन्तु पञ्च न्द्रिय तियंञ्च योनिनी जीवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यगदृष्टि जीव 
नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी एथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की दै. । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

§ ६५ मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें सिथ्यात्व, बारह कषाय ओर छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ असंख्यात है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
चार संज्बलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । अनु 
कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात हें। मनुष्यपर्याप्र, मनुष्यिनी और 
सबोथेसिद्धिके देवोंमें अट्ठाईस प्रक्कतियोंकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने 
हैँ? संख्यात है । 

६६, देवगतिमें देवोंमें तथा सौधमे कल्पसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें पहली 
प्रथिवीके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें अदठाईस 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने है? संख्यात हे । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीव कितने है ? असंख्यात है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषार्थ -- बारदवे कल्प तक तिर्यञ्च भी भरकर उत्पन्न होते है, इसलिए वहाँ तकके 
देवोंमें पहली प्रथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है। तथा 
आगेके देवोंमें मनुष्य ही मर कर उत्पन्न होते है, इसलिए अटठाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश 
Re "१ जीबोंका परिमाण संख्यात प्राप्त होनेसे वहाँ वह उत्तम्रमाण कहा है। शेष कथन 
सुगम है।, 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहदत्तीए षरिमाणपरूपणा ४३ 


$ ६७, जहण्णए पयद | दुविहो णि सो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
छब्बीस पयडीणं जह० केचि० ? संखेज्ञा | अज० केत्ति० ? अणंता । सम्म०- 
सम्मामि० जह० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्ञा । अज० के० १ असंखेज्ञा । एवं 
तिरिक्खाणं । 


$ ६८, आदेसेण णेरइएसु अद्वावीसं पयडीणं जह० के० ? संखेज्जा । अज० 
केत्ति ? असंखेज्ना । एवं सव्वणेरशय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ञ०- 
देन-भवणादि जाव अवराइदो त्ति । मणुसपञ्ञ०-मणुसिणी- सव्बद्टसिद्धि® सव्वपद{० 
के० ? संखेज्ञा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति | 


$ ६७, जघन्यका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकारका है-ओध और आदेश--ओघसे 
छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने है ? संख्यात है । अजभन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव कितने है ? अनन्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मि्यात्वकी जघन्य ग्रदेश- 
विभक्तिवाले .जीव कितने है ! संख्यात है'। जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने ह"? 
असंख्यात है" । इसी प्रकार तियैश्नोंमें जानना चाहिए । 
विशेषाथं- छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणणाके समय यथायोग्य 
स्थाचमें होती है । यतः इनकी क्षपणा करनेवाले जीव संख्यात होते है, अतः 
इनकी जघन्य म्रदेशबिभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । इनकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त होते है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
जघन्य प्रदेशविभक्ति अन्य विशेषताओंके रहते हुए अपनी अपनी उद्देलनाके अन्तिम समयमें 
होती है । यतः ये जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका 
परिमाण संख्यात कहा है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात होते है. यह 
स्पष्ट ही है। सामान्यसे तिर्यञ्च अनन्त होते है, इसलिए उनमें यह ओघपग्ररूपणा बन जाती 
» अतः उत्तमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। सात्र उनमें स्वामित्वका विचार कर 
परिमाण घटित करना चाहिए । 
$ ६८, आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रक्रतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने 
है ? संख्यात हे । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात है । इसी प्रकार 
सब नारकी, सब पञ्च न्द्रिय तियँञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे 
लेकर अपराजित विमान तकके देवों जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ- 
सिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्बाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इस प्रकार अनाहारक 
` सार्गणा तक ले जाना चाहिए । 
विशेषाथे--सामान्य नारकियोंसे लेकर पूर्वोक्त सब मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही 
सब ग्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते हे, इसलिए स्ेत्र अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा मनुष्य पर्याप्त आदि तीन 
मार्गणाओंका परिमाण सांख्यात है और शेषका असंख्यात है, इसलिए इनमें अपने अपने 
परिमाणके अनुसार अट्ठाईस प्रक्गतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवों का परिमाण 
कहा है । 








इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ । 


४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ ६६, खेत्ताणुगमो दुविहो-जहण्णओ ' उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयदं | 
दुविहो णिइ सो-ओघेण आदेसेण य। ओघेण छव्वीसं पयडीणमुक० पदे०- 
विइत्तिया केवडि खेत ? लोग० असंखे०भागे। अणुक्क० केव० ? सब्वलोगे । सम्म०- 
सम्मामि० उक०-अणुक्क० पदे० फेव० ? लोग० असंखे०भागे । एबं तिरिक्खाणं । 
` § ७०, आदेसेण णेरइएछु अद्वावीस॑ पयडीणश्चुक्क०-अणुक्क० छोग० असंखे०- 
भागे | एवं सब्वणेरइय-सव्बपंचिदियतिरिकख-सव्वमणुस-सव्बदेवा त्ति । एवं णेदव्यं 
जाव अणाहारि चति । 
६ ७१, जहण्णए पयदं । दुविहों णिंद सो--ओघेण आदेसेण य । ओधेण 
व्यपयडीणं जह०-अज० उक्कस्साणुक्कस्सपदे०भंगो । एवं सब्बमग्गणासु णेदव्यं । 
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९ ६९, 'क्षेत्रानुगम दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण हे। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओध और आदेश। ओघसे छब्बीस प्रक्रतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीबोंका कितना चेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्करष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंका सरव लोकप्रमाण क्षेत्र हे। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अतुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना चेत्र है? लोकके असंख्यातचें भागप्रमाण क्षेत्र है। 
इसी प्रकार तियेखोंमें जानना चाहिए । 

बिशेषाथ----अन्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संज्ञी पञ्च न्ट्रिय जीव करते है 
ओर उनका चेत्र लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ ओषसे उक्त प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्वातवें भागप्रमाण कहा है। इनकी अनुल्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति उक्त प्रकृतियोंकी सत्ताबाले शेष सब जीवोंके सम्भव हे और उनका क्षेत्र सवै लोक है, 
इसलिए यहां उक्त प्रक्तियोंकी अनुल्कृष्ट मरदेशविभक्तिवाले जीबोंका सर्व लोकम्रमाण चेत्र कहा है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिश्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सामान्य तिर्यञ्चोमे यह्‌ क्षेत्र घटित हो जानेसे 
उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है । 

९ ७०. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट ओर अनुक्ष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण चेत्रका स्पशीन किया है । इसी प्रकार सब नारकी, सब 
पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक ले जाना चाहिए । 

विशेषार्थ--पू्वोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओंका चेत्र ही लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण कहा है। आगे अनाहारक मार्गणा 
तक इसी प्रकार विचार कर चेत्र घटित किया जा सकता है, इसलिए उन मार्गणाओंमें उक्त 
चेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। 

६ ७९१, जधघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशाविभक्तिवाले जीवोंका चेत्र उत्कृष्ट और अञुलकष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंके समान है। इसी प्रकार सब मार्गणाओमें ले जाना चहिए । 

विशेषार्थ - स्त्र सव म्रक्तियोंक्ी जघन्य मरदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनेसे 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पोसणपरूबणा क्प 


$ ७२, पोसणं दुविहं--जहंण्णमुकस्सं च । उक्षस्सै पयदं । दुबिहो णि०- 
ओघेण आदेसेण य | ओघेण छब्बीसं पयडीणश्चुक्क० पदेसविहत्तिएहि केबडियं सेतत 
पोसिदं ? छोगस्स असंखे०भागो । अणुक० सव्वलोगो | सम्म०-सम्मामि० उक्क० 
पदे० केव० ? लोगस्स असंखे०्भागो | अशुक० छोग० असंखे०भागो अहचोइस 
भागा देसूणा सव्बलोगो वा । 

$ ७३, आदेसेण णेरइएसु अद्वावीसं॑ पयडीणमुक्क० छोग० असंखे०भागो | 
अणुक० लोग० असंखे०भागो छचोइस भागा देसूणा। एवं सत्तमाए। पढमाए पुढवीए 
खेत्तमंगो । विदियादि जाव छहि त्ति अहावीसं पयडीणगुक्क० खेत्तं | अणुक० लोग० 
असंखे ० भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंचचोदस भागा देसूणा 
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विदित होता है कि इनकी .जघन्य और अजघन्य प्रदेशाविभक्तिवाले जीवोंका चेत्र उत्कृष्ट और 
अआजुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके समान बन जाता है, इसलिए उसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की है । 

६ ७२. स्पर्शन दो प्रकारका हे- जघन्य ओर उत्करष्ट। उत्क्ृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे छब्बीस >्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने च्तेत्रका स्पीन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इनकी 
अनुल्कृष्ट ्रदेशविभक्तिबाले जीवोंने सवै लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने बि.तने क्षेत्रका स्पश्नन किया है? लोकके 
असंख्यातवें भागम्रमाण चेत्रका स्पशंन किया है। अघुक्कष्ट प्रदेशविभक्तिशाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सवै लोकम्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है 

विशेषार्थ ---सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनेसे विदित होता 


है कि उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए वह उक्त प्रमाण 
कहा है । तथा छब्बीस प्रक्कतियोंकी अनुत्कृषट प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रिय आदि जीबोंके भी सम्भव है, 
इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पेन सरवे लोकप्रमाण कहा है। तथा 
सम्यक्त्व और सम्यग्मि्यात्वकी अनुत्कृष्ट अदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पशेच लोकके 
असंख्यातवें भाग है, क्योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होते, इसलिए 
इनका वर्तमान स्पर्शन उक्त चेत्रप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा देवोंके विद्दारवत्स्वस्थान आदिकी 
अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण ओर मारणान्तिक ब 
उपपादपद्की अपेक्षा सचे लोकप्रमाण बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा 

6 ७३. आदेशसे चारकियोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पीन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोदइ भागममाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है । इसी प्रकार सातवीं एथिवीमें जानना चाहिए । पहली प्रथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग हे । 
दूसरीसे लेकर छठी प्रथिबी तकके नारकियोमें अट्टाईस प्रक्रतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिषाले 
जीवोंका स्पशेन चेत्रके समान है । अनुकृष्ट प्रदेशविमक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग, 
त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीच, कुछ कम चार ओर कुछ कम पाँच बढे 


४६ ज॑यधेवलासहिदे कसायपाहुडे [ षदेसविहत्ती ५ 


$ ७४, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु छव्वीसं पयढीणग्नुक्क» छोग० असंखे०- 
भागो । अणुक० सव्वलोगो । सम्प०-सम्मामि० उक्क० खेत । अणुक्क० लोग० 
असंखे०भागो सब्वलोगो बा । सव्रपंचिदियतिरिक्खेसु अहावीसं पयडीणं उक्क० 
ढोगस्स असंखे०भागो । अणुक० लोगस्स असंखे०भागो सव्बढोगो वा। एवं 
सब्बमणुस्साणं । 


६ ७५, देवगदीए देवेसु अद्यवीसं पयडीणमुक० खेत्तभंगो । अणुक्क० लोग० 
असंखे०भागो अह-णबचोइसभागा देसूणा । एवं सोहम्मीसाणा् | भत्रग०-बाण०- 
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चौदह भागम्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । 
विशेषार्थ---यहां जिस नरकका जो स्पर्शन है उसे ध्यानमें रखकर सब अ्रकृतियोंकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका अतीत स्पेन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही हे । 


३ ७४, तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्चोमे छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीषोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कष्ट प्रदेशाविभक्तिवाले जीवोंने 
सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अदेशविभक्ति- 
बाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने लोकके असंख्यातवें 
भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पशीन किया है । सब पञ्च न्द्रिय तिय॑त्नोंमें अट्टाईस प्रकृतियों- 
की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने लोकके अस'ख्यातवें भाग ओर सर्वे लोकप्रमाण ज्षेत्रका 
स्पश किया है । इसी प्रकार सब मनुष्योंमें जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--तिर्यशत्च समस्त लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 


अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। मात्र 
सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्मकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तेमान स्पीच लोकके 
असंख्यातवें भागम्रमाण ही प्राप्त दता है, इसलिए इनकी उक्त प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशैन स्व लोकप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व- 
द्विककी अपेक्षा कही गई विशेषता सब पञ्चे न्द्रिय तियैश्ोमें अट्ठाईस प्रकतियोंकी अपेक्षा भी बन 
जाती है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियांकी अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका वर्तेमान स्पेन 
लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सबै लोकप्रमाण कहा है। सब मलुष्योंमें भी 
यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पञ्च निद्रय तियेखोंके समान जाननेकी सूचना की 
है । शेष कथन सुगम है। 

§ ७५, देवगतिमेँ देवोमे अट्वाईस मक्तियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पशीच 
क्षेत्र: समान है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीवोंने लोकके अस ख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके 
कुछ कम आठ और कुछ कम बौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परशन किया है। इसी प्रकार 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अट्ठाईस 
प्रकृतियांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवॉका स्परीन चेत्रके समान है । अजु्कृष्ट प्रदेशाविभक्ति- 
“बाले जीवोंने लोकके अस ख्यातवें भागममाण और त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीच, कुछ कम 
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णवचोइस ० देसूणा | सणक्कुमारादि जाव सहस्सारो त्ति अद्टाचीसं पयडीणं उक्क० 
खेत्तं । अणुक० लोग० असंखे०भागो अद्टचो० देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदो त्ति 
अद्वावीसं पयडीणगुक्क० खेत्तं | अणुक्क० लोग० असंखे०भागो छचोइस० देसूणा ! 
उवरि खेत्तभंगो । एवं णेदव्यं जाव अणाहारए चि | 

९ ७६, जहण्णए पयदं । हृविहो णिईं सो--ओघेण आदेसेण य। ओधेण 
छव्वीसं षयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो ¦ अज० सब्वलोगो | सम्म-सम्मामि० 
जह० अज० लोग० असंखे०भागो अह-चोइ० देसूणा सब्बलोगो वा 

$ ७७, आदेसेण णेरइएप्ु अद्टावीसं पयडीणं ज० छोग० असंखे« भागो | 
अज० लोग० असंखे०भांगो छचोदस० देसूणा | एवं सत्तमाए। पढमाए पुढवीए 
खेत्तमंगो । विदियादि जाव छहि त्ति अद्वावीसं पयडीणं जह० सेत्तं | अज० लोग० 
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आठ ओर कुछ कम चो बटे चोदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सनत्कुमारसे लेकर 
सहस्रार कर्प तकके देवोंमें अट्टाइस प्रकृतियांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पशीन क्षेत्रके 
समान है। अनुत्छृ्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने लोकके अस ख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ 
कम आठ बटे चौदह भागम्रमाण चतेत्रका स्पर्शन किया है। आनत कल्पसे लेकर अच्युत करुप- 
तकके देवांमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभत्तिवाले जीवोंने लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम 
छुह बटे चौदह भागग्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया हे। आगे चेत्रके समान अङ्ग है । इस प्रकार 
अनाहारक मागणातक ले जाना चाहिए । 

विशोषार्थ---यहाँ संत्र अपने अपने वर्तमान आदि स्पशाँनको ध्यानमें रख कर सब 
प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्परीन कहा है। शेष कथन सुगम है । 

६ ७६ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार है--ओघ और आदेश । ओघसे छब्बीस 
प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके छासंख्यातवें भागग्रमाण चतेत्रका स्पशीन 
किया है । अजघन्य प्रदेशाविभक्तिवाले जीवोंने सर्वे लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदइ भाग और सवें लोकप्रमाण चेत्रका 
स्पर्शान किया है। 

विशेषार्थ--सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशचिभक्ति एके- 


न्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है और देवोंके बिहारबत्स्वस्थान आदिके समय भी हो सकती है। 
तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है ही, इसलिए इनकी दोनों 
प्रकारकी प्रदेशविभक्तिबाले जीवाँका स्पशँन लोकके असंख्यातर्बे भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ 
कम आठ बटे चौदह भागग्रमाण और सवै लोकप्रमाण कहा है | शेष कथन सुगम है। 

§ ७७, आदेशसे नारकियोंमें अटठाइँस प्रक्ृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीचोंने लोकके 
असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातं भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोद भागग्रमाण च्ेत्रका स्पर्शन 
किया है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिबीमें जानना चाहिए। पहली प्रथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग 


४८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


असंखे ० भागो एक-बे-तिण्णि-चत्ता रि-पंचचोदस भागा वा देसूणा । 

$ ७८, तिरिवखगईए तिरिक्खेछु छव्वीसं पयडीणं जह० खेत्तं । अज० सव्व- 
लोगो । सम्म०-सम्मामि० जह० अज० ढोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा। सब्ब- 
पंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्सेसु छन्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो | अज० 
लोगस्स असंखेज्नदिभागो सब्बलोगो वा। सम्म०-सम्मामि० जह०-अज० लोग० 
असंखे०भागो सव्वलोगो वा | 

$ ७६, देवगदीए देवेसु छब्बीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० 
लोग० असंखे०भागो अह-णवचोइस० देसुणा । सम्म-सम्मामि० जह० अज० छोग० 
असंखे०भागो अइ्-णवचोइ० देखणा | 

§ ८०, भवण०-वाण०-जोइसि० वाबीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०- 


है। दूसरीसे लेकर छठी तककी प्रथिवियोंमें अदूठाईस अकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंका स्पशेन चेत्के समाच है । अजघन्य प्रदेशाविभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातबें भाग 
तथा क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार ओर कुछ कम 
पाँच बटे चोदइ भागम्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया है। 


विशेषाये---नारकियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 


विभक्तिकी अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेन 
चाहिए । आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पीन घटित कर लेना चाहिए । 


§ ७८. तियेख्वगतिमें तिर्थ्रोमें छब्बीस ग्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका 
स्परशंन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने सचे लॉकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातबें भाग ओर सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सब पञ्च न्द्रिय 
तिय ओर सब मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भगप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य प्रदेशाविअक्तिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व 
की जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातर्वें भाग और सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है। 

6 ७६. देवगतिमें छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परीन 
किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे 
भाग चो त्रसनालीके कुछ कम आठ तथा कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पशोन 
किया है । 

विदोषाथ--यह सामान्य देवोमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेराविभक्ति 
दीघें आयुबाले देवोंमें होती है और उनका स्पशेन लोकके असंख्यातबें भागम्रमाण हे, इसलिए 
उनकी अपेक्षा स्पशेन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है । 

6 ८०, भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें बाइस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पोसणपरूषणा ४६ 


भागो । अज० लोग० असंखे०भागो अद्भुह-अह्द-णवचो ० देखणा | सम्म-सम्मामि० 
जह ०-अज० लोग० असंखे०भागो अद्धइ-अद्-णवचोइस० देसूणा । णवरि जोदिसि० 
सम्म०-सम्मामि० जह० छोग० असंखे०भागो अद्ध ह् वा अहचोइ० देखणा | 
अणंताणु०४ जइ० छोग० असंखे०भागो अद्ध इ-अहचोइ० देसूगा | अज० लोग० 
असंखे०भागो अद्ध इ-अहठ-णवचो० देसणा । 

$८१, साहम्मीसाण० देतरोधं। णत्ररि अणंताणुण्चडक्क० जह० लोगम्स 
असंख » भागो अद्वचोह ० देखणा | 

» ८२, सणककुमारादि जाव सहस्सारों त्ति वाचीसं पयडीणं जइ० खत | 
अज० लोग० असंखे०भागो अइचो० देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ०्चउक्क० 


to, । 


वाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे आगप्रमाण चेत्रका स्पर्शच किया है । अजघन्य प्रदेशविभाक्ति- 
वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और 

कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
जघन्य और अजघन्य प्रदेशविअक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे' भागप्रमाण तथा त्रसनाली- 
के कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्यकी जघन्य अदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और 
कुछ कम आठ वडे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन 
ओर कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कस साढ़े तीन, कुछ कम आठ 
ओरुकुछ कम नो. बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

विशेषार्थ--उक्त देवोंमें एकेन्द्रियोंसं मारणान्तिक समुद्घात करते समय अनन्ताब्ुबन्धी 
चतुष्ककी जघन्य प्रदेशविअक्ति नहीं होती, इसलिए इनमें उक्त प्रक्कतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण नहीं कहा है। शेष कथन 
सुगम है। 

$ ८१. सौधर्म और ऐशान कस्पके देवोमें सामान्य देवोकि समान अङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य अरदेशाबिअक्तिवाले जीर्वोने लोकके असंख्यातबैं 
भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण क्ेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषाथे-- --सौधमद्विकमे बिद्वारवत्स्वस्थान आदिके समय भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य प्रदेशविअक्ति बन जाती है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले 
ह हा जसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह आगप्रमाण भी कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है। 

$ ८२. सनत्कुमारसे लेकर सहु्तार कल्प तकके देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीर्वोने लोकके 
अरसख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। सम्यक्त्व, सम्यग्म्रिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजन्य प्रदेशविभक्ति- 

७ 








RPP की हनी or PNP की अर करी PF NP की नी री कसी की जी: 
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जह०-अज० लोग० असंखं०भागो अहचोइ० देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदो त्ति 
बाबीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो छचोइ० 
देसूणा | सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चडक्क० जह०-अज० छोग० असंखे०भागो छ- 
चोइ० देसुणा । उवरि खेत्तभंगो । एवं णेदव्बं जाव अणाहारि त्ति । 
` & सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो | 

६ ८३, सुगममेदं सुत्तं | संपहि एदेण सुततेण सूचिदत्यस्स उच्चारणं वत्तइस्सामो । 
तं जहा--काळो दुविहो, जइण्णओ उक्स्सओ चेदि। उक्कस्से पयदं। दुबिहो 
णिदे सो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्डत्त-बारसक०-अइृणोक० उक्क० 
पदेसवि० जह० एगसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागो। अणुक० सब्बद्धा । 
सम्म०-सम्मामि०-चदुसंज ०-पुरिसवेद० उक० पदे० जह० एगस०, उक सं खेज्ना 
समया । अणुक० सब्बद्धा | 
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वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग- 
प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रका स्पीन किया है। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवाने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ओर त्रसनालीके 
कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जधन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
है। इनसे ऊपरके देवोंमें चेत्रके समान भङ्ग है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए । 
इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ। 


® सब कर्माका नाना जीवाँकी अपेक्षा काल करना चाहिए । 


$ ८३. यह सूत्र सुगम है। अब इस सूत्रसे सूचित हुए अर्थकी उच्चारणा बतलाते हैं । 
यथा, काल दो प्रकारका है- जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
हे--ओध ओर आदेश। ओधसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ . नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण 
है। अनुत्क प्रदेशविभक्तिका काल सबेदा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और 
पुरुषवेद्की उत्कृष्ट प्रदेशावभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है। अनुखृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सवैदा है । 

विशेषाथे -- सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक हो और द्वितीय 


समयमें न हो यह सम्भव है, इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
कहा है। तथा मिथ्यात्व आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार 
असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल आवलिके 
ऋसंख्यातवें. आगप्रमाण कहा है झोर शेष सात प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी 
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$ ८४, आदिसेण णेरइएसु सत्तावीसं पयडीणपग्रुक० पदेश जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागों | अणुक्क० सब्बद्धा। सम्मत्त ओघं। एवं पढमाए | 
विदियादि जाव सत्तमि त्ति अह्यवीसं पयढीणग्रुक्० पदे० जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सब्बद्धा । 

$ ८५, तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्ञत्ताणं 
पढमपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं विदियपुढविभंगो । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्ञत्ताणं । 

§ ८६, मणुस्सगदीए मणुस्स० मिच्छत्त-वारसक०-छण्णोक० उक्क० पदे० जह० 
एगस ०, उक्० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० सव्बद्धा । सम्म०-सम्मामि०- 
चदुसंजछ० तिण्हं वेदाणमुक्क० जह० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया | अणुक्क० 
सव्वद्धा | मणुसपज्ज ०-मणुप्तिणीसु अहावीसं पयडीणमुक ० पदे० जह० एगस०, उक्क० 
अपेक्षा निरन्तर संख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता 
जब किसी गप्रकृतिकी सत्ता न हो, इसलिए सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा 
कहा हे । 

$ ८४. आदेशसे नारकियोंमें सत्ताइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागम्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
काल सर्वदा है। सम्यक्त्व प्रकृतिका अङ्ग ओषके समान है। इसी प्रकार es के पहली प्रथिवीमें 
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक एथिवीमें अट्ठाइस ॥ उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। 

विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंमें और पहली प्रथिवीमें कतङ्कत्यवेदक सम्य्दष्टि 


जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान बन जाता है। शेष 
कथन स्पष्ट ही है । 

6 ५५. तियै्चगतिमें तिर्यञ्च, पञ्चे निद्रय तिये ओर पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च पयप्ताक जीवोंमें 
पहिली प्रथिवीके समान अङ्ग है । पञ्चे न्द्रिय तियंञ्च योनिनी जीबोंमें दूसरी पुथिवीके समान भङ्ग 
है। पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--आरम्भके तीन प्रकारके तियेत्वोंमें कृतकृत्य वेदकसम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए इनमें पहली प्रथिबीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । 
शेष कथन स्पष्ट ही है । 

& ८६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सवेदा है। सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, चार संज्वलन ओर 
तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है। अनुकृष्ट प्रदेशाविभक्तिका काल सर्दा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुध्यिनियोंमें अठ्ठाइस 
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संखे« समया । अणुक० सब्बद्धा | एवमाणदादि जाव सब्वहसिद्धि त्ति | 

$ ८७, मणुसअपज्ज० छव्वीसं पयडीणब्रुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० जइ० खुदाभव० सम्रऊणं, उक्क० पलिदो० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि० एवं चेव | णवरि अणुक्क० जह० एगस० । 


§ ८८, देवगदीए देवाणं पढमपुढविभंगो । एवं सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति। 
भवण०-वाण०-जोइसि० विदियपुढबिभंगो । एवं णेदव्य॑ जाब अणाहारि त्ति | 


Eh RT EN i किगर कक पक 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। इसी प्रकार आनत कर्पसे लेकर सर्वर्थेसिद्धि तक- 
के देवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषार्थ --- सामान्य मनुष्योंमें जिस प्रकार ओघमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार 
घटित कर लेचा चाहिए । मात्र खीवेद और नपुंसकदेदकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल 
इनमें अपने स्वामित्वके अनुसार संख्यात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी 
परिगणना यहाँ सम्यक्व आदिके साथ की है। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी ओर सर्वार्थसिद्धिके देव 
तो संख्यात होते ही हैं । आवतादिमें ये ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें अझ्टाईस प्रकृतियोंकी 
उत्कष्ट ल उत्कृष्ट काल संख्यात समय बननेसे उक्तप्रमाण कहा है। शेष कथन 
सुगम हे। 


§ ८५, मनुष्य अपयाप्रकोंमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समथय कम शुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातें 
भागप्रमाण है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसीम्रकार है। इतनी विशेषता है कि 
इनकी अनुत्क प्रदेशबिभक्तिका जघन्य काल एक समय है। 

विश्ञेषार्थ--मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर सार्गणा है। यह सम्भव है फि इस सार्गणामें 
नाना जीव छुल्लक सब तक ही रहें। इसलिए इस कालमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक 
समय काल कम देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक ससय कस शुक 
भवग्रहणञ्रमाण बन जानेसे यहाँ छब्बीस प्रक्कतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कस जुझक भवप्रहणप्रमाण कहा है। तथा इस मार्गणाका उत्कृष्ट काल पल्यके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहां सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल 
उक्त काल प्रमाण कहा है। सम्यक्स ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्व लना प्रक्ृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ 
इनकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जानेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। 
शेष कथन सुगम है । 

6 ८८, देवगतिमें देवोंमें पहली प्रथिबीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सौधर्मकल्पसे लेकर 
सहस्रार कल्पतकके देबोंमें जानना चाहिए । भ्रवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी 
पृथिबीके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषाये-- सौंधर्सादि देवोंमे भी प्रथम प्रथिवीके नारकियोंके समान कृतकृत्यवेदक 
संम्यम्टष्टि जीब उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम एथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग बन जानेसे 
कफे संसान जाबनेकी सूचना की है। तथा भधनत्रिकमें कुतकृत्यवेद्कसम्यदष्टि जीव सर कंर 


गा० २२] इत्तरपयडिपदेसबिहदत्तीए अंतरकालपरूवंणा ५३ 


$ ८8, जहण्णए पयदं। दुविहों णिह सो--ओघेण आदेसेण य। ओधेण 
अद्वाबीसं पयडीणं जह० पदे० केव० ! जह० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया | अज० 
सव्वद्धा । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स-सव्वदेवा चि। णवरि मणुस्स- 
अपञ्ञ० अह्यबीसं पयडीणं जह० पदे० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया । अज० 
जह० खुद्दा भवण्गइषणं समयूगं, सत्तणोकसायाणमंतोय्ुहुत्तं, सम्म०-सम्मामि० एगस०; 
सव्वेसिगुक्क० पछिदो० असंखे०भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति | 

& अंतरं । णाणाजीवेहि सव्वकम्माणं जह० एगसमओ, उक्क० 
अणंतकालमसखेञ्ञा पोग्गलपरियट्टा ! 

$ ६०, एदेण सुत्तेण सूचिदजहण्णुकस्संतराणमुच्चा रण वत्तइस्सामो । तं जहा-- 


नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी प्रथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान 
जाननेकी सूचना को है। शोष कथन सुगम है। 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ । 

$ ८६ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघपे 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका कितना काल हे? जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सब 
नारकी, सब तिर्यैश्च, सब मनुष्य ओर सब देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अट्टाईस प्रक्तियोंकी जघन्य प्रदेशायिभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
कम सुल्क भव ग्रहणप्रमाण हे, सात नोकषायोंका अन्तसुइतंप्रमाण है तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस 
प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथे-अद्वाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशचिभक्ति क्षषणके समय होती है। यह 
सम्भव है कि एक या अधिक जीव पक समय तक ही इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करें और यह 
भी सम्भव है कि कमसे नाना जीव संख्यात समय तक इनकी जघन्य प्र देशविभक्ति करते रहें, 
इसलिए ओघसे इनकी जघन्य प्रदेशबिसक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय कहा है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सवेदा है यह स्पष्ट ही है। अपने 
अपने स्वामित्वको देखते हुए सब नारकी आदि मार्गणाओंमें यह काल घटित हो जाता है, 
इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र मनुष्यञपर्याप्रकोंमें विशेषता है । 
बात यह है कि वह सान्तर मार्गणा है, इसलिए उसमें सब प्रकतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल अलग अलग प्राप्त होता है और उत्कष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागपरमाण प्राप्त 
होता है । विशेष विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ । 

& अन्तर । नाना जीवोंकी अपेत्ता सब कर्मोका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुट्रज्परिवतेनप्रमाण है । 

$ ६०. इस सूत्रसे सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको उद्यारणाके अनुसार बतलाते 
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५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


अंतरं दुविहं--जइण्णयुकस्सं च। उक्कस्से पयदं । दुविहो णिद्देसो--ओघेण आदेसेण 
थ । ओघेण अद्दावीसँ पयडीणगुक्क० पदे० जह० एगसगओ, उक्क० अणंतकाल- 
मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । अणुक्क० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख- 
सब्यमणुस्स-सव्बदेवा त्ति। णवरि मणुसञ्रपञ्ञ० अद्टावीसं पयडीणमणुक्क० जह० 
एगस.०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति । 

६ 8१, जइण्णए पयदं । दुबिहो णिईसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
जहा उकस्संतरं परूविदं तहा जहण्णाजहण्णंतरपरूपणा परूबेदव्वा । 

$ 8२. सण्णियासो दुविहो--जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । 
दुबिहो णिइेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्कर्सपदेसविहत्तिओ 


हैं। यया--अन्तर दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतेनके 
बराबर है । अनुखृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। इसी प्रकार सब नारकी, सब 
तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ममुष्य 
अपर्यापक जीवोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंकी अनुक्ृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक ले 
जाना चाहिए । 

विशेषार्थं - उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति शुणितकर्माशिक जीबोंके होती है। यह सम्भव है 
कि गुशितकर्माशिकविधिसे आकर एक या नाना जीव एक समयके अन्तरसे अट्टाईस प्रक्ृतियोंकी 
अलग अलग उच्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करें और अनन्त कालके अन्तरसे करें, इसलिए यहाँ ओघसे 
ओर गति मार्गणाके सब भेदोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। यहाँ सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। मात्र मलुष्यअपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए 
इसमें अपने अन्तरकालके अनुसार अट्ठाईस अकृृतियोंकी अनुत्कृष्ट ग्रदेशविअक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट 
ही है । 

& ६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओध और आदेश । ओधसे 
जिस प्रकार उत्कृष्ट पदके आश्रयसे अन्तरकाल कहा है उस प्रकार जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिके अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 

विशेषार्थ---जघन्य प्रदेशविमक्ति क्षपितकर्माशिक जीवके होती है, इसलिए सब 


प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ । 
६ ६२. सन्निकर्ष दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट) उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है-ओधघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव 
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गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहन्तीए श्रंतरकालपरूबणा ५५, 


बारसकसाय-छण्णोकसायाणं णियमा विहत्तिओ । तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्सं वेद्वाण- 
पदिदं अणंतभागहीणं असंखेज्ञभागहीणं चा । इत्थि-णढुँसयवेदाणं णियमा अणुकस्स- 
बिहत्तिओ असंखेज्ञभागहीणो । इत्थिवेददव्वेण संखेज्नगुणह्ीणेण होदव्बं, णेरइय- 
इस्थिवेदबंधगद्धादो कुरवित्पिवेदबंधगद्धाए छद्धणवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्नभागबहु- 
भागा । एवं संखेज्जणणत्तादो कुरवेसु इस्थिवेदपूरणकालो एगगुणद्ाणीए असंखेब्ज दि- 
भागो त्ति कट्ट णासंखे०भागहीणत्त जुत्तं, तत्थ असंखज्ञाणं ग्रणहाणीणशुबलंभादो । 
णोवलंभो असिद्धो, 'रदीए उकस्सदव्वादो इत्थिवेदृकस्सदव्बं संखेज्नगुण इदि उवरि 
भण्णमाणअप्पाबहुअसुत्तण तत्थ असंखेज्ञाणं शुणहाणीणम्रुवलंभादो । णवुंसयवेद्‌- 
दञ्वेण वि संखेज्ञभागहीणेण होदव्वं, इसाणदेवेसु णबुंसयवेदेण त्यावरबंधयद्धं सयं 
लदूण तसबंधगद्धाए पुणो संसेजखंडीकदाए लद्धवहुभागत्तादो । इरवीसाणदेवेसु 
इत्थि-णबुंसयवेदाणि आवूरिय णेरइएसुप्पञ्जिय उक्कर्सीकयमिच्छत्तस्स असंखे ० भाग- 
हाणी होदि चि वोत्त जुत्तं, तेत्तीस॑ सागरोवमेसु गरिदासंखेज्ञगुणहाणिदव्बस्स 
णिरयगइसंचयं मोत्तृण कुरवीसाणदेवेसु संचिददव्बस्स अवद्दाणविरोहादों | तम्हा 


a hed Wt एक 


बारह कषाय ओर छह नोकघायोंकी नियमसे विभक्तिवाला होता है। किन्तु वह इसकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाला होता है तो उच्कृष्टकी अपेक्षा उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित 
होती है--या तो अनन्तभागहीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । खीवेद्‌ और 
नपुंसकवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो नियमसे असंख्यातभागहीन 
प्रदेशविभक्तिवाला होता है । ॒ ह 


शंका - स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा हीन होना चाहिए, क्योंकि नारकियोंमें जो ख्रीवेदका 


बन्धक काल है उससे तथा देवकुरु और उत्तरकुरुमें जो खीवेदका बन्धककाल है उससे प्राप्त हुआ 
नपुंसकवेदका बन्धक काल संख्यात बहुभाग अधिक देखा जाता है । इसप्रकार संख्यातगुणा होंनेसे 
देवकुरु उत्तरकुरुमें ख्रीवेदका पूरणकाल एक गुणहानिके असंख्यातबें भागप्रमाण है ऐसा मानकर 
उसे असंख्यातवें भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध 
होती है और उनका प्राप्त होना असम्भव भी नहीं है, क्योंकि रतिके उत्कृष्ट द्रव्यसे स्रीवेदका 
उत्कृष्ट द्रव्य संख्यातगुणा है इस प्रकार आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्व सूत्रके अनुसार वहाँ 
असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं। तथा नपुंसकवेदके द्रव्यको भी संख्यातवें भाग हीन नहीं 
होचा चाहिए, क्योंकि इशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके साथ समस्त स्थावर बन्धक कालको प्राप्त 
करके पुनः त्रसवन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है। यदि कट्टा जाय 
कि उत्तरकुरूदेवकुरु और ऐशान कल्पके देवोंमें ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदको पूरकर तथा नारकियोंमें 
उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके खरीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यात 
आगहानि होती है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तेतीस सागरप्रमाण कालके भीतर 
असंख्यात शुणहानिप्रमाण द्रव्यके गल जाने पर नरकगतिसम्बन्धी सञ्चयको छोड़कर कुरु और 
ऐशाच कल्पके देवोंमें संचित हुए द्रव्यका अवस्थान भाननेमें विरोध आता है, इसलिए 
असंख्यातभाराहीनपना , नहीं बनता हे . 








५६ जयधवलासहिदै कसायपाहुडे [ पदेसविद्दती ५ 


असंखेज्ञभागहीणत्तं ण घड़दे त्ति? ण, कुरवीसाणदवेसु उक्कस्सीकयइत्थि-णबुंसयवेद- 
दच्वं णेरएसुप्पञ्जिय उकस्ससंकिलेसेणुकड्डिय उकस्सीकयमिच्छत्तस्स इत्थि-णवृंसयवेद- 
दव्वाणमसंखे० भागहाणिं पडि विरोहामावादो । एगणुणहाणीए असंखे ० भागमेत्तकालेण 
तेतीससागरोवमेसु हिददव्वमुकड्िय सयलदव्वस्स असंखे०भागमेत्तं चेव तत्थ धरेदि 
तति कुदो णञ्बदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । कि च गुणिदकम्मंसिए 'उबरिज्लीणं 
हिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं हेहिज्लीणं हिदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं? ति वेयणासुत्तादो 
च णव्यदे जहा असंखे०भागो चेव गछदि त्ति। चदुसंजलण-पुरिसवेद्‌० णियमा 
अणुक्क० संखेजयुणहीणा । सम्मत्तसम्पामिच्छताणं णियमा अविहृत्तिओ, गुणिद- 
कम्मसियतादो । एवं बोरसकसाय-छणोकसायाणं । 


समाधान---नहीं, क्योंकि कुरुवासी जीवोंमे और ऐशान कर्पके देवॉमें उत्कृष्ट किये गये 
स्त्रीवेद और चएुंसकवेदके द्रव्यको नारकियोंमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संक्लेश द्वारा उत्कर्षित करके 
' जिसने मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कष्ट किया है उसके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका द्रव्य असंख्यात 
भागहीन होता है इसमें कोई विरोध नहीं आता । 
शुंका--एक शुणहाचिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा तेतीस सागर कालके 
भीतर स्थित द्रव्यका उत्कर्षेण करके समस्त द्रव्यके असंख्यातबें भागप्रमाण द्रव्यको ही वहाँ 
धारण करता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान---इसी सन्निकषँसे जाना जाता है। दूसरे गुशितकर्माशिक जीवमें उपरितन 
स्यितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद होता 
है ऐसा जो वेदनासूत्रमें कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यातवाँ भाग ही गलता है । 
चार संज्वलन और पुरुषवेद्की नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो 
अनुत्कृष्ट ्रदेशविमक्ति संख्यातगुणी हीन होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे 
अविभक्तिवाला होता है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव गुणितकर्मांशिक 
है। इसी प्रकार बारह कषाय ओर छह नोकषायोंकी सुख्यतासे सन्निकषें जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषयोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी 
एक समान है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीवके अन्य भ्रकृतियोंके साथ 
जिस प्रकारका सन्निकषे कहा है उसी प्रकार बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्षं बन जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है । यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि बारह कषायोंकी उत्कृष्ट कमेस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरम्रमाण है ओर छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति संक्रमसे प्राप्त होती है जो चालीस 
कोड़ाकोड़ी सागरसे एक आवलि कम है, अतः भिथ्यात्वकी शुशितकर्मांशविधि करते हुए जिस 
जीवके तीस कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गये हैं उसके आगे इन कर्मों की गुशितकर्माशविधि 
करानी चाहिए । इस प्रकार करानेसे सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिके समय इच कमो की भी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त हो जाती है। अन्यथा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशाबिभक्तिके समय इम 
कर्मों की अनुत्कृष्ट प्रदेशाविभक्ति रहती है। इसी प्रकार इन कर्मो की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
समय मिथ्यात्रकी भी अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति घटित कर लेनी . चाहिए । ग्रह इन 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविहत्तीए सण्णियासपरूवणा ५७ 


$ ६३, सम्मामि० उक्क० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सम्मात्ताणं णियमा अणुक० 
असंखे०गुणहीणा । अइ्क०-अइणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणो । चदु- 
संज०-पुरिस® णियमा अणुक्क० संखेज्जगुणहीणा । सम्मत्तमेवं चेव | णवरि मिच्छत्त 
णत्थि । सम्मामि० णियमा अणुक्क० असंखे०शुणडीणा । 

§ 8४, इत्थिवेद्‌० उक्क० विहत्तिओ पिच्छत्त-वारसक०--सत्तणोक० णियमा 
अणुक्क० असंखे०भागद्दीणा | चदुसंज०-पुरिस० णियमा अणुक० संखेज्न०गुणहीणा । 
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उन्नीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्षेका विचार हुआ । 
अब रहे शेष कर्म सो इन कर्मोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय तीन वेद और 
चार संज्वलन कषायोंको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती, अतः उस समय इन सात कर्मोकी 
आनुत्कृष्ठ प्रदेविभक्ति कही है। जो गुण्तिकमाँशिक जीव मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रक्कतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कर रहा है उसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता यह 
स्पष्ट ही है। रोष कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए । 

6 ६३. सम्यर्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले 'जीवके मिथ्या ओर सम्यक्त्वकी 
नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातशुणी हीन होती है। आठ कषाय और 
आठ नोकषायोंकी चियमसे अनुत्क प्रदेशविभक्ति होती है जो अर्सख्यातभाग हीन होती है। 
चार संज्वलन ओर पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्करष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो नियमसे संख्यात- 
गुणी हीन होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके इसी प्रकार सन्निकर्षे 
करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता। तथा इसके 
सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अघु्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातशुणी हीच 
होती है । 

विशेषाथ--जो शुणितकर्माशिक जीव क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके 
मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण होने 
पर सम्यग्मिथ्यात्वका ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके 
द्रव्यका सम्यक्त्वमे संक्रमण होने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे होता है। इस प्रकार जिस 
समय सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंका 
सत्त्व रहता है किन्तु वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन अनुत्कृष्टरूप ही रहता है, 
क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे तो असंख्यात बहुमागप्रमाण द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर सम्यक्त्वमें संक्रमण हो लेता है। तथा सम्यक्त्वमें अभी सम्यम्मिथ्यात्वके असंख्यात 
बहुभागम्रमाण द्रव्यका संक्रमण नहीं हुआ हे, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंके 
समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन कहा है। 
इसी प्रकार सम्यक्स्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा 
असंख्यातगुणा हीन घटित कर लेना चाहिए । इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं रहता यहद स्पष्ट ही 
है । शेष कथन सुगम है । 

6 ६४. ख्रीवेदकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर 
सात नोकषायोंकी नियमसे अतुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है। 


१. ता० प्रतौ असंखे+गुणहीणाः इति पाठः। २. ताश्प्रतौ 'असंखेजगुणहीया’ इति पाठः । 
८ 


५८ जयधवलासद्दिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिददत्ती ५ 


एवं णवुंसयवेदस्स । 

( ३५, पुरिसबेद्‌० उक्क० पदेसविहत्तिओ चदुसंज० णियमा अणुक्क० संखे०- 
गुणहीणा । छइण्णोकसाय० णियमा अणुक्क० असंखेज्नगुणहीणा । कोधसंज० उक्क० 
पदे०विइत्तिओ देदिज्ञाणं णियमा अविइ्तिओ । तिण्णं संज० णियमा अणुक्क० संखे०- 
गुणहीणा | पुरिस० णियमा अणुक्क० असंखे०शुणहीणा । माणसंज० उक्क० पदेस- 
विइत्तिओ हेट्िज्लाणमविहत्तिओ | माया-लोभसंज० णियमा अणुक० संखे०गुणहीणा | 
कोधसंज० णियमा अणुक्क असंखे०्गुणहीणा । मायासंज० उक्क० पदेसबिइत्तिओ 
लोभसंज० णियमा अणुक्क० संखे०्गुणहीणी | मांणसंजलण० णियमा अणुक्क० 
असंखेज्ञशुणहीणा | . लोभसंजळण० उक्क० पदे०विहत्तिओ मायासंजलण< णियमा 
अणुक० -असंखेज्ञगुणहीणा । 
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चार संज्वलन ओर पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्ष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन 
होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । 


विशेषाथे---जो जीव बारह कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके यथाविधि भोगभूमिसें 


उत्पन्न होता है उसके पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण काल जाने पर ख्लीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्ति होती है। उस समय मिथ्यात्व आदि बीस प्रक्ृतियोंकी प्रदेशविभक्ति अपने उत्कृष्टकी 
अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण हीन हो जाती है, क्योंकि उस ,समय तक इनका इतना द्रव्य 
अधःस्थितिगलचा आदिके द्वारा गल जाता है और जिनका अन्य ग्रकृतिरूप संक्रमण सम्भव है 
उनके द्रव्यका संक्रमण भी हो जाता है । फिर भी यहाँ पर अधःस्थितिगलनाके द्वारा गलनेवाले 
द्रव्यको मुख्यता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती है उसकी सुख्यतासे 
भी इसी प्रकार सन्निकषे प्राप्त होता है, इसलिए उसे स््रीवेदकी सुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके 
समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है। ॒ 


$ ६५, पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके चार संज्वलनकी नियमसे अनुकृष्ट 
मदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। छह नोकषायोंकी नियमसे अनुत्क 
अदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। ऋ्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट ्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवके पुरुषवेद और संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता 
है। तीन संज्वलनोंकी नियमसे अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । 
पुरुषवेदकी नियमसे अलुत्कृष्ट श्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मान 
संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके संज्वलन्न प्रकृतियोंके सिवा पूर्वंकी शेष सब प्रकृतियोंका 
नियमसे असत्त्व होता है। मायासंज्वलब और लोभसंज्वलककी नियमसे अनुलकषट प्रदेशाबिभक्ति 
होती है जो संख्यातगुणी द्दीन होती है। क्रोधसंज्वलनकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती 
है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभ- 
संज्वलनकी नियमसे अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। मान- 
संज्बलनको नियमसे अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। लोभ- 
संज्वलनकी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति 


१. क्षापप्रती 'असंखेजभागहीणा' इति पाठः । २. आशप्रतौ “असंखेजगुणडीणा' इति पाठः । 
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¦ ६६, आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० उक्क० पदेसविहत्तिओं सोलसक०-छण्णोक० 
णियमा विहृत्तिओ | तं तु वेहाणपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । 
पिण्है बेदाणं णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । सम्मत्त०-सम्मामिच्छत्ताण- 
मविहत्तिओ | एवं सोलसक०-छण्णोकसायाणं। सम्म० उक्क० पदेसविहत्तिwओ बारसक०- 
णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखेज्ञमागहीणा | सम्मामि० उक्क० पदे०बिहृत्ति० 
सम्म० णियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा 
अणुक्क० असंखे०भागहीणा | इत्थिवेद्‌० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-सोलसक०- 
अइणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । एवं णबुंसयवेद्स्स । पुरिसवेदस्स 
एवं चव | णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहीणा, उक्तहणाएं विणा देवेसु 


होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । 
विशेषाथ-यहाँ पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय छह नोकषाय और चार 
संज्यज्ञनका, क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय एरुषवेद और मान आदि तीन संज्वलन 
का, मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय शेष तीन संज्वलनोंका, सायासंज्वलनकी उत्कृष्- 
प्रदेशविभक्तिके समय मान संज्वलन और लोभसंज्बलनका तथा लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके समय मायासंज्वलनका भी सत्व रहता है, इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष 
सम्भव है वह कहा है। मात्र विवक्षितकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जिन प्रक्ृतियोंके अन्तिम स्थिति- 
काण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर होती है उन प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति असंख्यात- 
गुरी हीन पाई जाती है और जिन प्रकृतियोंके स्थितिकाण्डकोंका घात 'होना शेष रहता है उचकी 
प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन पाई जाती है। 
$ ६६. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट ्रदेशविभक्तिवाला जीव सोलह कषाय 
ओर छह नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाला होता है। किन्तु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविअक्ति- 
वाला भी होता है और अनुक्रत्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है। यदि अलुत्कृष्ट अदेश- 
विमक्तिवाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुल्‍्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती 
हेया तो अनन्तभाग हीन अनुकृष्ट प्रदेशविभवित होती है या असंख्यातभाग हीच 
अनु्करष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे 
जो असंख्तातभाग हीन होती है। यह सम्यक्त्व और सम्यरिमथ्यात्वके सत्त्व से रहित होता है। 
इसी प्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी सुख्यतासे सन्निकर्षे जाना चाहिये। सम्य- 
कत्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुल्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
बाले जीवके सम्यक्त्वकी नियससे अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातगुणी हीन 
होती है । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशाविभक्ति होती 
है जो असंख्यातभागहीन होती है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सिथ्यात्व, 
सोलह कषाय और आठ नोकघायोंकी नियमसे अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात 
भाग हीन होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषबेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्व ओर 
सम्यस्मिध्यात्वकी असंख्यातरुणी हीन अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दोती है, क्यों कि उत्कषेणके बिना 
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गढिदासंखेज्नणुणहाणित्तादो । शुणि दकम्मंसियउकडिदमिच्छततदव्ये जहासरूवेण सम्मत्त- 
सम्मामिच्डत्ते्ु संकंते असंखे० भागहीणं किण्ण जायदे ! ण, सम्मादिष्ठिओकङ्कणाए 
थूळीकयहेडिमगोबुच्डासु असंखे०गुणहाणिमेत्ता्ु गलिदासु असंखे० गुणहाणिद॑सणादो । 
एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णवरि सम्म० उक्क० पदे०- 
बिइत्तिगो मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । 
सम्मामि० णियमा उक्क० । एवं सम्मामि०। 

& 8७, तिरिवख ०--पैचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरि०पज्जत्त० देवगदीए देव० 
सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति णेरइयभंगो | पंचिंदियतिरिक्खनोणिणीसु विदिय- 
पुढविमंगो । एवं भवण०-वाण०-जोदिसियाणं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं 
पंचिंदियतिरिक्खपञ्ञत्तभंगो । णवरि सम्म० उक० पदेसबिइत्ति० सम्मामि० तं तु 
बेहाणपदिदं अणंतमागहीणं असंखे०मागहीणं । सेसपदा णियमा अझणुक्क० असंखे०- 
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देवोंमें असंख्यात गुण्हानियाँ गल जाती हैं । 

श्रांका - -गुणितकर्माशिक जीवके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यका उत्कर्षेण करके और उसे उसी 
रूपमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त कर देने पर इनका द्रव्य असंख्यातभाग हीन क्यों 
नहीं होता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यग्दष्टिके अपकषेणके द्वारा अधस्तन गोपुच्छाओंके स्थूल 
हो जानेसे असंख्यात गुणहानियोंके गल जाने पर असंख्यातगुणहानि देखी जाती है । | 

इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें जानना चाहिये। दूसरीसे लेकर सातवीं एथिवी तकके 
नारकियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशाविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशाविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियम- 
से उत्कष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्टकी सुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए । म 

विशेषाथे--सामान्यसे नारकियोंमें और पहली प्रथिवीमें कृतकृत्यवेद्क सम्यग्दृष्टि जीव 
उसन्न होते हैं, इसलिए उनमें -सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
ओर अनन्ताचुवन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होनेसे उनका सन्निकर्षे नहीं कहा । परन्तु द्वितीयादि 
पृथिवियोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेरा- 
विभक्तिके समय सबका सत्त्व स्वीकार किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 

हि $ ६५. तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिरय, पञ्चे निद्रय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिमें सामान्य देव 

ओर सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम मर वेयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। पञ्च न्द्रिय- 
तियेश्न योनिनियोंमें दूसरी प्रथिवीके समान भङ्ग है। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिये अपर्याप्रकोंमें पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च 
पर्याप्रकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी .उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीबके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट ,प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी 
होती है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशाविभक्ति होती है तो बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तभाग 
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भागहीणा । एवं सम्मामि० । एवं मणुस्सअपज्ज ० | 

$ ६८, मणुसतियम्मि ओघं । णवरि मणुस्सिणीसु पुरिसवेद० उक्क० पदेस- 
विह० इत्थिवेद्‌० णियमा अणुक्क० असंखे०्युणहीणा। अणुदिसादि जाव सब्बहसिद्धि 
त्ति मिच्छः उक्क० पदे०वि० सम्मामिच्छत-सोलसक०-छण्णोक० णियमा तं तु 
विहाणपदिदा अणंतमागहीणा असंखे०भागहीणा वा । सम्मत्त णियमा अंणुक्क० 
असंखे०भागहीणं | तिण्हं वेदाणं णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । एवं 
सोलसक०-छण्णोक०-सम्मामिच्छत्ताणं | सम्मत्त उक्क० पदे०विइत्तिश वारसक०- 
णवणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा | इत्थिवेद्‌० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०- 
सम्मामि०-सोलसक०-अहणोक० णियमा अणुकक० असंखे०भागहीणा । सम्म० 


न लेक 
rete NI VY VY VSN gf af Ce a a a a की Pf ANP a, PF PF a दी कम करी प्री की की री करका, अत PP Pf PP क हि 


हीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती हे । शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। मनुष्य अपयाप्तकोंमें इसी प्रकार अथात्‌ पञ्च न्द्रिय तियँञ्च अपर्याप्तकोंके समान 
सन्निकषे जानना चाहिए । 


पिशेषाथे--जो विशेषता सामान्य नारकियोंमें बतला आये हैं वही यहाँ तिय, 
पन्च निद्रय तिच, पञ्च निद्रय तिये पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम 
मे वेयक तकके देवोंमें घटित दो जाती है, इस लिए इनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी 
सूचना की है। दूसरी प्रथिवीके समान पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च योनिची और सदनत्रिकमें कृतकृत्यवेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी प्रयिबीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके 
समान जाननेकी सूचना की है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रक यह मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र 
मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं इसलिए इसमें आन्य अरूपणा तो पञ्चे न्ट्रिय तियंञ्च पर्याप्रकोंके समान 
बन जाने से उनके जाननेकी सूचना की है। किन्तु इसके सिवा जो विशेषता है उसका अलगसे 
निर्देश किया है। मनुष्य अपर्याप्रकोंमें पञ्च न्ट्रिय तिये अपर्याप्रकोंके समान भङ्ग है यह 
स्पष्ट ही है। 


$ ६८. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान अङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मचुष्यिनियोंमें पुरुष- 
बेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभवाले जीवके स्त्रीवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविमक्ति होती है जो 
असंख्यातगुणी हीन होती है। अनुदिशसे लेकर सवार्थंसिद्धितकके देवोमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशाविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकयायांकी नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अनुत्कृष्ट अदेशविभक्ति 
होती है तो बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तभाग हीन होती है या असंख्यातभागहीन 
होती है ! सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुण हीन होती 
है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यतमागहीन होती है। इसी 
प्रकार सोलह कषाय, छह नोकषाय और सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट ग्रदेशविक्तिवाले जीवके 
सिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 


दरै जयधेषलासहिदै कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । एवं णबुंस० । पुरिसवेदस्स देवोघं । एवं णेदव्वं 
जाव अणाहारि त्ति | 


६ ६६, जहण्णए पयद | दुविहो णि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
मिच्छत्तस्स जहण्णपदेसविह्तिओ सम्म०-सम्मामि०-एक्कारसक०-तिण्णिवेद्‌ ० णियमा 
अजहृण्ण० असं खेगुणब्महिया। छोमसंज०-डण्मोक० णियमा अनह० असंखेज्नभाग- 
बभहिया । सम्मत्तगुणेण पंचिदिएसु पेछावहिसागरोबमाणि हिंडंतेण संचिददिवडूणुण- 
हाणिमेत्तपंचिदियसमयपबद्धाणं सगसगजहण्णदव्वादो असंखेज्ञशुणत्तं मोत्तण 
णासंखेज मागब्महियत्तं, एइंदियउकस्सजोगांदो वि पंचिंदियजहण्णजोगरस असंखे ०- 
गुणत्तलंमादो । एत्थ परिहारो वुच्चदे--जदि वि वेाबहिसागरोवमेसु छोभसंजलणं 
णिरंतरं बंधंतो वि सगनहण्णदव्वादो विसेसाहियं चेव, अप्पद्रकालम्मि झीणदव्वादो 


होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । सम्यक्रबकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यातगुणी हीन होती है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी झुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
पुरुषवेदकी युख्यतासे सन्निकर्षे सामान्य देवोंके समान है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 

बिशेषाथे--ओधसे जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्यत्रिकमें अविकल घटित हो जाता 


है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदकी 
मुख्यतासे सन्निक्ेमें कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। अनुदिश 
आदियमें सब देव सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवोंसे विशेषता होनेके कारण उनमें 
सब प्रक्कतियोंकी सुख्यतासे सन्निकर्षेका अलगसे निर्देश किया है। विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्वको 
देखकर कर लेना चाहिए । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार अपची अपनी विशेषताको 
जानकर सन्निकर्षे घटित कर लेचा चाहिए । 


इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्षे समाप्त हुआ । 


§ ६६ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविअक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व, सम्यरिमिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और 
तीन वेदकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभ- 
संज्यलन और छद नोकषायोंकी चियमसे श्रजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातचें भाग 
अधिक होती है । 

शंका --सम्यक्त्व गुणके साथ जो पञ्चचेन्द्रियोमें दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण 
करता है उसके सब्न्वित हुए डेढ़ गुणदानिप्रमाण पङ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध अपने 
अपने जघन्य द्रव्यको अपेक्षा असंख्यातगुणे होते हैं असंख्यातबें भाग अधिक नहीं, क्योंकि 
a जीवके उत्कृष्ट योगसे भी पन्चेन्द्रिय जीबका जघन्य योग असंख्यातगुणा पाया 
बता है १ 

समावान--पहाँ उक्त शंकाका समाधान करते हदो छयासठ सागर कालके भीतर 
सोभ्ससंष्वलमका निरन्तर बन्ध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्यसे बह विशेष अधिक ही होता 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसचिहतीए सण्णियासपरूवणा ६३ 


शुजगारकालम्मि संचिद॒दव्यस्स असंखे०भागब्भहियत्तादो । केसि पि सगजहण्ण- 
दव्वादों संखे०भागब्महियं संखे०गुणमसंखेज्ञयुणं का किण्ण जायदे ? ण, असंखेज्व- 
भागव्भहिय॑ चेव, उक्कस्सजोगेण वेडावडिसागरोवमाणि परिभमिदसम्मादिहिम्मि वि 
अप्परकालादो शुजगारकालस्स णियमेण चिसेसाहियस्सेवुवलंभादो । एदं कुदो उव-. 
लब्भदे | णियमा असंखे०भागव्भहिया' त्ति उच्चारणाइरियवयणादो । कम्मपदेसाणं 
शुजगारप्पदरभावो किंणिबंधणो ? ' ण, सुक्कंधारपवखचंदमंडलडुजगारप्पदराणं व 
साहावियत्तादो । जदि अप्पद्रकालम्मि भीणमाणदव्वादो चुजगारकालम्मि संचिद्‌- 
दच्वं बिसेसाहियं चेव होदि तो खविदकम्मंसियदव्यादो गुणिदकम्मंसियदव्वेण वि 
विसेसाहिएणेव होदव्वं? ण च एवं, वेदणाए चुण्णिशुतेण च सह विरोहादो 
त्ति सच्चं विसेसाहियं चेव, किं तु ण विरोहो, सवयणविरोहं 
मोत्तूण तंतंतरत्थेण विरोहाणब्छुवगमादो । वेयणा-चुण्णिछुत्ताणमुवएसो 
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है, क्योंकि अल्पतर कालके भीतर चृयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे सुजगार कालके भीतर सब्म्वित 
हुआ द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होता है। 


शंका --किन्हीं जीवोंके अपने जघन्य द्र व्यसे संख्यातव भाग अधिक, संख्यातऱुणा अधिक 
या असंख्यातगुणा अधिक क्यों नहीं होता है ! 
समाधान---नहीं क्योंकि असंख्यातवे भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उत्ड्ट योगके साथ 
दो छघासठ सागर काल तक परिश्रमण करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके भी अल्पतर कालसे भुजगार 
काल नियमसे अधिक हो उपलब्ध होता है। 
शंक[---यह किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ! 
समाधान---उच्चारणाचायेके 'नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक है? इस बचनसे उप- . 
लब्ध होता है। 
शंका--कम प्रदेशोंका भुजगार ओर अल्पतर पद किस निमित्तसे होता है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्णपत्तमें चन्द्रमण्डल स्वभावतः 
ह घटता है उसी प्रकार यहाँ पर कमंप्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद स्वभावसे 
होता है । म 
घ शंका--यदि अल्पतर कालके भीतर नष्ट होनेचाले द्रव्यसे सुजगार कालके भीतर सञ्चित 
होनेवाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है तो च्षपितकर्मांशिकके द्रव्यसे गुणितकर्माशिक जीवका 
द्र्य भी विशेष अधिक होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वेदना और 
चूणिसूत्रके साथ विरोध आता है ! 
समाधान---विशेष अधिक है यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्णसूत्रके साथ विरोध नहीं 
आता, क्योंकि स्ववचन विरोधको छोड़ कर दूसरे म्रन्थमें प्रतिपादित अर्थके साथ आनेवाले 
विरोधको नहीं स्वीकार किया गया है । 
ब्रेदना और चूर्णिसूत्रोंका उपदेशा है कि अल्पतर कालके भीतर ज्षयको प्राप्त होनेबाले द्रव्यसे 


६४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहतत्ती ५ 


अप्पदरकालम्मि झिज्नमाणदव्वादो शुजगारकालम्मि शुणिदकम्मसियविसयम्मि 
संचि्ञमाणदव्वं कत्थ वि असंखेज्ञभागव्महियं, कत्थ वि संखेज्ञमागन्भहियं, कत्थ 
वि संखेज्नगुणब्भहियं, कत्थ वि असंखेज्नणुणमत्थि । तेण तत्य गुणिदकम्मंसियकालो 
कम्मद्विदिमेतो । खविदकम्मंसियम्मि पुण ञ्ुजगारकालम्मि संचिददव्वादो अप्पदर- 
कालम्मि भीणदव्वमसंखे०भागब्भहियं, कत्य वि संखेज्ञभागब्भहियं संखेज्जगुण- 
बभहियमसंखेज्ञयुणऽभहियं च । एदं कुदो णव्वदे ? कम्महिदिमेत्तख विदकम्मंसियकाल- 
पदुप्पायणादो । उच्चारणाए पुण शुणिद्कम्मसियम्मि अप्पद्रकालम्मि झीणदव्वादो 
भुजगारकाम्मि संचिददच्वं विसेसाहियं चेव । एदं कुदो णव्वदे ? छोभसंञछणस्स 
जहण्णदव्वादो वेछावहिकालब्भंतरे पंचिदियजोगेण संचिदं पि लोभसंजळणदव्वं 
विस्ेसाहिथं चेवे त्ति वयणादो। जदि एवं तो उच्चारणाए कम्मद्दिदिमेत्तो 
शुणिदकम्मंसियकालो किमह परूविदो ? शुजगारकालम्मि सगअसंखेज्ञदिभाग- 
मेत्तदव्वसंगहणह । 

_§ १००, सम्मामिच्छततस्स जइण्णपदेसविहत्तिओ मिच्छ०-पण्णारसक ०-तिण्णि- 


NG FPN PPPS Ff PAF AANA Af LAAN SAS FS FPF NSS ANNAN PS PSAP 


गुणितकर्माशिकके विषयरूप भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग 

अधिक है, कहीं पर संख्यातयें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है ओर कहीं पर 
असंख्यातगुणा अधिक है । इस लिए वहाँ गुशितकर्माशिकका काल कमौस्थतिप्रमाण है । परन्तु 
ज्ञपितकर्माशिकके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुए द्रव्यसे अल्पतर कालके भीतर क्षयको रपत 
होनेवाला द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर 
संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है। 


शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 
समाधान--क्षपितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है। उससे जाना जाता है। 


परन्तु उच्चारणाके अनुसार गुणितकर्माशिकसम्बन्धी अल्पतरकालके भीतर त्षयको प्राप्त हुए 
्रव्यसे सुजगारकालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है । 


शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान -- लोभसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे दो छुघासठ सागर कालके भीतर षञ्चेन्द्रि 


क द्वारा सञ्चित हुआ भी लोभसंज्बलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है इस वचनसे जाना 
जाता है । 


शुंका--यदि ऐसा है तो उच्चारणामें गुणितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण किसलिए 
कहा है ! 

समाधान--सुजगार कालके भीतर अपना असंख्यातवाँ भाग अधिक द्रव्यका संग्रह करनेके 
लिए कहा है। 

$ १००, सम्यग्यिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और 
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गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सण्णियासपरूवणा दष 


वेद० णियमा अज० असंखे०गुणबभहिया | लोभसंज०-डण्णोक० णियमा अज० 
असंखे ० भागव्भहिया । सम्मत्त णियमा अविहक्तिwओ । सम्मत्तस्स जइण्णपदेस- 
विहत्ति्ओो मिच्छ०-सम्मामि०-पण्णारसक०-तिण्णिवेदाणं णियमा अज० असंखे०- 
गुणब्भहिया | लोभसंज०-छण्णोक० णियमा अज० असंखे०भागबभहि० । कारणं 
पुच्वं परूविदं ति णेह परूविज्जदे । 

§ १०१, अणंताणु्कोध० जइण्णपदे० माण-माया-लोभाणं णियमा तं तु 
विहाणपदिदा अणंतभागब्भहि० असंखे०भागब्भहिया वा । मिच्छ०-सम्म०- 
सम्मामि०-एक्कारसक०-तिण्णिवेदाणं णियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । लोभ- 
संज०-छण्णोक० णियमा अज० असंखे०भागब्महिया । एवं माण-माया-लोभाणं । 
अपचक्खाणकोध ० जह० पदेसविइत्तिओ सत्तकसायाणं णियमा विहृत्तिओ। तं तु 
वेहाणपदिदा अणंतभागव्भहिया असंखे०भागब्महिया । तिण्णिसंजल ०-तिण्णिवेद ० 
णियमा अज० असंखे०गुणब्भहि०। लोभसंज०-छण्णोक० णियमा अजं० असंखे०- 


तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। 
लोभसंञ्वलन और छह चोकघायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशाविभक्ति होती है जो असंख्यातबें 
भाग अधिक होती है। तथा वह सम्यक्त्वका नियमसे अविभक्तिवाला होता है। सम्यक्त्वकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और तीन वेदों 
की नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । 
लोभर्संञ्चलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
क भाग अधिक होती है। कारण पहले कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसका कथन 
नहीं करते । 

§ १०१ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मान, माया ओर 
लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशाविभक्ति होती है ओर अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। यदि 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तवें भाग अधिक 
होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह 
कषाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक 
होती है। लोभसंज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । इसी प्रकार मान, माया और लोभकी सुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए । अप्रत्याख्याचावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशाविभक्तिबाले जीवके सात कषायोंकी 
नियमसे जघन्य ग्रदेशाविभक्ति या अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो वह दो स्थान पतित होती हे--या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें 
भाग अधिक होती है । तीन संञ्बलन और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातगुशी अधिक होती है। लोभसंज्वलन ओर छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य 

प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातर्वें भाग अधिक होती है। वह रोष प्रकृतियोंका चियमसे 


१. आ ०परतों 'असंखे०भागब्भहिया वा । एव इति पाठः! २. आश्प्रतो 'छुणणोक० अज० 
इति पाठ; । 
६ 





६६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहन्ती ५ 


भागब्भ० | सैसाणं पयडीणं णियमा अबिहत्तिओ । एवं सत्तकसायाणं । कोधसंज० 
जइ० पदेसबिहत्तिओ माण-मायासंज० णियमा अज० असंखे०गुणब्ध० । लोभसंज० 
णियमा अज० असंखे०भागब्भ० | सेसाणं पयडीणं णियमा अबिहत्तिओ । माणसंज० 
जइण्णपदेसबिहत्तिओ मायासंज० णियमा अज० असंखे ग्गुणडभ० । छोभसंजल० 
णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । मायासंज० जह० पदेसविइत्तिओ छोभसंज० 
णियमा अज० असंखेज्जगुणब्भहियां। सेसाणमविहत्तिओ । लोभसंज० जइ० पदे०- 
विह० एकारस०-तिण्णिवेद्‌० णियमा अज० असंखे ० गुणब्भ० । छण्णोक० णियमा 
अज ० असंखे०भागब्भ ० । 

$ १०२, इत्थिवेद० जह० पदे०विदृत्तिओं तिण्णिसंज०-पुरिस० णियमा 
अज० असंखे ०गुणब्भ० । लोभसंज०-छण्णोक ० णियमा अज० असंखे०भागब्भहियं । 
एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेद्‌० जह० पदेस० तिण्णिसंज ० णियमा अज० असंखे०- 
गुणब्भ० । लोभसंज० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । हस्स० जह० पदे०- 
बिहत्तिओ तिण्णिसंज०-पुरिसवेद० णियमा अज० असंखे०युणब्भहि० | लोभसंज० 


अविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार सात कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका 
नियमसे अविभक्तिवाला होता है। मानसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके माया- 
संज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। 
लोभमसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । 
मायासंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती हैं। वह शेष प्रकृतियोंका अविभक्तिवाला 
होता है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय और तीन 
वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । 
- Fe नियमसे अजघन्यः प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक 
॒ 

§ १०२, खीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और छह 
नोकषायोंकी चियमसे अजघन्य घदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । 
इसी प्रकार नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषै जानना चाहिए। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेश- 
विमक्तिवाले जीवके तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात- 
गुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यात भाग अधिक होती है। हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्बलन 
और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेरात्रिमक्ति दोती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। 


१. अ ®प्रतौ 'अज० संखे०गुणब्भहिय! इति पाडः । 


गा०२२ | ` उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सण्णियासपरूबणाँ ६्‌७ 


णियमा अजह० असंखे०भागडभ० । 'पंचणोक० णियमा तं तु वेहाणपदिदा अणंत- 
भागब्भ० असंखे०भागड्भहि० | एवं पंचणोकसायाणं | 

§ १०३, आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० जह० पदेसविइत्तिओ सम्म०सम्मामि० 
णियमा अज० असंखे०गुणब्भहिया । बारसक०णवणोक० णियमा अज० असंखे०- 
भागव्भहिया । इत्थि-णवुंसयवेदाणं होदु णाम असंखे० भागब्भहियत्त, मिच्छत्त गतूण 
पडिवकखबंधगद्धाए चरिमसमयम्मिं जहण्णसंतकम्मत्तलंभादो । ण सेसकम्मांण, 
तेतीससागरोबमेसु पंचिदियजोगेण एइंदियजोगं पेक्खिदूण असंखे०शुणेण संचिदचादो 
त्ति? ण एस दोसो, खविदकम्मंसियजहदण्णद्व्वं पेक्खिदूण शुणिद्कम्मंसियञ्ुजगार- 
कालम्मि संचिददव्यस्स असंखे०णुणहीणचतादो-। एदं कुदो णब्वदे ? एदम्हादो चेव 
सण्णियासादो | एवं संते जइण्णदव्वादो उकरसदव्बमसंखे०्युणं ति भणिदवेयणा 
चुण्णिछुत्तहि विरोहो होदि त्ति ण पच्चबट्ठ यं, भिण्णोवएसत्तादो । सम्म० जह० 








लोभसंउ्चलनकोी नियमसे अजघन्य प्रदेशबिभक्ति होती ह जो असंख्यातर्षे भाग अधिक 
होती है। पाँच नोकषायोंकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है या अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है। यदि अजघन्य म्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है--या 
तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार पाँच 
नोकषायों-की मुख्यतासे सम्निकषे जानना चाहिए । 

6 १०३. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगणी 
अधिक होती है । बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । 

शंका --खीवेद और चपुंसकवेदकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग अधिक 
होओ, क्योंकि मिथ्यात्वमें जाकर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धक कालके अन्तिम समयमें जघन्य 
सत्कमे उपलब्ध होता है । परन्तु शेष कर्मों की अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातर्वे भाग 
अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि तेतीस सागरकी आयुवाले जीवोंमें पकेन्द्रिय जीवके योगको 
देखते हुए असंख्यातगुणे पञ्चेन्द्रिय जीवके योगद्वारा उनका द्रव्य सब्न्चित होता है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि क्षुपितकर्माशिक जीवके जघन्य द्रव्यको 


देखते हुए गुणितकर्माशिक जीवके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा हीन 


होता है 

शंका[---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। 

समाधान---इसी सन्तिकषेसे जाना जाता है। 

शांक!--पेसा होने पर जघन्य द्रव्यसे उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन 
करनेवाले वेदना चूर्णिसूत्रोंके साथ विरोध आता है ? 

समाधान--ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भिन्न उपदेश है | 


१, ता» प्रवो 'पडिवक्खचरिससमयस्मि' इति पाठः 


शव्द अंयधर्वलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


पदेसविहत्तिओ मिच्छ ०-वारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंख ० भागब्महि० | 
सम्मामि०--अणंताण०चउकक० णियमा अज० असंखे०शुणब्भ०। सम्माभि० जह० 
पदेसविइत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागव्भ० । 
अणंताणु०चउक्क० णियमा० अज० असंखेज्जगृुणब्भहिया । 


६ १०४, अणंताणु०कोध० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक ०-णवणोक ० 
णियमा अज० असंखेज्ञभागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि० णियमा अज० असंखे०- 
गुणब्भ० । माण-माया-लोमाणं णियमा तं धु विहाणपदिदा अणंतभागब्भहिया 
असंखे०भागब्भ० वा । एवं माण-माया--लोभाणं । अपञ्चचखाणकोध० जह० 
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । सम्म०- 
सम्मामि०-अणंताणु०्चउक्क० णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० | एक्कारसक०-भय- 
दुणुंड्‌० णियमा तं तु विद्वाणपदिदा --अणंतभागव्भहिया असंख ० भागडभहिया वा । 
एवमेकारसक०-भय-दुणंछाणं । 
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सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीचके भिध्यात्व, बारह कषाय ओर नौ 
नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातबें भाग अधिक होती है। 
सम्यग्मिथ्यात्त ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यग्मिध्यात्की जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके 
मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातबें भाग अधिक होती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । 


$ १०४ अन्तानुबन्धी कोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती 
है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी 
अधिक होती हे । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी 
होती । है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो 
वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तबें भाग अधिक होती है या असंख्यातर्वे भाग 
अधिक होती है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । अग्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके मिथ्यात्व और 
सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती 
है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है जो असंख्यातगणी अधिक होती है। ग्यारह कषाय, भय और जुुष्साकी नियमसे जघन्य 
प्रदेशविभक्ति भी होती है. और अजघन्य अदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तबें भाग अधिक होती है या असंख्यातवे 
भाग र है । इसी प्रकार ग्यारह कार्य, भय और जुगुप्साकी सुख्यत्तासे सन्तिकप 
जानना चाहिए । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहदत्तीए सण्णियासपरूबणा ६६ 


§ १०५, इत्थिवेद० जह० पंदेसविहृत्तिओ मिच्छत्त-बारसक ०-अद्वणोक० णियमा 
अज० असंखे०भागब्भहि० । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०्चउक्क० णियपा अज० 
असंख ०गुणब्भहिया । एवं पुरिस-णबुँसयवदाण । णबुंसयवेदे जहण्णे संते मिच्डत्तस्स 
असंखे ० भागब्महियत्तं होदु णाम, पुरिसवेदे पुण जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०- 
शुणब्भहियत्तं मोत्तण णासंखेज्ञभागव्भहियत्तं, सम्मत्त घत्तण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं 
बंधेण विणा अवद्दिदत्तादो चि? ण, तेत्तीससागरोबमाणि सम्मत्तगुणेण अवहिदस्स 
मिच्डत्तदच्वं पि पुरिसवेदजहण्णसंतकम्मियभिच्छत्तदव्वादो असंखे०भागहीणं चेत | 
एदस्साइरियस्स उवदसेण शुणिद्‌-खबिदकम्मंसिएसु चरिमणिसेगप्पहुडि विसेसहीण- 
कमेण हेडा जाव समयाहियआाहा त्ति हिदिं पडि पदेसावढाणादो । कुदो एदं 
णब्बदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । अणुलोम-विळोमपदेसरयणासुः का एत्थ 
सचिल्लिया ण णव्बदे आणाकणिद्टदाए तेण दोण्हमुवएसाणमेत्थ संगहो कायव्यो | 

£ १०६, इस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छ ०-वारसक०-सत्तणोक० 
णियमा अज्ञ० असंखे>भागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०्चउक्क० णियमा 
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6 १०५ ख्ीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ 
नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविअक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कको नियमसे अजवन्य ग्रदेशविभक्ति होती 
है जो असंख्यातगणी अधिक होती हे। इसी प्रकार पुरुषवेद ओर नपुसंवेदकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिये। 

शंका ---नपुसंकवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर सिश्यात्वका द्रव्य असंख्यातवें भाग 
अधिक होवे, परन्तु पुरुषवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातगण अधिकको 
छोड़ कर असंख्यातवें भाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्वको ग्रहण करके तेतीस 
सागर प्रमाण काल तक बन्धके विना वह अवस्थित रहता है । 

समाधान---नहीं, क्योंकि तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ अवस्थित रहनेवाले 


जीवके जो मिथ्यात्वका द्रव्य होता है वह भी पुरुषवेदके जघन्य सत्कर्मवाले जीवके मिशथ्यात्वके 

द्रग्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम ही होता है । इस आचार्येके उपदेशानुसार गण्तिकमाँशिक 

ओर क्षपितकर्माशिक जीवके अन्तिम निषेकसे लेकर नीचे एक समय अधिक आबाधाकालके 

प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके प्रति विशेष हीन क्रमसे प्रदेशाँका अवस्थान पाया जाता है । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ! 


समाधान इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है ९ 


अनुलोम और विलोम प्रदेशरचनाके मध्य कौनसी प्रदेशरचना समीचीन है यह 
उत्तरोत्तर जिनवाणीके क्षीण होते जानेसे ज्ञात नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशोंका यहाँ पर 
संग्रह करना चाहिए । 

6 १०६ हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात 
नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो अर्संख्यातर्वें भाग अधिक होती है । 





७० अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


अज० असंखें०गुणब्भ० | रदि० णियमा तं तु विह्ाणपदिदा अणंतभागव्भ० 
असंख ० भागब्भ हिया वा । एवं रदीए । 

९ १०७, अरदि० जइ० पदेसबिइत्तिओ मिच्छ०-वारसक०-सत्तणोक० णियमा 
अज० असंखे० भागव्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०्चउक्क० णियमा अज० 
असंखे-०गुणव्म० । सोग० णियमा तं तु विहाणपदिदं अणंतभागब्भ० असंखे०- 
भागब्भ० वा। एवं सोगरस । एवं सत्तमाए। पढमादि जाव छुट्टि त्ति एवं चेव । 
णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहृण्णपदेसवि० अणंताणु ०चउक्क० अविहत्तिओ | 

$ १०८, तिरिक्खगदीए तिरिक्खाणं पढमपुढविभंगो । णवरि इत्थि-णबुंसय- 
वेद० जह० बिहत्तिओ मिच्छ० -सम्म०--सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं णियमा 
अबिहत्तिओ | एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ञत्ताणं | पंचि०तिरि०जोणिणीणं 
पढमपुढविभंगो । 


$ १०६, पंचि०तिरि०अपञ्ज० मिच्छत्त० जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०- 
सम्मामिंश णियमा अज० असंखे०शुणब्म० । सोलसक०-भय-दुगुंछ० णियमा तं तु 


सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। रतिकी नियंमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और 
श्रजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती हे तो वह दो स्थान पतित 
होती है। यातो अनन्तबें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी 
प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्चिकषे जानना चाहिये । 

& १०७ अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर सात 
नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातबें भाग अधिक होती हे । 
सम्यक्र्व,सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्ताबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजधघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो बह दो स्थान पतित होती 
हे।या तो अनन्तवें भाग अधिक होती हे या असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार 
शोककी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए। सातवीं प्रथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 
पहिलीसे लेकर छठी प्रथिवी तक इसी प्रकार भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद और चपुंसक- 
बेदकी जघन्य प्रदेशचिभक्तिवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला होता है । 

३ १०८, तियेख्वगतिमें तियै्ञोंका भङ्ग पहली प्रथिबीके समान है । इतनी विशेषता है कि 
खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव मिथ्यारव, सम्यक्त्व, सम्यग्मिश्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कको नियमसे अविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार पढ्न न्द्रिय 
तिये और पञ्च न्द्रिय तिये पर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए। पञ्चे न्द्रिय तिये्च योनिनियोंमें 
पहिली प्रथिवीके समान भङ्ग हे । 


$ १०९, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयाप्तकोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिध्याखकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुशी 
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बिहाणपदिदा-- अणंतभागब्म० असंखे०भागब्भ० वा । सत्तणोक० णियमा अज० 
असंखे ० भागब्भ० | एवं सोलसक०-भय-दुसुंछाणं । 

३ ११०, सम्प० जह० पदेसबिहत्तिओ सम्मामि० णियथा अज० असंखे०- 
गुणब्भ० । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवं 
सम्मामि० । णवरि सम्मत्तरस णियमा अबिइत्तिओ | | 

$ १११, इत्थिवेद० जह० पदे०वि० सम्प०-सम्मामि/ णियमा अज्ञ० 
असंखे ० गुणब्भ० । मिच्छ ०-सोलसक ०-अट्ठणोक ० णियमा अज० असंखे«भागब्भ० । 
एवं पुरिस-णवुंसयवेदाणं । 

$ ११२, इस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ रदि० णियमा तं तु विहागपदिदा-- 
अणंतभा० असंखेज्ञभमांगब्भहियां वा | सेसमित्थिवेदभंगो । एवं रदीए। . 

$ ११३, अरदि० जह० पदे०विइत्तिओ सोग० णियमा तं तु विद्टाभपदिदं । 
सेसं हस्सभंगो । एवं सोगस्स । एवं मणुसअपज्जत्ताणं | 


PP की नी की PIP FPF FP ्मपकीमी की, FP नाना अर दम की सम कीट Na गत की कक 


अधिक होती है। सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य अदेशविभक्ति भी होती है 
और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान 
पतित होती है--या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है। 
सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातबे भाग अधिक होती 
है। इसी प्रकार सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यता सन्निकषे जानना चाहिए। 

6 ११०, सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविमक्तिवाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी चियमसे 
अजघन्य प्रदेशविअक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
ओर नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशाविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक 
होती है। इसी प्रकार सम्यस्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये। इतनी विशेषता है 
कि यह सम्यक्त्बकी नियमसे अविभक्तिवाला होता हे । 

$ १११. ख्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे आजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग 
अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपु सकवेदकी मुख्यतासे सन्निक्षे जानना चाहिए । 

६ ११२ हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति 
भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य अदेशविभक्ति होती है तो 
वह दो स्थान पतित होती है। या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवे आग 
अधिक होती है। शेष सङ्ग ज्रीवेदके समान है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्षे 
जानना चाहिए । 

§ ११३ अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले ज़ीवके शोककी नियमसे जघन्य प्रदेश- 
विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो वह दो स्थान पतित होती है। शेष भङ्ग दास्यके समान है। इसी प्रकार शोककी 
युख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात्‌ पश्च न्द्रिय तिये अपर्योप्तकोके समान 
मनुष्य अपर्याप्रकोंमें ज्ञानना चाहिए । 
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$ ११४, मणुसगदीए मणुस्साणमोघं। मणुसपञ्ञ० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद्‌ ० 
जम्हि जम्हि भणदि तम्हि णियमा अज० असंखे०भागब्भहिया । इत्थिवेद्‌० जह० 
पदे०विहत्तिओ णबुंस® सिया अत्थि सिया णत्थि। जदि अत्थि णियमा अज० 
असंखे०गुणब्भ० । 

$ ११५, मणुसिणीठु ओघं । णवरि पुरिसवेद-णबुंसयवेद्‌० जमिहि जम्हि 
भणदि तम्हि तम्हि णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । णवुंस० जह० पदे०विहृत्तिआं 
इत्यिवेद ० कि जहण्णा किमजहण्णा ! णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । पुरिसवेद० 
जह० पदे०विहत्तिओ एक्कारसक०-इत्थिवेद० णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । 
लोभसंज०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागडभ० । एत्थ छोभसंजलण-पुरिस- 
वेदाणमधापवत्तकरणचरिम मए जहण्णसामित्ते अबसिट्ठ संते तेसिमण्णोण्णं पेक्खियूण 
तं तु विहाणपदिदा त्ति वत्तव्वे असंखे०भागड्भहियत्तणियमो किंणिबंधणो त्ति चितिय 
वत्तव्वं । 

{ ११६, देवगदीए देवाणं तिरिक्खोघं । भवण०-वाण०-जोदिसि० पढम- 
पुठविभंगो । सोहम्मीसाणप्पहुडि जावुवरिमगेबज्ञो त्ति देवोघो । अणुद्दिसादि जाव 
सव्यहसिद्धि त्ति मिच्छ० जह० पदेविइत्तिओं सम्म०-सम्मामि० णियमा तं तु 

` § ११४ मनुष्यगतिमें मनुष्योंका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्य पर्याप्रकोमें इसी 
प्रकार है । इतनी विशेषता है कि खीवेद जहाँ जहाँ कहा जाय वहाँ वहाँ वह नियमसे अजघन्य 
असंख्यातवां भाग अधिक होता है । खीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके नपुंसकवेद प्रदेश- 
विभक्ति स्यात्‌ है और स्यात्‌ नहीं है। यदि है तो नियमसे अजघन्य प्रदेशाविभक्ति है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती है । 

§ ११५ मनुष्यिनियोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसक- 
वेद प्रदेशविभक्ति जहाँ जहाँ कही जाय वहाँ वहाँ नियससे अजघन्य असंख्यातवें भाग अधिक 
होती है। नपुकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके स्त्रीवेद प्रदेशंविभक्ति क्या जघन्य 
होती है या अजघन्य होती है ? नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है । पुरुषवेदकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय ओर स्त्रीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । लोभसंञ्बलन और सात नोकषायोंकी नियमसे 
असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है । यहाँ पर लोभसंज्वलन ओर पुरुष- 
वेदका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते 
हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेशक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । 
उसमें भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है इस प्रकार कथन करने पर 
असंख्यातबे भाग अधिकका नियम किंनिमित्तक होता हे इस बातका विचार कर कथन 
करना चाहिए । 

§ ११६ देवगतिमें देवोंमें सामान्य तियेज्लोंके समान भङ्ग हे। भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंमें पहली एथित्रीकं समान अङ्ग हे। सौधम और ऐशान कल्पसे लेकर उपरिम 
भ्र वेयक तक दोनोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथैसिद्धितकके देवोमें 


raf, 
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विद्यणपदिदा-अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भ० वा। बारसक०-णवणोक० णियमा 
अज० असंखे०भागब्भ० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । 

$ ११७, अणंताणु८कोध० जह० पदे०विइचिओ मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०- 
बारसक०-णवणोक० णियमा [ अजह० ] असंखे०भागब्भ० | माण-माया-लोहाणं 
णियमा तं तु विद्यगपपद्दा--अणंतभागब्भ ० असंखे० भागब्भहिया वा । एवं माण- 
माया-लोभाणं । 

$ ११८, अपञ्चवखाणकोध० जह० पदे० एकारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंछ ० 
णियमा तं तु विद्टाणपदिदा--अणंतभाग० असंखे०्थागवभहिया वा । छण्णोक० 
णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवभेकारसक०-पुरिसवेद-मय-दुशुंछाणं । 

$ ११६, इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओो बॉरसक०-अइृणोक० णियमा 
अज० असंखे०भागव्भ०। एवं णवुंसयवेदस्स । हस्स० जह० पदेसं॑०बिहत्तिओ 
बारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । रदि० णियमा तं तु 
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मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी चियमसे जघन्य 
प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य ग्रदेशविभक्ति भी होती हैं। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तवे भाग अधिक होती है या असंख्यातावें 
भाग अधिक होती है। बारह कषाय ओर नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

6 ११७, अनन्तानुबन्धी कोधकी जघन्य अ्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्या, सम्यक्त्व 
सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो चोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यात भाग अधिक होती है। अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशाविभक्ति भी होती- है । यदि अजघन्य ्रदेशविभक्ति होती 
है तो वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवे भाग 
अधिक होती है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया ओर लोमकी सुख्यतासे सन्निकपु 
जानना चाहिए । 

6 ११८. अप्रत्याख्यानावरण कोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय, 
पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी 
होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तबें 
भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य 
प्रदेशाविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, 
भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

6 ११६. ख्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके बारह कषाय ओर आठ नोकषायोंकी 
नियमसे अजघन्य अदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार 
नपुंसकवेदकी झुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके 
बारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य म्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें 


७७ जयधवचलासाहदे कसार पाहुडे [ पदेसविहदत्ती ५ 


विद्वाणपदिदा--अणंतभागव्भ » असंखे ० भागव्शहिया वा । एवं रदीए | 
$ १२०, अरदि० जह० पदे०विहत्तिओं बारसक०-सत्तगोक० णियमा अज० 
असंखे०भागव्भ ६ ¦ सोगस्स णियमा० तं तु विद्टाणपदिदा--अणंतभागब्भ० 
असंखे ० भागब्भ० वा । एवं सोगरस । एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ! 
-$ १२१, भावों सव्वत्य ओदइओ भावो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि चि । 


$ अप्पाबहुअ | 
१२२, सुगममेद्‌ं । 


® सव्वत्थोवमपचक्खाणमाण उक्कस्सपदेसस तकम्म | 
३ १२३, सत्तमाए पुढवीए गुरिदकम्मंसियणेरइयम्मि तेचीसा उअचरिमसमए 
वट्टमाणम्मि जदि वि उक्कस्सं जादं तो वि थो, साहाबियादो | 


भाग अधिक होती है। रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजधन्य प्रदेश- 
विभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशाविभक्ति होती £ तो बह दो स्थान पतित होती है--या 
तो अनन्ते भाग अधिक होती है या असंख्यात भाग अधिक होती है। इसी प्रकार रतिकी 
मुख्यतासे सन्तिके जानना चाहिए । 

$ १२०. अरतिको जघन्य प्रदेशविसक्तिवाले जीवके बारह कषाय और सात नोकषायोंकी 
नियमसे अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। शोफकी नियम- 
से जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्ते माग अधिक होती है 
या असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 
इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानकर ले जाना चाहिए । 

विशेषाथे--पहले जघन्य स्वामित्वका निर्देश कर आये हैं। उसे देखकर ओघ और 


आदेशसे जघन्य सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए । जहां कुछ विशेषता है या तन्त्रान्तरसे भिन्न 
मतका निर्देश किया है वहां बीरसेनस्वामीने उसका अलगसे विचार किया ही है । 
इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ । 


$ १२१. भाव सवत्र ओदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए। 
इस प्रकार भाव समाप्त हुआ । 
& अल्पबहुत्व | 
९ १२२. यह सूत्र सुगम है । 


& अपत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे सबसे स्तोक है | 
$ १२३. सातवीं प्रथिवीमें गुशितकर्माशिक नारकीके तेतीस सागर आयुके अन्तिम 


समयमे विद्यमान रहते हुए यद्यपि अग्रत्याख्यान मानका द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी बह स्तोक 
है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। न i 
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® कोषे उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहियं । 

$ १२४, पुव्िलछुच्ादो अभ्च्चकखाणं ति अणुवट्टदे तण अपञ्चकखाण-कोपे 
उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ति सबंधो कायव्यो। केत्तियमेत्ता बिसेसो ? 
आवलि० असंखे०थागेण माणदव्ये खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ता | एदं कुदो णव्बदे ९ 
सुत्ताविरोहिआइरियवयणादो | 


8 मायाए उक्करसपदेससतकम्मं विसेसाहियं | 

$ १२५ जदि वि एक्कम्मि चेव हाणे पद्ससंतकम्मञ्चुकस्सं जाई तो वि कोध- 
पदेसग्गादो मायापदेसणमावलियाए असंखे०भागपडिभागेण विसेसाहियं । कुदो ? 
साहावियादो । 

® लोमे उक्कर्सपदेससंतकम्सं विरेसाहिय ! 

$ १२६, केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंखे०भागपडिभागेण | 


% पञ्चक्खाणमाणं उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
3 १२७, केथ्मेत्तग १ आवलि० असंखे०भागेण लोभदव्ये खंडिदे तत्थ 
क पक रै ०० 
एयखंडमेत्तेण | कुदो १ पयडिविसेसादो । 


PANN ARP ef AAPA ne fF, AS NL Nd at 


& उससे अप्रत्याख्यान क्रोभमे उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 


$ १२४, पूर्वोक्त सूत्रसे i पद्की अनुवृत्ति होती है, इसलिये अग्रत्याख्यान 
क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशतत्कम॑ विशेष अधिक है ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। विशेषका प्रमाण 
कितना हे ? अप्रत्याख्यान मानके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक 
भाग लब्ध आवे उतना है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 


र्यवचनसे x 
समाधान -- सूत्राविरुद्ध आच जाना जाता ह। 


छ उससे अप्रत्याख्यान मायामे उत्कृष्ट मदेशसत्कमं बिशेष अधिक है । 

6 १२५. यद्यपि एक ही स्थानमें प्रदेशसत्कमे उत्कृष्ट हुआ है तो भी क्रोधके प्रदेशा्रसे - 
मायाका प्रदेशाम आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना 
अधिक हे, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। 

& उससे अपत्यार्यान लोभमें उत्कृष्ट ्रदेशसत्कमं बिशेष अधिक है । 

§ १२६. कितना अधिक है! आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देनेपर जो एक भाग 
लब्ध आवे उतना अधिक हे । 

& उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम बिशेष अधिक हे । 

6 १२७. कितना अधिक हे ? लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देनेपर 
वहां जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति है। 


७६ 


अयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविहत्ती ५ 
& कोषे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
$ १२८, सुगमं । 
& मायाए उक्करुसपदेससंतकम्म विसेसाहियं । 
3 १२६, सुगमं | 


® लोमस्स उक्कस्सपदेसस तकम्मं विसेसाहियं । 


५ १३०, सुगमं । 

& अणताणुबंधिमाण उक्षस्सपदेसस तकम्म विसेसा हियं । 
$ १३१, सुगमं । 

& कोषे उक्कस्सपदेसस तकम्मं विसेसाहिय | 

$ १३२, सुगमं । 

® मायाए उक्कर्सपदेसस तकम्मं विसेसाहियं । 

९ १३३, सुगमं । 


® लोमे उक्कस्सपदेसस तकम्मं विसेसाहिय । 
$ १३४, सुगमं । 


_ 8 सम्मामिच्छत्त उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय | _ 


& उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

९ १२८. यह सूत्र सुगम है । 

® उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

} १२६. यह सूत्र सुगम है । 

89 उससे प्रत्यार्यान लोभका उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
& १३०. यह सूत्र सुगम हे । 

& उससे अनन्ताज्ुबन्धी मानमें उउ्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 
§ १३१. यह सूत्र सुगम है । 

® उससे अनन्ताबुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १३२. यह सूत्र सुगम है । 

& उससे अनन्ताबुबन्धी मायामें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 
$ १३३. यह सूत्र सुगम है । 

® उससे अनन्ताबुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १३४. यह सूत्र सुगम है । 


% उससे सम्यम्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है । 
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6 १३५, सत्तमाए पुढतीए अणंताणुबंधिलोभउकस्सदव्वादो आवलि० 
असंखे०भागपडिभागेण अब्भहियमिच्छत्तकस्सद्व्यप्माणतादों । सत्तमपुढबीदो 
उव्वधिय तसकाइएसु उप्पञ्जिय तत्थ तसहिदि समाणिव पुणो एइंद्श्सु दो-तिण्णि- 
भवर्गहणाणि गमिय मणुस्सेसुप्रवञ्जिय तत्थ अंतोमुहुत्तब्भहियअहवस्साणि गमिय 
सम्मत्तं पडिवज्जिय मिच्छत्तदव्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तपदेसम्ग- 
मुक्कस्स होदि । ण च एदं दव्वमणंताणुबंधिलोभदव्वादों विसेसाहियं, सम्मत्तसरूवेण 
अप्र॑खेज्ञपछिदोवमपढमतग्गमूलमेत्तसमयपबद्धाणं गयत्तादो गुणसेढिणिज्ञराए पडि- 
समयपसंखे «गुण समयपद्धाणं गलिदत्तादों च ? ण, दोहि वि पयारेहि णहृदव्वस्स 
अणंताणुतंषिलोभदव्ये आतलियाए असंखे०भागेण खंडडेदे तत्थ एयखंडमेत्तमिच्छत्त- 
पयडिविसेसस्स असंखे०भागमेत्तदंसणादों तं पि कुदो ? सम्पत्तदव्वस्स गुण- 
संकमभागहारेण खंडिदमिच्छत्तदव्वस्स एयखंडपमाणचादो । गुगसेहीए णद्ृदब्ब- 
भागहारस्स गुणसंकमभागहार पेक्खिद्ुण असंखेज्नगुणत्तादो च। तम्हा अणंताणु- 
बंधिलो भदव्वादों सम्मामिच्छत्तदव्वं विसेसाहियं ति सिद्ध । 
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$ १३५, क्योंकि सातवीं प्रथिवीमें अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट द्रव्यमें आवलिके 
असंख्यातबे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य 
सम्यग्मिथ्यात्वमें अधिक पाया जाता है । 


शंका ---सातवीं प्रथिवीसे निकल कर और त्रसकायिकोंमें उत्पन्न होकर वहां त्रसस्थिति- 
को समाप्त करके पुनः एकेन्ट्रियोमे दो तीन भव विताकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर वहां अन्त- 
सुहुते अधिक आठ बघे जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यम्मिथ्यात्वके 
ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशा होता है। परन्तु यह द्रव्य अनन्तानुबन्धी 
लोभके द्रव्यसे विशेष अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्व्यमेंसे 
पल्यके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण समयम्रबद्ध सम्यकत्वप्रकृतिरूपसे परिणत हो जाते है ओर 
गुणश्रेणिनिजँराके द्वारा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे समयप्रबद्धोंका गलन हो जाता है । 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकारों से जो मिथ्यात्वका द्रव्य नष्ट होता है बह 
अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध 
आधे तत्ममाण मिथ्यात्व प्रकृति विशेषके असंख्यातवें भागमात्र देखा जाता है। 

बांका --वह भी क्यों है! 

समाधान--भ्योंकि गुणसंकमभागदहारके द्वारा सिथ्यात्वके द्रव्यके भाजित करने पर जा 


एक भाग लब्ध आवे तत््रमाण सम्यक्त्वका द्रव्य है और गुणश्रेणिके द्वारा नष्ट होनेबाले द्रव्यका 
भागहार गुणसंक्रमभागहारको देखते हुए असंख्यातगुणा हैँ, इसलिए अनन्ताबुबन्धी लोभके 
्रव्यसे सम्यमिध्यात्वका द्रव्य विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ । 


१. ० प्रतो -समयपवद्धाण गणियत्तादो? इति पाठः । 


७८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


छ सम्मत्त उक्कर्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 
१३६, सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्तस्स विसेसाहियत्तं ण घडदे, युणिदकम्म सिय- 
ङक्खणेणागंतूण मणुस्सेसुवबञ्जिय अह वस्साणि गमिय पुणो दंसणमोहं खतेण 
मिच्छत्तदव्ये सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पविखत्ते राम्मा।मच्छत्तमुकस्सं होदि । पुणो तत्तो 
उबरि अंतो्ुहुत्तं गुणसेढिणिज्नराए सम्मामिच्छततद्व्वस्स णिज्जरणं करिय पुणो 
सम्मामिच्छते सगुक्कस्सदव्वादो असंखे०भागहीणे सम्मत्तस्सुवरि पक्खित्त सम्मत्त- 
दव्वस्सुकस्सत्तवलंभादो त्ति? ण एस दोसो, सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सै जदि संते पच्छा 
गुणसेढिणिजराए णिज्जरिदसम्मामिच्छसदव्वादो पुच्वं सम्मत्तसरूवेण हिददव्वस्स 
असंखे०गुणतवल्ंभादो | ण च असंखेञ्जयुणत्तमसिदं, ओकड्टू कइणभागहारादो गुण- 
संकमभागहारस्स असंखे०गुणहीणत्तणेण तस्सिद्विदंसणादो | 

& मिच्छुत्त उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

४ १३७, भष्रहिदीए चरिमसमयहिदसत्तमपुढविणेरशयमिच्छत कस्सदव्यं 
पेक्खिद्ण सम्मतककस्सदव्यम्मि गुणसेढिणिज्ञराए णिञ्जिण्णपलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्समयपबद्धाणसूणत्तवलंभादो । 

® हस्ते उक्कर्सपदेससंतकम्ममणंतरुण । 


& उससे सम्यक्तमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १३६. शांक्ा--सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यसे सम्यकत्वका द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं 


होता, क्योंकि गुणितकर्माशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और आठ वर्षे बिताकर 
पुनः दशेनसोहका क्षपण करनेवाले उसके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करने 
पर सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य उत्कृष्ट होता है। पुनः उसके बाद अन्तर्मुहुत काल तक गुणश्रेणि- 
निजेराके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यकी निजेरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्यके असंख्यातवें भागहीन 
सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यक्त्वमें प्रज्ञिप्त करने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट दोनेके बाद 
गुणश्रेणिनिजेराके दवारा सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य निर्जीणें होता है तो भी उस द्रव्यके निर्जीणे होनेके 
पूं ही उससे सम्यक्त्वरूपसे स्थित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है। और उसका 
असंख्यातगुणा होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपकषेण-उत्कषेणभागहारसे गुणसंक्रमभागहार 
अ हीन होता हे, इससे उसके निजींणे दोनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुण होनेकी सिद्धि 

जाती है। 


® उससे मिथ्यालमे उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १३७, क्योंकि भवस्थितिके अन्तिम समयमें स्थित हुए सातवीं प्रथिवीके नारकीके 
मिथ्यात्वके उत्कष्ट द्रव्यको देखते हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य गुणश्रेशिनिजेराके द्वारा निजीशे 
पल्यके असंख्यातबें भागमें जितने समंय हों उतने समयप्रबद्धप्रमाण कम पाया जाता है । 
& उससे हास्यमं उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम अनन्तगुणा है | 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ७६ 


$ १३८, कुदो? देसघादित्तादो | पृव्वुत्तसेसपयडीओ जेण सब्वघाइलक्खणाओ 
तेण तासिं पदेसग्गं इस्सपदेसग्गस्स अणंतिमभागो तति भणिदं होदि । जदि सब्ब- 
घाइफदयाणं पदेसग्गमणंतिमभागो होदि तो हस्सस्स देसघादिफइयपदेसग्गस्स 
अणंतिमभागेण तस्सव्वघादिफहयाणं पदेसग्गेण होदव्वं ? होदु णाम, देसघादि- 
फददएसु अणंताणमणुभागपदेसगुणहाणीणं संभवुवलंभादो | ु 

& रदीए उक्कस्सपदेससतकस्म विसेसाहिय | 

$ १३६, केत्तियमेत्तेण ? हस्ससव्वदव्वे आवछियाए असंखे०भागेण खंडिदे 
तत्थ एयखंडमेत्तेण । दोण्हं पयडीणं बंधगद्धासु सरिसासु संतीसु कुदो रदिपदेसग्गस्स 
विसेसाहियत्तं ? ण, दुकमाणकाले एव तेण सरूवण इृककणुवलंभादो | 

% इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं सखेञ्ञगुण । 

$ १४०, इत्थिवदबंधगद्धादो जेण हस्स-रदिबंधगद्धा संखे०गुणा तेण रदि- 
दव्वस्स संखे०भागेण इत्थिवेददव्येण होदव्यमिदि ! सच्चं, एवं चेव जदि ङुरवे मोत्तण 
अण्णत्थ इत्थिवेददच्वस्स संचओ कदो । किंतु कुरवेसु हस्स-रदिबंधगद्धादो इत्यिवेद- 


= 
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$ १३८. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है । यतः पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सबेघाति हैं, अतः 
उनके प्रदेश हास्यके प्रदेशोके अनन्तवें मागप्रमाण होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्ये है । 


शंका--यदि सर्वघाति स्पर्धकोंके प्रदेश अनन्तबें भागप्रमाण होते हें तो हास्यके 
प्रदेशाम्रके अनन्तवें भागप्रमाण उसके ररीघातिस्पर्धेकोके प्रदेश होने चाहिए १ 

समाधान--हा वें, क्योंकि देशघाति स्पर्धकोमें अनन्त अनुभाग प्रदेश गुणहानियाँ 
उपलब्ध होती हें । 

& उससे रतिमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


$ १३६. कितना अधिक है ? हास्यके सब द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाः 
देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है । 


शंका--दोनों प्रकृतियोंके बन्धक कालोंके समान होने पर रतिका प्रदेशाग्र विशेष अधिक 
कैसे हो सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, बन्ध होनेके समयमें ही उस रूपसे उसका बन्ध उपलब्ध 
होता है। 

& उससे ख्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 

& १४०, शंका---श्वीवेदके बन्धक कालसे यतः हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यात- 
गुणा है, अतः रतिके द्रव्यके संख्यातवें भागग्रमाण खीवेदका द्रव्य होना चाहिए ? 

समाधान---सत्य दै, यदि कुरुको छोड़कर अन्यत्र ख्रीवेदके द्रव्यका सञ्चय किया है तो 
इसी प्रकार ही सञ्चय होता है। किन्तु देवकुरु और उत्तरकुरूमें हास्य ओर रतिके बन्धक कालसे 


१. आS्प्रतो “तस्स सव्वघादिफियाणं? इति पाठ; । 


८० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ षदेसविहत्ती ५ 
बंधगद्धा संखे०्एुणा, छद्धणबंसयवेदवंधगद्धावद्भागत्तादो । इत्थिवेदस्स च ङुरवेशु 
संचओ कदो । तेण रदिदव्यादो इत्थिवेददव्वं संखेज्नणुण ति सिद्धं । 

8 सोगे उक्षर्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय । 

६ १४१, कुदो | कङुरविर्थिवेदबंधगद्धादो तत्थतणसोगबंधगद्धाए विसेसा- 
हियत्तादों केत्तियमेत्तो विसेसो ? इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे भागमेत्तो । 

& अरदीए उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

§ १४२, केत्तियमेत्तंग ? सोगदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ 
एयखंडमेत्तण । 

® णबु सयवेदउक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

९ १४३, कुदो ? ईसाणदेवअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए 
विसेसाहियत्तषलंभादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिबंधगद्धं संखेज्ञखंडं करिय 
तत्थ बहुखंदमेत्तो । 

& दुण छाए उक्करसपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

` १४४, इसाणदेवेसु णवंसयवेदबंधगद्धादो दुणु छाबंधगद्धाए ईसाणं गदियि- 
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ख्ीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है, क्योंकि वहां पर चपुंसकवेदके बन्धक कालकी अपेक्षा 
स्रीवेदका बन्धक काल बहुभागप्रमाण उपलब्ध होता है और देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें स्रीवेदका 


सञ्चय प्राप्त किया गया है, इसलिए रतिके द्रव्यसे खीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा है यह 
सिद्ध होता है । 


& उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


_ $ १४१. क्योंकि देवकुरु ओर उत्तरकुरुमें प्राप्त होनेवाले ख्रीवेदके बन्धक कालसे वहाँ पर 
शोकका बन्धक काल विशेष अधिक हे । विशेषका प्रमाण कितना है? ख्रीवेदके बन्धक कालके 
संख्याते भागप्रमाण हे । 

उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है। 
$ १४२. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमै आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है । 
क उससे नपु सकवेदका उत्कृष्ट मदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 
$ १४३. क्योंकि इशान प्राप्त होनेवाले अरति ओर शोकके बन्धक कालसे 
वहां पर चपुंसकवेद्का बन्धक काल विशेष अधिक उपलब्ध होता है। विशेषका प्रमाण कितना है? 
हास्य ओर रतिके बन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण है । 
$ उससे जुगुप्सां उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १४४, क्योंकि इशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके बन्धक कालसे जुगुप्साका बन्धक 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपढेसनिइत्तीए अप्पाबहुअपरूबशा = 
पुरिसवेदबंधगद्धामेत्तण विसेसाहियत्तवलंभादो | 


& 'भये उक्कर्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 


$ १४१, केत्तियमेत्तेण ? दुशुंछादव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ 
एयखंडमेत्तेण | 


& पुरिसवेद उक्कस्सपद ससंतकम्म विसेसाहिय । 
$ १४६, केत्तियमेत्तण ? भयदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्य 
एयखंडमेत्तण | 


$ कोधस जलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म स खेज्जगुण । 

$ १४७, को गुणगारो ? सादिरेयडरूबाणि। तं जहा--मोहणीय दव्वस्स अद्धं 
णोकसायभागो E । कसायभागों वि एत्तिओ चेत्र | तत्थ इस्स-सोगाणमेगो, रदि- 
अरदीणमेगो, भयस्स अण्णेगो, दुणंडाए अवरेगो, वेद्स्स अण्णेगो त्ति। एवं जोकसायदव्वे 
पंचहि विहत्त पुरिसवेददव्वं मोइणीयदव्वस्स दसमभागमेत्त १ । कोइसंजलणदव्वं 
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काल ईशान करपमें गये हुए जीबोंके झीबेद और पुरुषवेदके बन्धक कालप्रमाण होनेसे विशेष 
अधिक उपलब्ध होता है । 

# उससे भयम उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक दै । 

& १४५, कितना अधिक है ? जुगुप्साके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग 
देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है । 

# उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है | 

6 १४६. कितना अधिक है? भयके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देने पर 
जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है । 

# उससे क्रोध संज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम संख्यातशुणा है | 

6 १४७. गुणकार क्या है ? साधिक छह अंक गुणकार है। यथा--मोहनीयके द्रव्यका 
अधे भागप्रमाण नोकषायका द्रव्य है ७0 । कषायका हिस्सा सी इतना ही है। नोकषायोंके 


द्रव्यमेसे हास्य और शोकका एक भाग है, रति और अरतिका एक भाग है, भयका अन्य एक 
भाग है, जुगुप्साका अन्य एक भाग है और वेदका अन्य एक भाग है। इस अकार नोकषायके 
द्रव्यमें पाँचका भाग देने पर पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है 


१5 । क्रोधसंञ्चलनका द्रव्य भी मोहनीयके द्रव्यके पाँच बटे आठ आगप्रमाण प्राप्त होता हे, 
oO 


१. ता० प्रतो इस्ससरोगाणमेगो भयस्स अण्णेगो' इति पाठः । 
२, ता० प्रतौ छ । 'कोइसंजज्जणदन्वं इति पाठः । 


११ 


८२ जयधघवलासहदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


६ वेत सं हि | डि 
पि मोहणीयदव्वस्स पंचद्भागमेत्त,संगहिद्सयलणोकसायदव्वत्तादो - । पुच्विल्छ- 


पुरिसवेददव्वेण एदम्मि कोधदव्वे भागे हिदे सादिरेयछरूबाणि गुणगारो होदि । 
४ माणस जलणे उक्करसपदेससंतकम्मं बिसेसाहिय । 
` ६ १४८, के०मेत्तेण ? सगपंचमभागमेत्तण 
& मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
६ १४६, के०मेत्तेण ? सगछब्भागमेत्तण । 
89 लोभस जलण उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 
$ १४०, के०मेत्तेण १ सगसत्तमभागमेत्तेण । 


& णिरयगदीए सव्वत्थोवं सम्मामिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेसस तकम्म | 
५ १५१, कुदो १ शुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण सत्तमाए पुढवीए उप्पञ्जिय 
अंतोस्रुहुत्तेण मिच्छत्तमुकस्सं काहिदि त्ति विवरीयं गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय 


PP a Pf नीजीजी। 


क्योंकि इसमें चोकषायका समस्त द्रव्य सम्मिलित है ज्र । इसलिए पूर्वाक्त पुरुषवेदके द्रव्यका 
इस क्रोधके द्रव्यमें भाग देने पर साधिक छह अंकप्रमाण गुणकार होता है । 


उदाहरण-- + १5 ह र्‌ ० _ ६ _ इससे स्पष्ट है कि पुरुषवेदके द्रव्यसे 


क्रोध संञ्बलनका द्रव्य साधिक छह गुणा है। 
& उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है । 
8 १४८. कितना अधिक है ? अपने पाँचवें भागप्रमाण अधिक है । 


उदाहरण--क्रोधसं० पद + रे मस र समानसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य । 


$ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्क्म विशेष अधिक है । 
$ १४६. कितना अधिक है अपने छठे भागप्रमाण अधिक है । 


उदाहरण है 2 नद = न ८ न हा गद मायासंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य । 


$ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
§ १५०. कितना अधिक है ? अपने सातवें भागप्रमाण अधिक है । 


उदाहरण-- पद है ज र तः लोभसंञ्चलनका उत्कृष्ट द्रव्य । 


& नरकगतिमें सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है । 
$ १५१. क्योंकि गुणितकर्माशिकविधिसे आकर और सातवीं एथिवीसें उत्पन्न होकर 
तमुहूतेमें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करेगा पर विपरीत जाकर और उपशमसम्यक्स्वको प्राप्त कर 


ालनक a oe कक 


१. ता० प्रतौ 'सगपंचभागसेत्तेश” इति पाट; 
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गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए अप्पाबहुंअपरूपणा ८३ 


सामित्तचरिमसमए ट्विदजीवम्मि मिच्छत्तपदेसग्गं पलिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तगुण- 
संकमभागहारेण खंडिय तत्थ एयखंडस्स सम्मामिच्छत्तसरूवेण परिणदर्सुबलंभादो । 
& अपचक्खाणमाणे उक्कस्स पदेससंतकम्ममसंखेजाँगुण । 
; १४२, सत्तमतुढविणेरइयचरिमसमए सयलदिवइणुणहाणिमेत्तसमयपबद्धाण- 
मुवलंभादो । को गुणगारो $ सव्बजहण्णगुणसंकमभागहारो । 
% कोषे उक्कस्सपदेससतकस्म विसेसाहिय ! 
§ १५३, सुगमं । 
® मायाए उक्कर्सपदेससंतकम्मं बिसेसाहियं | 
& ११४, सुगम । 
& लोमे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 
९ १५५, सुगममेद्‌ं, पयडिविसेसमेत्तक्ारणत्तादो । 
89 पचक्खाणमाणे उक्करुसपदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 
; १५६, केत्तियमेत्तेण ? अपञ्चक्खाणलोमउक्कर्सपदेससंतकम्मे आवलियाए 
असंखेज्ञदिभागेण खंडिदे तत्येयखंडमेत्तेण । कुदो ? सहावदो । 
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जो जीव स्वामित्वके अन्तिम समयमें स्थित है. उसके भिथ्यात्वके प्रदेशोंमें पल्यके असंख्यातबें 
भागप्रमाण गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर जो एक भाग लव्ध आवे वह सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे 
परिणत हो जाता दै। 

छ उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 

१५२ क्योंकि सातवीं प्रथिबीके चारकीके अन्तिम समयमें समस्त द्रव्य डेढ़ गुणहानि- 
गुशित समयप्रबद्धप्रमाण उपलब्ध होता है। गुणकार क्या है? सबसे जघन्य गुणसंक्रमभागहार 
गुणकार हे । 

& उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

& १५३. यह सूत्र सुगम है। 

& उससे अपत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

& १५४. यह सूत्र सुगम है । 

उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

६ १५५. यदद सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका कारण ग्रकृति विशेष है । 

& उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

& १५६. कितना अधिक है! अप्रत्याख्यान लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमेमें आवलिके 
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक हें, क्योंकि ऐसा 
स्वभाव हे । 


१. ताऽप्रतो “-संतकम्मं संखेज्गुणं’ इति पाठः । 


८३ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहदत्ती ५ 


89 कोहे उक्कर्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १४७, सुगमं, अणंतरपरूविद्कारणत्तादो । 

& मायाए उक्कस्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय । 

$ १५८, कुदो ? सहावदो चेय, तहा भावेणाबद्ाणदंसणादो । 

& लोमे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

५ १५६, पहिल्लसुत्तिदपच्चचखाण० लोभे उक० पदेससंतकम्मं विसे० एसु 
ुत्तेसु तितु वि संबंधणिञ्ञं। सेसं सुगमं । 


& अआणंताणुबंधिमाणे उक्करुसपदेस तकम्म विसेसाहिय । 
& कोधे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

49 मायाए उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसा हियं | 

® लोमे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

$ १६०, सुगममेदं सुत्तचउद्वयं । 


$ सम्मत्त उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 
$ १६१, झुदो ? शुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमुढवीदो उच्वट्टिय 
दो -तिण्णिमवग्गहणाणि तसकाइएसुप्प्जिय पुणो समाणिदतसहिदित्तादो एइंदिएसुव- 
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® उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 
$ १५७, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूवे कारणका कथन कर आये हैं । 
@ उससे प्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ १५८. क्योंकि स्वभावसे ही उस रूपसे अबस्थान देखा जाता है। 

% उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


$ १५६. पहले सूत्रें स्थित प्रत्याख्यान पदका लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विशेष 


अधिक हे? यहाँ तकके इन तीनों ही सूत्रोंमें सम्बन्ध कर लेना चाहिए । शेष कथन 
सुगम 


® उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक दै । 
& उससे अनन्तान्नुबन्धी क्रोधमे उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
® उससे अनन्ताबुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक दै । 
& उससे अनन्तानुबन्धी लोममें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
§ १६०. ये चारों सूत्र सुगम हैं । 

# उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


§ १६१. क्‍योंकि जो जीव गुणितकर्माशिकविधिसे आकर और सातवीं प्रथिवीसे निकल- 
कर त्रसकायिकोमे दो तीन भव धारण कर अनन्तर त्रसस्थितिको समाप्त कर एकेन्द्रियोंमे 
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वञ्जिय बद्धमणुसाउओ मणुसेसुप्पञ्जिय पञ्जतीओ समाणिय णिरयाउअवंधपुरस्सरं 
पढमसम्पत्तमुप्पाइय दंसणमोदणीयक्खबणं पारभिय कदकरणिञ्जो होदूण अंतोश्चुहुत्त- 
मेत्तसम्मत्तपुणसेढिगोवुच्छासु अणंताणुबंधिलोभमावलियाए असंखे०भागेण खंडिय 
तत्थेगखंडमेत्तेण तत्तो अन्भहियदिवडृणुणहाणिषमाणं मिच्छत्तसयछदव्यं पयडिविसेस- 
दव्वादो असंखज्जयुणहीणशुणसेहिणिज्जराणि्जिण्णद्व्बमेतेण्‌णं धरिऊण डिदजीवम्मि 
णेरइएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणम्मि सम्मत्तकर्सपदेससामियम्मि तहाभाइुवलं भादो । 

& मिच्छुत्त उक्करुसपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १६२, केत्तियमेत्तंण ? णिरयादो उव्यट्टिय सम्मत्तमुकस्सं करमाणस्स 
अंतराले जहाणिसेयसरूवेण शुणसेदिणिज्जराए च णट्ददव्वमेत्तेण । तं च केत्तियं ९ 
सगदव्ये पलिदोबमस्स असंखज्जदिभागमेत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तं। ण च 
एदं मिच्छतक्कस्सपदेससामियम्मि असिद्धं, चरिमसमयणेरइयम्मि गुणिदकम्मंसिय- 
लक्खणेण समाणिदकम्महिदिचरिमसमए वहमाणम्मि अविणहसरूवेण तस्सुबलंभादो । 

$ इससे उक स्स पदंससंतकम्ममणतरुण । 

$ १६३. ङुदो ? देसघादित्तणेण सुलहपरिणामिक्ारणत्तादो । ण च अणंतिम- 
उत्पन्न हो और मनुष्यायुका बन्ध कर सनुष्यांसें उत्पन्न हो तथा पर्यामिर्योको पूणे कर 
तरकायुके बन्धपूर्वेक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा दर्शनमोहनीयके क्षयका प्रारम्भ कर 
कृतकृत्य होकर अन्तसुंुर्तप्रमाण॒सम्यक्त्वकी गुणश्रेणि गोपुच्छाओंमें, अनन्ताचुबन्धी लोभको 
आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उससे अधिक डेढ़ गुण- 
हानिप्रमाण मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यको प्रक्ृतिविरोषके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीन गुणश्रेणि 
चिजेराके द्वारा निजीणे हुए द्रव्यसे हीन द्रव्यको, धारण कर स्थित है उसके नारकियोंमें 


उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके स्वामीरूपसे विद्यमान रहते हुए उस 
प्रकारसे प्रदेशसत्कर्म देखा जाता है । 

६9 उससे मिथ्यात्ममें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 १६२. कितना अधिक है ? नरकसे निकलकर सम्यक्त्वको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके 
अन्तराल कालमें यथानिषेक कमसे और शुणश्रेशिनिजंरारूपसे जितना द्रव्य नष्ट होता है उतना 
अधिक है । 

दांका---वह कितना है ? 

समाधान--अपने द्रव्यमें पल्यके असंख्यातर्वे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध 
"आवे उतना है ।और यह भिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके स्वामित्व कालमें असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
जो गुणितकर्माशिकविथिसे आकर कर्मस्थितिको समाप्त करनेके अन्तिम समयमें चरकपयांयके 
अन्तिम समयवाला होता है उसके मिथ्यात्बका समस्त द्रव्य उक्त अकारसे नष्ट हुए बिना 
पाया जाता है। 


% उससे हास्यम उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं अनन्तणुणा है । | 
& १६३. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके सञ्चयका कारण सुलभ परिणास हैं। अनन्ते 
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भागत्तणेण त्योषयराणं चेव सब्वघादिसरूवेण परिणमणमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए 
तहा परूवियत्तादो । तदो देसघादिपाइम्मेण पुब्विज्ञादो एदस्साणंतशुणत्तमिदि सिद्धं | 
को गुण० ? अभवसिद्धिएहि अणंतथुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । 

$ रदीए उक्कस्सपदससतकम्म विसेसाहिय | 

$ १६४, सुवोहमेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो | 

$ इत्थिवेदे उक्कसपदेससंतकम्म संखेजागुण । 

$ १६५, कुदो ? गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण असंखेज्ञवस्साउएसु इत्थि- 
वेदपदेससंतकम्मं गुणेदूण अगदिकागदिण्णाएण दसवस्ससहस्साउअदेवेसुप्पञ्जिय 
तसडिदीए समत्ताए एइंदिएसु सव्बजइण्णमंतोप्ुहुत्तमच्छिय णातरीयण्णाएण पंचिंदिएसु- 
ववञ्जिय णिरयाउं बंधिदूण णेरइएसुप्पण्णपढमसमए बट्टमाणम्मि इत्थिषेदुक्कस्सपदेस- 
सामियणेरइयम्मि ओघपरूविदबंधगद्धामाहप्पमस्सियूण कुरवेसु लद्धओघुकस्सपदेस- 
संतकम्मादो किंचूणस्स पयडित्थिवेदुक्कस्सदव्वस्स रदीए संखेज्जगुणहीणबंधगद्धा- 
संचिदुकस्ससंतकम्मादो संखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । ण च अवंतराले णद्वदव्वं 
पेक्खिद्ण तस्स तहाभावविरोहो आसंकणिज्ञो, असंखे०भागत्तणेण तस्स पाइण्णिया- 
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भागरूपसे स्तोक परमाणुओंका ही सर्वधातिरूपसे परिणमन होता है यह बात असिद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि भागभागप्ररूपणामें उस प्रकार कथन कर आये हैं । इसलिए देशघातिकी प्रधानता 
होनेसे पूर्वोक्त प्रकृतिसे यह अनन्तगुणी है यह बात सिद्ध है। गुणकार क्या है? अभव्योंसे 
अनन्तगुणा ओर सिद्धोंके अनन्तवें भागम्रमाण गुणकार है । 


& उससे रतिमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 
$ १६४, यह सूत्र सुबोध हे, क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है। 


# उससे द्रीवेदमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम संख्यातणुणा है । 
$ १६५. क्योंकि जो गुणितकर्मांशविधिसे आकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें 
उत्पन्न होकर ओर स्त्रीवेदके प्रदेशसत्कमेको शुशित करके अगतिका गति न्यायके अनुसार दस 
हजार वर्षकी आयुबाले देवोंमें उत्पन्न होकर तथा त्रसस्थितिफे समाप्त होने पर एकेन्द्रियोंमें 
सबसे जघन्य अम्तसुंहूते काल तक रहकर नान्तरीय न्यायके अनुसार पञ्चे न्द्रियोंमें उत्पन्न होकर 
ओर नरकायुका बन्ध करके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
करके स्थित है उसके यद्यपि ओधमें कहे गये बन्धक कालके माहात्म्यके अनुसार देवकुरु और 
उत्तरकुरुमें प्राप्त हुए ओघ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे कुछ कम द्रव्य पाया जाता है फिर भी प्रकृति 
स्त्रीबेद्का उत्कृष्ट द्रव्यके रतिके संझ्यातगुणे हीन बन्धक कालके भीतर सञ्चित हुए उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कमेसे संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि जिस 
स्थलमें ओघ उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्न होता है उस स्थलसे लेकर यहाँ तकके अन्तरालमें नष्ट हुए द्रव्यको 
देखते हुए उसका तख्रमाण होनेमें बिरोध आता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी टीक नहीं 
है, क्योंकि अन्तरालमें जो द्रव्य नष्ट होता है वह कुल द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए 
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भावादो इत्थिवेदपयडिविसेसादो बि तस्स असंखे०युणहीणत्तादो च । 

® सोगे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय ! 

$ १६६, सुगममेदं सुत्तं, ओघम्मि परूविदका रणत्तादो | 

® अरदीए उक्कस्सपदसस तकम्म विसेसाहिय । 

3 १६७, के०मेत्तण ? सोगदव्वमावलियाए असंखे०भागेण खंडिदेयखंडमेचेण | 
कुदो ? पयडिविसेसादो | 

& णब सयवेदे उक्कस्सपदे सस तकम्म विसेसाहिय । 

$ १६८, ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि, ओघम्मि परूविदबंषगद्धाविसेसमासेज्ञ 
विसेसाहियत्तसिद्वीदो । ण च बंधगद्धाविसेससंचओ णेरइयम्मि असिद्धो, ईसाण- 
देवेचरणेरइयम्मिं परमणिरुद्ध्कालेण पत्ततप्पज्जायम्मि किंचूणसगोघुकस्ससंचयसिद्धीए 
बाहाणुवलंभादो । 

$ दुग छाए उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

३ १६६, घुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदबंगद्धासु वि संचयुवलंभादो । 

® 'मए उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 


र प्रधानता नहीं है । तथा स्त्रीवेदरूप प्रकृतिविशेष होनेके कारण भी वह असंख्यातगुणा 
र 

# उससे शोकमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

३ $ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका निर्देश ओष प्ररूपणाके समय क्र 

आये हैं । 

# उससे अरतिमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्क्म विशेष अधिक है । 

6 १६७. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने 
पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है । 

% उससे नपु'सकवेदमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्श विशेष अधिक है । 

$ १६८. यहां पर कुछ वक्तव्य नहीं हे, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक कालका आश्रय 
लेकर इसके विशेष अधिकपनेकी सिद्धि होती है। यदि कहा जाय कि बन्धक काल विशेषमें 
होनेवाला सञ्चय नारकियोंमें नहीं बनता सो भी बात नहीं है, क्योंकि जो ईशान कल्पका देव 
क्रमसे नारकियोंमें उत्पन्न होता है उसके यथासम्भव कमसे कम कालके द्वारा उस पर्यायके प्राप्त 
होने पर कुछ कम अपने ओघ उत्कष्ट द्रव्यके सञ्चयकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं आती । 

% उससे जुशुप्सामें उत्द प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

$ १६६. क्योंकि यह भ ववन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इसका ख्नीवेद और पुरुषवेदके 
बन्धक कालोंमें भी सञ्चय होता रहता है। 

अ उससे भयमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 


है, प्रतो इसाणदेवे च शेरइयस्मि' इति पाठः । 


पद अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 
$ १७०, पयडिविसेसस्स तारिसत्तादो 


& पुरिसवेदे उक्कस्सपद ससतकम्म विसेसाहिय । 

$ १७१, अपडिवक्खत्तणेण धुवबंधिणो भयस्स णिरंतरसंचिदुकस्सदव्वादो 
सप्पडिवक्खपुरिसवेद्पदेसम्गस्स कथं विसेसाहियत ? ण, एदस्स वि सोइम्मे पढिदो 
वमाउद्विदिअब्भंतरे सम्मत्तगुणपाहम्मेण असवत्तस्स घुवबधित्तण पूरणुवलंभादो । ण 
च णिरयगईए इदमसिद्धं, सब्बलहुएण कालेण अविणहं णेयत्तण संचिददव्येण णेरइए- 
घुप्पण्णपढमसमए तस्सिद्धीदो । एवमवि दोण्हं धुवबंधीणं पदेसग्गेण सरिसेण 
होदव्यमिदि ण वोतत' जुत्तं, पयडिविसेसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेय- 
खंडमेत्तेण उवसमसेढीए गुणसंकमभागहारेण पडिच्छिदणोकसायदव्वमेत्तेण च पुरिस- 
वेदस्स विसेसाहियतवलंभादो । 


® माणसंजलणे उक्कस्सपद ससंतकम्म विसेसाहिय । 
§ १७२, कुदो ! पुरिसवेदभागादों माणसंजलणस्स भागस्स चडब्भाग- 


§ १७०. क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे यह इसी प्रकारकी है । 

% उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है। 

$ १७१. शृंका--भय अप्रतिपक्ष और ध्रु बबन्धिनी प्रकृति है, अतः निरन्तर सञ्चित 
हुए कु उत्कृष्ट द्रव्यसे सम्रतिपत्षरूप पुरुषवेदका प्रदेशासमूह विशेष अधिक कैसे अधिक हो 
सकता है ! 

सपाधान- नहीं, क्योंकि सोधम कल्पमें आयुकी एक पल्यप्रमाण स्थितिके भीतर 
सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे प्रतिपक्ष रहित इस ग्रकृतिमें भी ध बबन्धीख्पसे ग्रदेशोंकी पूर्ति 
उपलब्ध होती है। यदि कहा जाय कि नरकगतिमें यह असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि 
अतिशीघ्र कालके द्वारा इस प्रकार सञ्चित हुए द्रव्यको नष्ट किये विना जो नारकियोंमें उत्पन्न 
होता है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उसकी सिद्धि होती है। 

शंका--इस प्रकार होने पर भी दोनों ही ध्रुवबन्धिनी श्रकृतियोंका प्रदेशसमूह समान 
होना चाहिए ! 

समाधान---यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो अकृृतिबिशेष होनेके कारण 
आवलिके असंख्यातवें भागसे भयका द्रव्य भाजित होकर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुष- 
बेद्मे विशेष अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है। दूसरे उपशमश्रेणिमें गुणसंक्रमभागहारके द्वारा 
नोकषायोंका द्रव्य इसमें संक्रान्त हो जानेसे भी इसका द्रव्य विशेष अधिक उपलब्ध होता है। 
इसलिए भ्र बबन्धिनी होते हुए भी इन दोनों प्रकृतियोंका द्रव्य एक समान नहीं है । 


# उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
§ १७२. क्योंकि पुरुषवेदके भागसे मानसंज्वलनका भाग एक चौथाई अधिक उपलब्ध 


Gagan passes wats RS 


३. आ“प्रतो एद्मचि इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ८६ 


बभहियत्तवलंभादो | तं जहा --पुरिसवेददव्ब॑ मोहणीयसव्वदव्य॑ पेविखयूण दसमभागो 
होदि, मोहसव्वदव्वस्स कसाय-णोकसायाणं समपविभत्तस्स पंचमभागत्तादो कसाय- 
णोकसायदव्वंछु पुरिसबेदमागपमाणेण कीरमाणेसु घुध पुध पंचसळागाणपुवलंभादो 
च । माणसंजलणदव्यं पुण मोहणीयसन्वदञ्वं पेक्खियूण अइमभागो, कस।यभागरस 
संजलणेसु चउद्धा विइञ्ञिय दविंदत्तादो । तदो मोहसयलदव्वदसमभागभूदपुरिसवेद- 

सव्वसंचयादो तदहमभागमेत्तबाणसंजलणपदेससंचओ चउब्भागब्भहिओ चि सिद्धं, 
तस्मि तप्पमाणेण कीरभाणे चडब्भागन्भहियसयलेगसळायुवलंभादो । 

३ १७३, एत्थ अव्वुप्पण्णबुप्पायणहः संदिद्विविहिं वत्तइस्सामो । तं जहा-- 
मोइणीयसयलदव्वपमाणं चालीस ४०। तदद्धमेतो कसायभागो एसो २०। 
णोकसायभागो वि तत्तिओ चेब २० | पुणो गोकसायभागे पंचहि भागे हिंदे भाग- 
छुद्धमेत्तमेच्तियं पुरिसवेददव्वपमाणमेदं होदि ४ । कसायभागे वि चदुहि भागे हिदे 
ङद्धमे्तं पमाणं संजलणदव्यमेत्तियं होदि ५ । एदं च पुरिसवेदभागे चउहि भागे दिदे 
ज॑ भागळद्धं तम्मि तत्थेव पक्खित्ते उप्पज्नदि क्ति तस्स तदो चउब्भागब्भदियत्त- 


होता है । यथा--पुरुषवेदका सब द्रव्य मोहनीये सब द्रव्यको देखते हुए दसवें भागम्रमाण है, 
क्योंकि एक तो मोहनीयके सब द्रव्यको कषाय और नोकषायमें समानरूपसे विभक्त कर देने पर 
पुरुषवेदका द्रव्य प्रत्येकके पाँचवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। दूसरे कपाय और नोकषायके द्रव्यके 
पुरुषवेद्का जो भाग हो तप्रमाणरूपसे विभक्त करने पर अलग अलग पाँच शलाकाएँ उपलब्ध 
होती हैं। परन्तु मानसंञ्बलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए उसके आठवें भाग- 
प्रमाण है, क्योंकि कषायका द्रव्य संज्वलनोंमें चार भागरूप विभक्त होकर स्थित है। इसलिए 
मोहनीयके सब द्रव्यके दसवें भागरूप पुरुषवेदके समस्त सञ्चयसे मोहनीयके समस्त द्रव्यके 
शपराठवें भागरूप मानसंज्वलनका प्रदेशसञ्चय एक चतुर्थांशम्रमाण अधिक है यह सिद्ध हुआ, 
क्योंकि इस द्रव्यको पुरुषवेदके द्रव्यके प्रमाणरूपसे करने पर चतुथे भाग अधिक एक शलाका 
उपलब्ध होती हे । 

विशेषार्थ---तात्पय यह है कि पहिले मोहनीयके सब द्रव्यको आधा कषायमें और आधा 


नोकषायमें विभक्त कर दो । उसके बाद कषायके द्रव्यका एक चौथाई मानसंञ्बलनको दो और 
नोकषाय द्रव्यका एक पञ्चमांश पुरुषवेदको दो । इस ्रकारसे विभाग करने पर मानसंज्वलनका 
द्रव्य मोददनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागप्रमाण प्राप्त होता है और पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके 
समस्त द्रव्यके दसवें भागग्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहां पुरुषवेदके द्रव्यसे मानसंज्वलनका 
द्र्य एक चौथाई अधिक कहा है । 

§ १७३. अब यहाँ पर अव्युत्पन्न जीबोंकी व्युत्पत्ति बढानेके लिए संदृष्टिविधि बतलाते हैं । 
यथा--मोहनीयके समस्त द्रव्यका प्रमाण ४० है। उसके अर्घभागग्रमाण कषायका द्रव्य यह 
२० । नोकषायका भाग भौ उतना ही है २० । पुनः नोकषायके भागमें पाँचका भाग देने पर जो 
एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुषवेद्का द्रव्य होता है। उसका अमाण यह है ४। कषायके भागमें 
भी चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह मानसंज्वलनका द्रव्य दोता है। उसका 
प्रमाण यह है ५। पुनः पुरुषवेदके भागमें चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध '्रावे उसे 
उसीमें मिला देने पर यह मानसंज्बलनका द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह माचसञ्चततका 

१२ 


४०  जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 
मसंदिद्धं सिद्ध । 

ॐ कोषस जलणे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

$ १७४, सुगममेत्थ कारणं, पयडिविसेसस्स बहुसो परूविदत्तादो ! 

& मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय | 

` $ १७५, पयडिविसेसस्स तहाविहत्तादो । 

& लोभस जबण उक्कस्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय । 

६ १७६, एत्थ जइ वि संदिहीए चउण्हं संजलणाणं भागा सरिसा तहा वि 
अत्यदो पयडिविसेसेण आवलियाए असंखे०भागपडिभागिएण विसेसाहियत्तमत्थि 
चेवे शि घेत्तव्वं । सेसं सुगमं । 

एवं णिरयगइओधघुकस्सदंडओ समत्तो । 


® एवं सेसाणं गदीणं णादृण णंदव्व । 

$ १७७, एदस्स अप्पणासुत्तस्स संखेवरुइसिस्सा णुगाइृह' दब्वहियणयावलंबणेण 
पयष्टस्स पञ्जवद्वियपरूवणा पज्जवहियजणाणुग्गहह' कीरदे। तं जहा--एत्थ ताव 
णिरयगईए चेत्र पुढविभेदमासेज्न विसेसपरूवणा कीरदे । कधं पुण एदस्स णिरय- 
गईदो अव्वदिरित्तस्स सेसत्तं जदो इमा परूवणा सुत्तसंबद्धा हवेज्ञ त्ति? ण एस 
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द्रव्य पुरुषवेदके द्रव्यसे एक चौथाई अधिक है यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध हुआ । 

# उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 १७४. यहाँ पर कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक 
घार कथन कर आये हैं । 

# उससे मायासंज्बळनमें उत्कष्ट प्रदेशसत्कष विशेष अधिक है। 

$ १७५. क्योंकि प्रकृतिविशेष इसी प्रकारकी होती है । 

ॐ उससे. छोभसंज्यछनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

. § १७६. यहाँ पर यद्यपि संदृष्टिमें चारों संज्वलनोंके भाग समान दिखलाये हैँ तथापि 
बास्तवमें प्रकृतिविशेष होनेके कारण आवलिफे असंख्यातबें भागरूप प्रतिभागके अनुसार माया- 
संञ्बलनके द्रव्यसे लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है ऐसा यहांपर ग्रहण करना चाहिए । 

इस प्रकार नरकगतिसम्बन्धी ओघ उत्कृष्ट दण्डक समाप्त हुआ । 


# इसी प्रकार शेष गतियोंमें जानकर अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए । 

$. १७७. संक्षेप रुचिवाले शिष्योंके अनुमहके लिए द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन लेकर 
रवृ. हुए इस मुख्य सूत्रका पर्यायार्थिक शिष्योंकां अनुग्रह करनेके लिए विशेष कथन करते हैं । 
यभ्रा-सयै प्रथम यहॉपर नरकगतिके हीं प॒थिवीभैदोंके आश्रयसे विशेष कथन करते हैं । 

शंक[---यदिं यद् सूत्र नरकगतिसे अपृथग्भूत अर्थका कथन करता है तो फिर सूत्रमें 
“ब दका अयोग केसे किया जिससे यइ कृथच सूत्रसे सम्बन्ध सखनेबाल्ा दोवे ? 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्ती अप्पाबहुंअ परूपया ६ 


दोसो, सामण्णादो विसेसाणं कथंचि भेददंसणेण सेसत्तसिद्धीदो । ‘उपयुक्तादन्यः शेप! 
इति न्यायात्‌ । 

§ १७८, तत्थ पढमपुढवीए णिरओधभंगो । विदियादि जाव सत्तमि चि एवं 
चेव । णवरि सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्म सव्यत्थोवं कादव्वं, कदकरणिज्जस्स 
तत्युप्पत्तीए अभावादो । तत्तो सम्मामिच्छत्ते उकस्सपदेससंतकम्ममसंखे०गुणं । कारणं 
सुगमं । एत्तिओ चेव विसेसो णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि | 

§ १७६, तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्जत्ताणं देवगईए देवाणं च 
सोहम्मादि जाव सव्यहसिद्धि त्ति पढमपुढविभंगो। णवरि सामित्तविसेसो जाणेयव्यो | 
पंचि ०तिरि०जोणिणी-पंचि ० तिरि ०अपज्ञ ° -मणुसअपञ्ञ ०- भण ०-वा ण०-जादिसतियाणं 
विदियादिपुढविभंगो । मणुसतियस्स ओघमंगो । संपहि सेसमा्गणाणं देसामासिय- 
भावेण इंदियममाणेयदेस भूदएइंदिएसु त्थोवबहुत्तपरूबणहयुत्तरसुत्ततलावं भण्णदि । 

& एइदिएसु सव्वत्थोबं सम्मत्त उकर्सपदेसस तकम्म | 

§ १८०, एत्य एइंदिएसु त्ति सुत्तणिह सो सेसिंदियपडिसेहफलो ¦ सब्बेहिंतो 
उपरि बुच्माणसव्बपदेसेहितो थोवं अध्पयरं सव्वत्थोवं । किं तं? सम्मत्तं उकस- 
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समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्यसे अपने अवान्तर भेदोंमें कथद्भित्‌ 
भेद देखा जाता है, इसलिए शेष” पद द्वारा उनके अहणकी सिद्धि होती है। विवक्षित विषयसे 
अन्य रोष’ कहलाता है ऐसा न्यायवचन है । 

$ १७८. यहाँ प्रथम प्रथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग हे। दूसरीसे लेकर 
सातवीं प्रथिबीतक इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इन प्रथिवियोंमें सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट 
' प्रदेशसत्क्मं सबसे स्तोक करना चाहिए, क्योंकि बहाँपर कृतक्रत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं 
उत्पन्न होता । उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे असंख्यातगुणा है । कारण सुगम है। 
इन प्रथिवियोंमें इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र कहीं भी अन्य विशेषता नहीं है । 

३ १७६. तियैछ्च, पञ्च न्द्रिय तिर्य, पञ्च न्द्रिय तियेञ्च पर्याप्त, देवगतिमें सामान्य देव 
ओर सोधमसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देब इसमें पहली प्रथिबीके समान अङ्ग हे। इतनी 
विशेषता है कि अपना अपना स्वामित्व जान लेना चाहिए। पन्ने निद्रय तियंश्च योनिनो, पञ्च न्द्रिय 
तियैख् अपर्याप्त, मनुष्य अपरया, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इनमें दूसरी प्रथिवरीके 
समान भङ्ग है। मनुष्यत्रिकमें ओघके समान मङ्ग है। अब शेष मार्गेणाओंके देशासषेकरूपसे 
इन्द्रियमागणाके एकदेशभूत पकेन्द्रियॉमें अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रकलाप 
कहते भ 

% एकेन्द्रियामे सम्यक्त्यमे उत्कृष्ट ore स्तोक है। 000 

१८०. यहाँ 'एकेन्द्रियोमे” इस प्रकार सूत्रमे निर्देशका फल शष SE र 
करना हे सबसे उपर कहे डानेवाले सब प्रदेशोसे स्तोक अर्थात्‌ अल्पतरको स्बेस्तोक दधते हें । 
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पर्देससंतकम्म | सेसपयडिपडिसेहफलो सम्मत्तणिई सो । अणुकस्सादिवियप्पणिवारण- 
फलो उक्कस्सपदेससंतकम्मणिद सो । उवरि वुच्चमाणासेसपयडिपदेसुक्कस्ससंचयादो 
सम्मत्तकस्सपदेससंतकम्मं थोवयरं ति वुत्तं होइ । 

® सम्मामिच्छुत्त उक्कस्सपदेससंतकम्ममस खेज्नणुण । 

६ १८१, को गुणगारो | सम्मत्तणुणसंकममागहारस्स असंखेज्जदिभागो । 
तस्स को पडिभागो १ सम्मामिच्छत्तगुणसंकमभागहारपडिभागो | ङुदो ? शुणिद- 
कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढबीए उप्पञ्जिय सगाउद्विदीए अंतोमुहुन्ताव- 
सेसियाए विवरीयभाव॑ गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्ञिय सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि 
सब्वजहण्णगुणसंकमभागहारेणावूरिय सब्बलहुं मिच्छत्त गंतृणुव्यट्टिदसमाणे पच्छायद्‌ - 
पंचिंदियतिरिक्खभवग्गहणे एइंदिएसुप्पण्णपढमसमयबमाणजीवे सम्मत्तादेसुकरस- 
दव्यादो सम्मामिच्डतुककस्सपदेससंतकम्मस्स गुणसंकमभागहारविसेसादो तहाभावुष- 
ल॑भादो । भागहारविसेसो च कत्तो णव्वदे ? शुणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं 
सम्मत्ते संकमदि पदेसणां तं थोवं । तम्मि चेष समए सम्मामिच्छत्त संकमदि पदेसग्ग- 
मसंखेज्जयुणं । पढमसमए सम्मामिच्छत्तसरूवेण संकंतपदेसपिंडादो विदियसमए 
सम्मत्तसरूवेण संकमंतपदेसग्गमसंखेञ्ञगुणं । तम्मि चेव समए सम्मामिच्छत्त संकत- 
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सवेस्तोक क्या है? सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे। सून्नमें ‘सम्यक्त्व’ पदके निर्देशका फल 
शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है। “उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे' पदके निर्देशका फल अनुत्कष्ट आदि 
विकल्पोंका निवारण करना है। आगे कहे जानेवाले समस्त प्रकृतियोके प्रदेशोंके उत्कृष्ट सञ्चयसे 
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं स्तोकतर है यह उक्त कथनका तात्पयै है । F 


# उससे सम्यग्मिथ्यास्वमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्मं असंख्यातयुणा दै । 

६ १८१. गुणकार क्या है? सम्यक्त्वके गुणसंक्रमभागद्ारके असंख्यातबें भागप्रमाण 
गुणकार है । उसका प्रतिभाग क्या है ? सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रमभागद्दार प्रतिभाग है, क्योंकि 
जो जीव गुणितकर्माशिक विधिसे आकर ओर सातवीं प्रथिबीमें उत्पन्न होकर अपनी आयु- 
स्थितिमें अन्तमुहूते शेष रहने पर मिथ्यात्वसे विपरीत भावको जाकर और उपशामसम्यक्त्वको 
प्राप्त कर सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहारके द्वारा सम्यस्मिथ्यात्वको पूरकर ओर, अतिशीघ्र 
सिथ्यात्वको प्राप्त कर मर कर पञ्च न्द्रिय तियेख्ोंमें उत्पन्न हो अनन्तर मर कर एकेन्द्रियंमे 
उत्पन्न होकर उसके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके सम्यक्त्वके आदेश उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा 
सम्यम्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे गुणसंक्रमभागहार विरोषके कारण उस प्रकारका अर्थात्‌ 
सम्यक्त्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे असंख्यातगुणा अधिक पाया जाता है । 

शंका--भागदारविशेष किस कारणसे जाना जाता है ! 

_'” समाधान--रुणसंक्रमके प्रथम समयमें मिथ्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमण 
क्रो. प्राप्त होता है. वह स्तोक है.। उसी समयमें जो प्रदेशसमूह सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त 
दोता है बह उससे असंख्यातगुणा है। प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुए 
प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड असंख्यातगुणा है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविइत्तीए अ्रष्पाबहुअपरूवणा ९३ 


पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ति एदस्स' अत्यविसेसस्स उवरि युत्तणिबद्धस्स दंसणादो । 
अंतोयुहुत्तगुणसंकमकालव्मंतरावूरिद्‌ सम्मत्तसव्यदव्वसंदोहादो गुणसंकमकालचरिमेग- 
समयपडिच्छिदसम्मामिच्छतपदेसपु'जस्स असंखेज्ञयुणत्तवसद्धीदो च तत्तो तस्स तहा- 
भावों ण विरुज्फदे | 

& अपचक्खाएमाणं उक्कर्तपदेससतकस्ममस खेज्ज॑गुणं | 

१८२, एत्य कारणं वुच्चदे । तं जदा-सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तसयछ- 
दृव्वस्स असंखे०भागो, शुणसंकमभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तस्सेब मिच्छत्तदव्वादों 
सम्मत्त-सम्मामिच्डत्तसरूवेण परिणमणुवलंभादो । अपच्चक्खाणमाणो पुण मिच्छ्त- 
सरिसो चेव, पयडिबिसेसस्स अप्पाइण्णियादो । तदो मिच्छत्तस्स असंखे० भागमेत्त- 
सम्पामिच्छत्तदव्वादो थारुच्एण मिच्डत्तसरिसअपच्चक्खाणमा णपदेससं तकस्मपसंखेज्न- 
गुणं ति ण एत्थ संदेहो । को गुणगारो ? सब्बजहण्णगु णसंकमभागहारो । 


$ कोहे उकस्संपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 
$ १८३, पयडिविसेसेण पुव्विल्लदव्ये आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे 
तत्येयखंडपमाणेण । 
तथा उसी समयमें सम्यर्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड उससे असंख्यातगुशा है 
इस प्रकार यह अर्थविशेष आगे सून्नमें निबद्ध हुआ देखा जाता है। तथा गुणसंक्रमके 
अन्तमुंहूत्रमाण कालके भीतर जो द्रव्यसमूह सम्यक्त्वको मिलता हे उससे गुणसंक्रम कालके 
अन्तिम एक समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें संकान्त हुआ प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है, इसलिए 
संक्रम भागहारके उस प्रकारके होनेमें विरोध नहीं आता । 


# उससे अप्रत्यार्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है । 


§ १८२. यहाँ पर कारणका कथन करते हें । यथा--सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य मिथ्यातवके 
समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर लब्ध एक 
भागग्रमाण द्रव्य ही मिथ्यात्वके ट्रव्यमें से सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वरूपसे परिणमन करता 
हुआ उपलब्ध होता है। परन्तु अग्रत्याख्यात मानका द्रव्य मिथ्यालके ही समान है, क्योंकि 
प्रकृतिविशेषकी प्रधानता नहीं हे। इसलिए मिथ्यात्वके असंख्यातवे भागग्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वके 
द्रव्यसे मोटे रूपसे मिथ्यात्वके समान अप्रत्याख्यान मानका प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है 
इसमें सन्देह नहीं है। गुणकार क्या है? सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहार गुणकार है। 


% उससे अमत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


$ १८३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष ह । यहाँ पूर्वोक्त द्रव्यमें आवलिके असंख्यातबें 
भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है। 


कल्क 
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१. ता«प्रतो “ससंखेजगुर्ण एदस्सः इति पाठः। २. ठाठप्रतौ -गुणसंकसतिकालब्संतरा- 
पूरिदुन इति पाठः । ३. ता०प्रतो 'मिष्छुत्तादों दुग्बादो? इति पाठः । 


२७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद॒त्ती ५ 


& मायाए उक्तस्सपदेसस तकम्म विसेसाहियं | 

६ १८४, कुदो ? पयडिविसेसादो । केत्तियमेत्तण? कोधदव्वमावलियाए असंसे०- 
भागेण खंडेयूग तत्थेयखंडमेत्तेण । एदं कुदो णव्वदे ? परमशुरूणग्नुवदेसादो | ण 
चप्पलओ , गाणविण्णाणसंपण्णाणं तेसिं भयबंताणं युसाषादे पयोजणा भावादो | 

; ® लोभे उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

६ १८५, कुदो, पयडिविसेसेण, पुव्युतपमाणण पयडिबिसेसादो चेय एदस्स 
अहियत्तुवलंभादो । 

& पचक्खाणमाण उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

§ १८६, जइ वि सब्वेसि कसायाणमोघुक्कर्सपदेससंतकम्मसामियणेरइयचर- 
जीवे पच्छायदपंचिदियितिरिक्खभवग्गहृणम्मि एइंदिएसुप्पण्णपहमसमए वट्टमाणम्मि 
अकमेण सामित्ं जादं तो वि विस्ससादो चेय पुव्विल्लादो एदस्स विसेसाहियत्तं 
पडिवज्ञयव्वं, जिणाणमणण्णहावाइत्तादो । ण हि रागादिअविज्ञासंघुम्बुक्ा जिणिंदा 
बितथप्ुषइसंति, तेसर तक्कारणाणमणुवलद्धीए | 

$ कोहे उक्कर्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय | 


$# उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ १८४. क्योंकि यह प्रक्ृतिविरोष है । कितना अधिक है ? क्रोधके द्रव्यमें आवलिके 
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है । 

शंका --यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। परन्तु वे चपल नहीं हो सकते, क्योंकि 
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न भगवत्स्वरूप उनके मृषा भाषण करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । 

% उससे अप्रत्याल्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है । 

६ १८५, क्योंकि यह प्रकृतिविशेंष है, अतः प्रकृतिविशेष होनेके कारण ही इसका प्रमाण 
पूर्वोक्त म्रक्ृतिके प्रमाणसे अधिक पाया जाता है। 

# उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

६ १८६. यद्यपि सभी कषायोंका ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम नारकियोंके अन्तिम समयमें 
प्राप्त होता है, इसलिए वहाँसे पञ्च न्ट्रिय तियश्वोंमें भव धारण करनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होने पर उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए सबका एक साथ उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ 
है तो भी स्वभावसे ही पहलेकी प्रकृतिसे इसका द्रव्य विशेष अधिक जानना चाहिए, क्योंकि 
जिनदेव अन्यथावादी “नहीं होते। तात्पर्थ यंह है कि रागादि अविद्या संघसे रहित जिनेन्द्रदेब 
असत्य उपदेश नहीं करते, क्योंकि उनमें असत्य उपदेश करनेका कारण नहीं पाया जाता | 

# उससे भत्याख्यान. कोधमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 


न 6 


' ` व. आष्प्रती 'वफ्फलओ इति पाठः। २. ता“प्रतौ 'बितत्य ( थ) सुब्रइखंति’ आ० प्रतौ 
'वितस्थञ्युवह्ंति’ इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेंसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ६५ 


$ १८७, कुदो ? सहावविसेसादो । न हि भावस्वभावाः पर्यनुयोज्याः, 
अन्यत्रापि तथातिप्रसङ्गात्‌ । विशेषप्रमार्ण सुगमं, असकुद्विृष्ठत्वात्‌ । 


& मायाए उक्कस्सपदेसस तकम्मं विसेसाहियं । 
$ १८८, सुगममेदं, पयडिविसेसवसेण तहाभावुलंभादो । 


® खोसे उक्षस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

६ १८६, एदं पि सुगमं, विस्ससापरिणामस्स तारिसचादो | 

& अणंताणुवंधिमाणे उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

5 १६०, पयडिबिसेसेण आवलियाए असंखे०भागपडिभागिएण । डुदो १ 
पयडिविसेसादो । 


& कोहे उक्षस्सपदेससतकम्म बिसेसाहिय । 
§ १६१, सुगममेदं, पयडिविसेसेण तहावहिदत्तादो । 


49 मायाए उक्कस्सपदससतकस्म विसेसाहिय | 
$ १६२, विस्ससादो आवलियाए असंखे०भागेण खंडिद्डुब्बिध्नद्व्वमेत्तेण 


$ १८७, क्योंकि ऐसा स्वभावविशेष है। और पदार्थो के स्वभाव शांका करने योग्य नहीं 
होते, क्योंकि अन्यत्र वैसा मानने पर अतिप्रसङ्ग दोष आता है। विशेषका प्रमाण झुरम है, 
क्योंकि उसका अनेक बार परामश कर आये हैं । । 

क 04 

# उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

§ १८८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्कृतिविशेष होनेके कारण उसरूपसे उसकी 
उपलब्धि होती है । 

कक ~ स्कमे ७ 

ॐ उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 १८६, यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्वभावसे इसका इसप्रकारका परिणमन होता है। 

% उससे अनन्ताबुबन्धी मानमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक दै । 

$ १६०. कारण कि ग्रकृतिविरोष आवलिके असंख्यातवें भागके प्रतिभागरूपसे है, 
क्योंकि प्रकृतिविशेष है। तं 

~ 

% उससे अनन्ताब्नुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

§ १६१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रक्तिविरोष होनेके कारण यह उस प्रकारसे 
अवस्थित है। . 

# उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ १६२. क्योंकि पृर्वोक्त प्रक्ृतिके द्वव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर 
जो लब्ध आवे उतना इसमें स्वभावसे अधिक उपलब्ध होता हे । 
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१. भा" प्रतो विसेसाहियं । आवब्वियाए' इति पाठ; ।- 


६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


अहियत्तवलंभादो । एदं कुदो णव्वदे ? परमाइरियाणग्नुवएसादो । 

& लोमे उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय | 

6 १३३, सुगममेत्थ कारणं, अणंतरणिददिहत्तादो । 

_ छ मिच्छुत्त उक्कर्सपदेससतकस्म विसेसाहिय । 

§ १६४, जदि वि दोण्हमेदासिं पयडीणमेयत्थ चेवः गुणिदकम्मंसियणेरइयचर- 
पचछषायदपंचिदियतिरिक्खमवगाइणमिच्छाइडिजीवे एइंदिएसुप्पण्णपढमसमयसं दिदे 
सामित्तं जाद॑ तो वि पयडिविसेसेण विसेसाहियत्तं मिच्छत्तस्स ण विरुज्भदे, बज्झ- 
क्रारणादो अब्भंतरकारणस्स बलिंद्ृचादो । 

® इस्से उक्कस्सपदसस तकम्भमणतरुण । 

$ १६५, ङुदो ? सव्यधाइत्तण पुञ्बुत्तासेसपयडीणं पदेसपिंइस्स देसघादि- 
इस्सपदेसपु'जं पेविखियूणाणंतिमभागत्तादो । णेदमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तहा 
साहियत्तादो । | 

& रदीए उक्कस्सपदे ससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १६६, जइ वि दोण्हमेदासिं पयडीणं बंधगद्धाओ सरिसाओ तो बि पयडि- 


शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---परम आचार्यो के उपदेशसे जाना जाता है। 

छ उससे अनन्तानुबन्धी छोभमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

§ १६३, यहाँ कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर निर्देश कर आये हैं । 

% उससे मिथ्यात्वे उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ १६४. यद्यपि अनन्ताबुबन्धी लोभ और मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणित 
कर्माशिक तारकियोंमें से आकर पञ्च न्द्रिय तिय मिथ्यादृष्टि होनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
दोनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए एक ही स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो भी 
प्रकृतिविशेष होनेके कारण मिथ्यात्वके द्रव्यका विशेष अधिक होना विरोधको नहीं प्राप्त होता, 
क्योंकि बाह्य कारणकी अपेक्षा आभ्यन्तर कारण बलिष्ठ होता है । 

% उससे हास्यमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमं अनन्तशुणा है। 

6 १६५. क्योंकि पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सबंधाति हैं। उनका प्रदेशपिण्ड देशघाति 
हास्य प्रकृतिके प्रदेशपुखकी अपेक्षा अनन्त्वें भागप्रमाण है। ओर यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
भागाभागप्ररूपणामे उस प्रकारसे सिद्ध कर आये हैं। 

& उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

$ १६६. यद्यपि इन दोनों प्रकृतियोंका बन्धक काल समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेके 


१, ताश्प्रतौ सेवत्थ चेव’ इति पादः । 





४0० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबरहुअपरूबणा ६७ 


विसेसमासेज्ञ विसेसाहियतं ण विरुज्झदे, इुककमाणकाले चेय तहाभाबेण परिणाम- 
दंसणादो । 

& इत्थिवेदे उ क्कस्सपदेसरूतकम्मं सखेज्ञगुण । 

३ १६७, कुरवेसु इस्स-रदिबंधगद्वादो संखेञ्ञगुणसगबंधगद्धाए इस्थिवेदं पूरेऊण 
दसवस्ससहस्साउअदेवछु थोवयरदव्वमधदिदीए गालेयूण एइंदिएसुप्पण्णपढमसमय- 
महियहियजीवम्मि तस्स तदो संखेज्जणणत्तवलंभादो । 


& सोगे उक्कर्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 


$ १६८, युगममेदं, ओधपरूविदबंधगद्धाविसेसवसेण संखे०भागब्भहियततुव- 
लंभादो | 


® अरदीए उक्कर्सपदे ससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १६६, सुगमं, पयडिबिसेसस्स असई परूविदत्ादो । 

 णदु सयवेदे उक्कर्सपदेसस तकम्मं विसेसाहिय ! 

§ २००, कुदो इसाणदेवाणमरदि-सोगवंधगद्धादो विसेसाहियतत्यतणतस- 
थावरबंधगद्धासंबंधिणवुंसयवेदबंधकाले संचिदत्तादो । 


Pf ee ge A PUP fe AU SAIN A HN Paes anh 


कारण इसका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस प्रकृतिरूप बन्ध होते 
समय या संक्रमण होते समय ही इस प्रकारका परिणमन देखा जाता है। 
& उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट मदेशसत्कमं संख्यातणुणा है । 
$ १६७, क्योंकि जो जीव देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य ओर रतिके बन्धक कालसे 


he 


संख्यातगुणे अपने बन्धक कालके भीतर स्त्रीवेदको पूरकर अनन्तर दस्‌ हजार वषकी आयुवाले 
देवोंमें अधःस्थितिगलवाके द्वारा अत्यन्त स्तोक द्रव्यको गला कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता 
है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए स्त्रीवेदमं रतिके द्रव्यसे संख्यातगुशा 
द्रव्य पाया जाता है । 

& उससे शोकमें उत्कृष्ट मदेशसर्कम विशेष अधिक द| 

६ १६८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओधमें कहे गये बन्धक काल विशेषके बशस्र 
शोकमें संख्यातवाँ भाग अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है । 

&9 उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ १६९. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक बार कथन कर 
आये हैं । | 

ॐ उससे नपु'सकवेदमं उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

६ २००. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ के त्रस 
और स्थावरके वन्धककालसम्बन्धौ बिशेष अधिक खऋलमें नपुंसकवेदका खञ्जय होता दे । 

१३ 


हद जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिददत्ती ५ 


® दुरु छाए उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय' | 

$ २०१, धुववंधित्तण इस्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचडवलंभादो । 

४ भए उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय ! 

६ २०२, कुदो ? पयडिबिससादो । 

` & पुरिसबेदे उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 

$ २०३, केत्तियमेत्तेग ? भयदव्वमावलियाए असंखेज्नदिभाएण खंडेयूण 
तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सोहम्मे सम्मत्तपहावेण धुवबंधित्त संते पुरिसवेद्स्स पयडि- 
बिसेसादो अहियत्तबलंभादो । 

$ माणसंजलण उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय | 

$ २०४, के०मेत्तेण ? पुरिसवेददव्यचउब्भागमेत्तेण । सेसं सुगमं । 

49 कोइ उक्स्सपदेससतकम्मं बिसेसाहिय । 

§ २०५, एत्थ पुठ्विल्लपुत्तादो संजलणगहणमणुवट्टदे । पयडिविसेसादो च 
विसेसाहियत्तं । सेसं सुगमं । 

$ मायाए उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहियं । 





# उससे जुग॒प्सामें उत्कष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २०१. क्योंकि भू बबन्धी होनेसे इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी 
सञ्चय उपलब्ध होता है । 

# उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ ३०२, क्योंकि यह प्रकृृतिविशेष है । 

# उससे पुरुषबेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २०३. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमै आवलिके असंख्यातबें भागका भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि सौधम कस्पमें सम्यक्त्वके प्रभाववश पुरुषवेद 
वधी हो जाता है, इसलिए प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसमें अधिक द्रव्य उपलब्ध 
होता है। 

# उससे मानसंज्यलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

ड २०४. कितना अधिक है ? पुरुषवेदके द्रव्यका एक चौथाई अधिक है । शेष कथन 

सुगम दै । 

® उससे कोधसंञ्यलनमं उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है । 

$ २०५. यहाँ पर पूर्वके सून्नमेंसे संज्वलन पदकी अनुवृत्ति होती है और प्रक्कतिविशेष 
दोनेके कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है। शेष कथन सुगम है । 


क उससे. संज्वत्तन्न मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम विशेष अधिक है | 


गा० २२ ] उत्तरप॑यडिपदेसविद्वत्तीए अप्पाबहुअपरुपणा ६६ 


® लोहे उक्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

$ २०६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, पयडिविसंसमेत्तकारणत्तादो' । एवं 
जाव अणाहारए दि सुत्ताविरोहेण आगमणिडणेहि उक्कस्सप्पाबहुझं चिंतिय णेद्व्वं । 
किमद्दमेदस्स एइंदियउकस्सपदेसप्पाबहुअदंडयस्स देसामासियभांवेण संगहियासेस- 
मग्गणाविसेसस्स विसेसपरूवणा तुम्हहि ण कीरदे? ण, झुगमत्थपरूवणाए फलाभावेण 
तदकरणादो । ण संसमण्गणप्पाबहुअपरूवणाए छुगमत्तमसिद्ध, ओघगइमम्गणेइदिय- 
दंडएहि चेष सेसासेसमग्गणाणं पाएण गयत्थत्तदंसणादो | संपहि उकस्सप्पाबहुअ- 
परिसमत्तिसमणंतरं जहावसरपत्तजइण्णपदेसप्पाबहुअपरूवणहः जइवसहभयवंतो 
पइज्जासुत्तमाह | 


$ जहण्णदंडओ ओघेण सकारणो भणिहिदि | 


§ २०७, एदस्स वत्तव्वपइज्जासत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो। त॑ जहा-- 

अप्पाबहुअं दुविहं--जहण्णमुकस्सयं चेदि | तदू भयविसेसयत्तण दंडयाणं पि तच्ववएसो। 
१ ० किन क ha के, ® वमेद्‌ 

तत्थ सउक्स्संदंडयपडिसेहफलो जहण्णदंडयणिद्दे सो । जइ एवं ण वत्तव्यमेदं, उक्कस्स- 


NARS PPP FPF PPP बी री की INN, कान OS PY CES NP PP ऑििदम्ििाकि 


& उससो संज्वलन लोभमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है | 

$ २०६ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि विशेष अधिकका कारण म्रक्ृति विशेषमात्र 
है। इस प्रकार आगममें निपुण जीवोंको सूत्रके अविरोधरूपसे अनाह्वारक मार्गशा तक उत्कृष्ट 
अल्पबहुत्वका विचार कर ले जाना चाहिए । 

शंका--देशासपैकरूपसे जिसमें समस्त मार्गणासम्बन्धी विशेषता का संग्रह हो गया 
है ऐसे इस एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व दण्डककी विशेष प्ररूपणा आप क्यों 
नहीं करते ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि इसकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, उसका कोई फल नहीं है, इस 
लिए अलगसे प्ररूपणा नहीं की है। यदि कहा जाय कि शेष मार्गणाओमें अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी 
सुगमता असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योकि ओघद्ण्डक, गतिमार्गणादण्डक ओर एकेन्द्रिय- 
दण्डकके कथनसे प्रायः कर समस्त मार्गणाओंका ज्ञान देखा जाता है । 

अब उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके अनन्तर यथावसर प्राप्त जघन्य प्रदेशअल्पबहुत्वका 
कथन करनेके लिए यतिदृषभ भगवान्‌ प्रतिज्ञासत्र कहते हैं-- 


% जघन्य दण्डक कारण सहित ओघस कहेंगे । 


६ २०७, इस बक्तव्यरूप ्रिज्ञासूत्रके अर्थका विवरण करते हैं। यथा--अल्पबहुत्ब दो 


प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । इन दोनांसे विशेषित होकर दण्डकोंकी भी वही संज्ञा है । 
उनमेंसे जघन्य दण्डकके निर्देश करनेका फल अपने उत्कृष्ट दण्डकका निषेध करना है। 


शंका[-यदि ऐसा है तो जघन्य दण्डक' पदका निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
6 १, ता०ग्रतो -विसेसकारणत्तादो? इति पाठः। २. ता०प्रतौ स ( य) उक्कस्स~' इति पाठ; । 


फकबयरक ३४8 ९ 


१०० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


देडयस्स पुव्वमेव परूविदत्तादो पारिसेसियण्णाएण एदस्स अणुत्तसिद्धीदो त्ति? ण 
एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गह्' तहा परूवणादो | अदो चेव एदस्स वि पहज्जा- 
सुत्तस्स सदाणुसारिसिस्सस्स पोच्छाइणफलस्स उबण्णासो सहलो, अण्णहा पेक्खा- 
पुव्वयारीणमणादरणीयत्तादो । एदेण सब्वसत्ताणुग्गहकारित भयवंताण सूचिदं | 
अहका जहण्णसामितस्मि परूविदअजहण्णहाणवियप्पोणमणंतभेयभिण्णाणं णिरायरणहृ' 
जहण्णदंडयणिई सो त्ति वत्तव्व॑ | 

$ २०८, तस्स दुविहो णिह सो --ओघेण आदेसेण य । तत्थ आदेसंवुदासह- 
मोघेणे त्ति वयणं । वकखाणकारयाणमाइरियाणं पोछाइणफलो सकारणो भणिहिदि 
तति सुत्तावयवणिदेसो, अण्णहा अवलंबणाभावेण छदुमत्थाणं थोवबहुत्तकारणावगमण- 
परूवणागँ तंतजुत्तिविसयाणमणुववतीदों । दिसादरिसणमेत्तं चेदं, सम्मत्तजहण्ण- 
पदेससंतकम्मादो सम्मा मिच्डत्तनहण्णपदेससंतकम्मबहुत्तमेते चेव उवरिमपदाणं बीज- 
पदभावेण सृत्ते कारणपरूवणादो । एत्थ सह छारणेण बइमाणो जहण्णदंडओो ओघेण 
भणिहिदि त्ति पदसंबंधो कायव्यो | सेस सुगमं । 

® सव्वत्थोषं सम्मत्त जहण्णपदेसस तकस्म | 
उत्कृ दण्डकका पहले ही कथन कर आये हैं, इसलिए पारिशेष न्यायके अनुसार चिना कहे ही 
इसकी सिद्धि हो जाती है १ 

समाधान --यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन्दबुद्धि शिष्यका अनुग्रह करनेके लिए 
उस प्रकारसे कथन किया है और इसीसे ही शब्दानुसारी शिष्यकी प्रच्छाके फलस्वरूप इस 


अतिज्ञासत्रका भी उपन्यास सफल है, अन्यथा मेचापूर्वक व्यवहार करनेवालोंके लिए यह आदरणीय 
नहीं हो सकता । इससे भगवान्‌ सब जीबोंका अनुग्रह करनेवाले होते हैं यह सूचित 
होता हे। अथवा जघन्य स्वामित्वके समय कहे गये अनन्त भेदोंको लिए हुए अजधन्य 
स्थानोंके विफल्पोंका निराकरण करनेके लिए सूत्र में जघन्य दण्डक' पदका निर्देश 
करना चाहिए । 
$ २०८. उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । उनमेंसे आदेश निर्देशका 

निराकरण करनेके लिए सूत्रमें “रोधसे” पदका निर्देश किया है। व्याख्यानकारक आचायोँ की 
प॒च्छाके फलस्वरूप 'सकारण कहेंगे? इस सूत्रावयवका निर्देश किया है, अन्यथा अस्पबहुत्वके 
कारणका जो भी ज्ञान है उसका कथन छदूमस्थोंके बिना अवलम्बनके आगमयुक्ति पुरस्सर 

यह नहीं बन सकता। यह सूत्र दिशाका आभासमात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्वके 
जघन्य प्रदेशसत्कमंसे सम्यर्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्मं बहुत है इतने मात्रसे 
उपरिम पद बीजपदरूपसे सूत्रमे कारणका निरूपण करते हैं । यहाँ पर कारण सहित 
बिमान जघन्य दण्डक आओधसे कहेंगे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन 
सुगम है। 

- औँ सम्यक्लमें जघन्य प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है । 


१. आ०पसौ “हत्य ओषिश आदेस-? इसि पाठः | 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा १०१ 


$ २०६, एदस्स जहण्णप्पावहुअदंडयमूलसुत्तसस अवयवत्यपरूबणं कस्सामो | 
तं जहा--सब्पेहितो उवरि चुच्चमाणासेसपयड़िजहण्णपदेसपदिबद्धपदेहिंतो 
थोवमप्पयरं सब्वथोवं। कि तं? सस्मते जहण्णपदेससंतकस्मं । एत्थ सेस- 
पयडिपडिसेहफछलो सम्मत्तणिहेसो । जहण्णणिद्देसो अगहण्णादितियप्पणिवारणफलो । 
ढिदि-अणुभागादिवुदासदा पदेसणिइ सो । बंधादिविसेसपडिसेहद्र' संतकम्म ति 
वयणं | खबिदकम्म सियलक्खणेणागंतूण णिरदिचारेहि असिधाराचरियाए कम्महिदि- 
मेत्तकालं संचरिय थीवाउएसु असण्णिपंचिदि एसुववज्जिय देवाउअबंधवसेण देदसुष्पञ्जिय 
छप्पज्नत्तिसमाणणवावारेण अंतोमुहुर्त गदे उक्स्सअपुव्बकरणादिपरिणामेहि शुणसेढि- 
णिज्ञरघुक्स्सं काऊम उपसमसम्मत्तछव्भपढमसमयप्पहुडि सव्बजहण्णगुणसंकमकालेण 
सञ्बुक्कस्सगुणसंकमभागहारेण च थोययरं मिच्छचदव्वं सम्मत्तसरूवेण परिणमाविय 
वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय वेळाडिसागरोवमाणि परिभमिय भिच्छत्तं गंतूण दीहुव्बेज्ञण- 
कालेणुव्वेन्निय सम्मत्तचरिमफाछि मिच्छत्तसरूषेण परिणमाविय एगणिसेगं दुसमय- 
कालं. धरेयूग हिदजीवस्स य सम्मत्तजहण्णपदेससंतकम्मं सेसपयडिञहण्णपदेसेहिंतो' 


च न्नि 0 फो 








$ २०६. जघन्य अल्पबहुत्व दण्डकके मूलरूप इस सूत्रके अवयवोंके अथका कथन 
करते हें । यथा-सबसे अर्थात्‌ आगे कही जानेबाली सब प्रकृतियोंके जघन्य अदेशोंसे सम्बन्ध 
रखनेबाले प्रदेशोंसे स्तोक अर्थात्‌ अल्पतर सर्वस्तोफ कहलाता है। वह सर्वस्तोक क्या है ? 
सम्यक्स्वमे जघन्य प्रदेशरात्कम । यहाँ सम्यक्त्व पदके निर्देशका फल शेष प्रकृतियोंछा प्रतिषेध 
करना है। जघन्य” पदके निर्देश करनेका फल अजवम्य आदि विकल्पोंका निवारण करना है। 
स्थिति और अनुभाग आदिका निवारण करनेके लिए प्रदेश! पद्का निर्देश किया है। बन्ध 
आदि विशेषोंका निषेध करनेके लिए “सत्क? यह वचन दिया है। जो क्षपितकर्माशिक विधिसे 
आकर निरतिचाररूपसे असिधारा चर्याके द्वारा कमेस्थितिप्रमाण काल तक परिश्रमण करके 
पुनः स्तोक आयुवाले असंज्ञी पञ्चे न्द्रियोमे उत्पन्न होकर ओर देवायुका बन्ध होनेसे देवोंमें 
उत्पन्न होकर छइ पर्याप्तियोंको पूणे करने रूप व्यापारके द्वारा भन्तमुहृत काल जाने पर अपूर्वकरण 
आदि परिणामोंके द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रेणिनिजरा करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम 
समयसे लेकर सबसे जघन्य गुणसंक्रम काल और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहदारके द्वारा 
सिथ्यात्वके स्तोकतर द्रञ्यको सम्यक्त्वरूपसे परिणमा कर अनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर 
उसके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे 
दीर्घ उद्ठेलना कालके द्वारा अन्तमें सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिको मिथ्यात्वरूपसे परिणमा कर 
दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेको घारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्वका जघन्य 
प्रदेशसत्क्म शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंको देखते हुए स्तोकतर होता है यह उक्त कथनका 
तात्पये है। 

शुंका---इसका स्तोकपना कैसे है ! 
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१. ताऽ्प्रठो किंतु ( तं ) सम्मते’ झा०प्रतो किंतु सम्मत्त’ इति पाठः । २, ताण्प्रतो “जहरुख- 


पदेहितो” इति पाठः । 


१०२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


थोवयर ति वुत्तं होदि । ङुदो एदस्स थोषत्त ? ओकड्‌ कहणभागहारग॒ुणिदगुणसंक- 
मुकस्स भागहारपढुप्पण्णाए वेछावद्विंसागरोवमणांणागुणहा णिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थ- 
रासीए दीहुव्वेन्नणकालब्भंतरणाणाग्रणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासिणा चरिम- 
फालिआयामेण च गुणिदाए ओवट्टिददिवइणणहाणिमेतेशदियेसमयपबद्धपमाणत्तादो । 
एदं च दव्वं उवरिमपयडिपदेसेहितो थोवयरत्तस्स णायसिद्धत्तादो। होतं वि सव्बत्थोव- 
मसंखेज्जसययपबद्धपमाणं ति घेत्तव्यं, हेढिमासेसमागहारकलावादो समयपबद्धणणगार- 
भूददिवडृगुणहाणीए असंखे्ञगुणत्तादो । समयपबद्धुणगारकारणो जइण्णदंडओ 
भणिहिदि त्ति पइज्ञं काऊण एदस्स सूलपदस्स थोवत्त कारणमभणंतस्स सुत्तयारस्स 
पुव्वावरविरोहदोसो त्ति णासंकणिज्ञं, थोवादो एदम्हादो अण्णेसिं बहुत्तकारण- 
परूबणाए' सुत्तयारेण पइण्णाए कदत्तादो । सुगम वा एत्थ कारणमिदि तदपरूवण- 
माइरियभडारयर्स । 


$ सम्मामिच्छुत्त जहण्णपदेससंतकम्ममसखेञ्जणणं । 

$ २१०. ङुदो १ सम्मत्तस्स प्पमाणेगेगद्विदीहिंतो सम्मामिच्डत्तपमाणेगेग- 
दिदीगमसंखेज्ञयुगत्तुवलंभादो । कुदो उभयत्थ भज्ज-भागहाराणं सरिसत्ते संते सम्मत्त- 

समाध[न--अपकर्षण-उत्कर्षेणभागह्यारका गुणसंक्रम भागद्दारके साथ गुणा कर जो 
लब्ध आवे उससे उत्पन्न हुईं जो दो छयासठ सागरोंकी नानागुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्या- 
भ्यस्तराशि उसे दीघ उद्देलन कालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योम्याभ्यस्तराशिसे 
ओर अन्तिम फालिके आयामसे गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिमात्र 
एकेन्द्रियोंके समयप्रबद्धोमे भाग देने पर इसका प्रमाण आता है और यह द्रव्य उपरिम 
प्रकृतियोंके प्रदेशोंसे स्तोकतर है यह न्यायसिद्ध है । यह सबसे स्तोक होता हुआ भी असंख्यात 
समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा यहाँ पर महण करना चाहिए. क्योंकि नीचेके समस्त भागहारकलापसे 
समयप्रबद्धकी गुणकारभूत डेढ़ गुणहानि असंख्यातगुणी है । 

शंका--समयप्रबद्धके गुणकारके कारणके साथ जघन्य दण्डक कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा 
करके म मूलपदके स्तोकपनेके कारणको नहीं कहनेवाले सूत्रकार पूर्वापर विरोधरूप दोषके भागी 
ठहरते है ! 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकारने स्तोकरूप सम्यकत्वके 
द्रव्यसे अन्य प्रकृतियोंके द्रब्यके बहुत होनेका कारण कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की हे। अथवा यहाँ पर 
कारण सुगम है, इसलिए आचाय भट्टारकने उसका कथन नहीं किया । 

% उससे सम्यम्मिथ्यात्वमे जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातशुणा है । 

& २१०, क्योंकि सम्यक्त्वप्रमाण एक एक स्थितिसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रमाण एक एक स्थिति 
'असंख्यातगुशी उपलब्ध होती है। 
शुंका--उभयत्र भञ्यमान आर भागद्दारराशिके समान होते हुए सम्यक्त्व ओर 
१. ताऽप्रतौ -दिबदृरुणहाणिसेत्ते (श) इंदिय-” इति पाठः । 


CE TIT 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहु अपरुवणा १०३ 


सम्मामिच्छत्तसमाणहिदिदिदगोवुच्छाणमेवं बिसरिसत्तं ? ण, मिच्छत्तादो सम्मत्त- 
सरूवेण परिणमंतदव्बस्स शुणसंकमभागहारादो तत्तो चेव सम्मामिच्छत्तसरूवेण 
संकमंतपदेसम्गशुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जण णहीणत्तवलंभादो । ण चेदमसिद्ध', 
युणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं सम्मत्त संकमदि पदेसग्गं [ तं ] थोव॑ । तम्मिं चेव 
समए सम्मामिच्छत्त संकमदि पदेसर्गमसंखेज्ञगुणं ति सुत्तादो तस्स सिद्धौए । 
ण च भागहारविसेसमंतरेण दव्वस्स तहाभावो जुज्जदे, विरोहादो | एत्य सम्मामि० 
गुणसंकमभागहारोबट्टिदसम्मत्तुणसंकमभागहारो गुणगारो । कघं धुण विसेस- 
घादवसेण' पुव्वमेव सम्मत्तस्स जहण्णत्ते संते उवरि पलिदोवमस्स असंखे०भाग- 
मेत्तद्धाणं गंतूण पत्तजहण्णभावं सम्मामिच्छत्तपदेसग्गं तत्तो असंसेज्ञगुणं, उवरुबरि 
एगेगगोबुच्छविसेसाणं हाणिदंसणादो । तदो ण एदस्स असंखेज्जगुणत्त सम्ममवगमदि 
त्ति संदेहेण घुछमाणहिययस्स सिस्सस्स अहिप्पायमासंकिय सुत्तयारो पुच्छा- 
सुत्तं भणदि-- 

& केण काणण ? 

२११, एदरस भावत्यो जइ उवरिमसम्मामिच्छत्तव्वेञ्चणकालब्भतरे असंखेज्ञ- 


सम्यग्मिथ्यात्वकी समान स्थितियोंमें स्थित गोपुच्छाएं इस प्रकार विसहरा केसे होती हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमेंसे सम्यक्त्वरूप परिशमन करनेवाले द्रव्यके 
गुणसंक्रम भागहारसे उसीमेंसे .सम्यम्मिथ्यात्वरूप संक्रम करनेवाले प्रदेशसमूहका गुणसंक्रम 
भागहार असंख्यातगुणा हीन उपलब्ध होता है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गुणसंक्रमके 
प्रथम समयमें मिथ्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमणको ग्राप्त होता है वह स्तोक है 
ओर उसी समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त होनेवाला प्रदेशसमूह असंख्यातगुणा है इस 
सूत्रसे उसकी सिद्धि होती है ओर भागहारविरेषके बिना द्रच्यका उस प्रकारका होना बन नहीं 
सकता, क्योंकि विरोध आता है। 

यहाँ पर सम्यक्त्वके द्रब्यसे सम्यस्मिथ्यात्वका असंख्यातगुणा द्रव्य लानेके लिए 
सम्यग्मिथ्यात्वके गुणसंक्रमभागदारसे भाजित सम्यक्त्वका गुणसंक्रमभागहार गुणकार है । 
विशेष घातके वशसे सम्यवत्वके द्रव्यके पहले ही जघन्य हो जाने पर उससे आगे पल्यके 
असंख्यातरवे भागप्रमाण स्थान जाकर जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यर्मिथ्यात्वका प्रदेशसमूह 
उससे असंख्यातगुणा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे आगे उसमें एक एक गोपुच्छ विशेषोंकी 
हानि देखी जाती है, इसलिए इसका असंख्यातगुणा होना समीचीन नहीं प्रतीत होता इस प्रकारके 
सन्देइसे जिसका हृदय घुल रदा दै उस रिष्यके अभिप्रायकी आशंका कर सूत्रकार एच्छासूत् 
कहते हें 

अ इसका कारण क्या है ! 


१. ताश्प्रतौ 'विसेस ( घाद ) घादवसेख’ इति पार । 


१०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


गुणहाणीओ संभवंति तो तासिमण्णोण्णब्भत्थरासी युणसंकमभागहारेण कि सरिसी 
संखेज्ञगुणा असंखेज्नगुणा संखेज्जगुणहीणा असंखेज्गुणहीणा वा त्ति ण णिच्छओ 
काउं सकिज्दि | तहा च कथमेदस्स असंखेज्जणुणत्त परिछिजदे ! ण च तत्थ 
असंखेजाओ शुणहाणीओ णत्थि चेवे चि वोत जुत्त, तदभावग्गाइयपमाणाणुव- 
लंभादो त्ति । एवं विरुद्धबुद्धीर सिस्सेण कारणविसयाए पुच्छाए कदाए कारण- 
परूबणादुवारेण तस्संदेहणिरायरणइसुत्तरसुत्तमाइरिओ भणदि-- 


9५ हु 


५9 सम्मत्त उव्वेल्लिदे सम्मामिच्छुत्त जेण कालेण उव्वेछ दि एदस्लि 
काले एक पि पदेसगणहाणिद्वाणंतरं णत्थि एदेण कारणेण । 

$.२१२, एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थो सुगमो। एत्थ पुण पद्संबंधो एवं 
कायच्यों। सम्मत्ते उव्वेल्लिदे संते जेण कालेण सम्मामिच्छत्तमुव्वेल्लेदि एदम्मि 
काले एक्क पि पदेसगुणहाणिहाणंतरं जेण णत्थि एदेण कारणेण सम्मत्तादो सम्मा- 
मिच्डतस्स असंखेज्जगुणतं ण विरुदे इदि । जइ बि पुठ्वमेव सम्मत्तसंतकम्मे 
जहण्णे जादे पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमद्धाणश्चुवरि गंतूण सम्मामिच्डत्तपदेस- 
संतकम्मं जइण्णं जादं तो वि तदो तस्स असंखेज्ञयुणत्तं जुज्नदे, तस्स काळस्स एग- 
गुणहाणीए अमंखे०भागतेण तेत्तियमेत्तमद्धाणं गद्स्स वि थोवयरगोबुच्डाविसेसाणं 
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भीतर असंख्यात गुणहानियाँ सम्भव होवें तो उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि गुणसंक्रमभागहारके 
क्या समान होती है या संख्यातगुणी होती है या असंख्यातगुणी होती है या संख्यातगुश हीन 
होती है या असंख्यातगुश हीन होती है यह निश्चय करना शक्‍य नहीं है और ऐसी अबस्थामें 
इसका असंख्यातगुणा होना कैसे जाना जाता है ९ वहाँ असंख्यात गुशहानियाँ नहीं ही हैं. ऐसा 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभावका आइक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार विरुद्ध 
बुद्धिवाले शिष्यके द्वार कारणविषयक पच्छा करने पर कारणकी प्ररूपणा द्वारा उसके सन्देहका 
निराकरण करनेके लिए आचाय आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वकी उद्देंडना होने पर जितने काहुमें 
सम्यम्मिथ्यात्रकी उद्देलना होती है उस कालके भीतर एक भी प्रदेशगुहानिस्थानान्तर 


नहीं है । 


९ २१२. इस सूत्रका अवयवरूप अथ सुगम है। यहाँ पर पदसम्बन्ध इस प्रकार करना 
चाहिए--सम्यक्त्वकी उद्वेलना हो जाने पर जितने काल द्वारा सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्दलना करता 
है इस कालमें यतः एक भी प्रदेशगुणद्दानिस्थानान्तर नहीं है इस कारणसे सम्यक्त्वके द्रव्यसे 
सम्यम्मिथ्यारवके द्रञ्यका असंख्यातगुणा दोना विरोधको प्राप्त नहीं होता । यद्यपि सम्यक्त्यका 
सत्कम पहले ही जघन्य हो गया है ओर उससे पल्यके असंख्यातवें भगप्रमाण स्थान आगे जा 
कर सम्यग्मिथ्यात्वका प्रदेशसत्कमै जघन्य हुआ है तो भी सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका 
द्रव्य असंख्यातगुणा है यह बात बन जाती है, क्‍योंकि वह काल एक गुणद्वानिके असंख्यातवें 


भागफ्र्माण दै, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छाचिशेषांकी हो हानि देखी 
जाती है यद्द उक्त कथनका तात्पये है। 


गा: ०० ] उमर पयडिपदेसविहुत्ती' अध्याबहुअपरुषणा ४८४, 


खेव परिहाणिदेसणादो त्ति वृत्तं होदि | एदम्मि अद्भाणे पदेसगरणहाणिहाणंतरं जत्ि 
त्ति एदं कुदो परिच्छिञ्ञदे ? एदम्हादो चेव जिणवयणादो | ण च पमाणं पमा्णतर- 
मवेक्खदे, अणवत्थापसंगादो । ण च एदस्स पमाणत्तं सउभासमं, जिणवयणत्तण्णहा- 
णुववत्तीदो एदस्स पमाणभावसिद्धीदो। कथं सञ्क-साहणाणमेयत्तमिदि ण पञ्चवह यं, 
स-परप्पयासयपदीव-पमाणादीहि परिहरिदत्तादो । तदो सुत्तं पमाणत्तादो पमाणं- 
तरणिरवक्खमिदि सिद्ध | 

® अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपद सस तकम्ममस खेजाँगुणं । 

5२१२३, एत्य समणंतरादीददेसामासियसुत्तेण आदिदीवयभावेण सूचिदं 
कारणपरूवणं भणिस्सामो । तं जहा--दितडृयुणाहाणिशुणिदेगेइंदियसमयपवद्धे 
अंतोश्चुहुत्तोत्रट्रिदओकइ कइण-अधापवत्तभागहारेहि वेछावदि अब्भंतरणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णब्मत्यरासिणा च चरिमफालिगुणिदेणोवट्टिदे असंखेज्जसमयपवद्ध 
पमाणमणंताणु्रंधिमाणजइण्णद्वमागच्छदि । एदं पुण पुव्विज्लमहण्णदव्वादो 
अमंखेज्जयुणं, तत्थ इह वृत्तासेस भागहारेसु संतेसु दीहुव्यज्ञणउालब्मंतरणाणागुणहाणि 





शंका --इस अध्वानमें ग्रदेशगुणाहानिस्थाचान्तर नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना 
जाता है। 

समाधान--इसी जिनवचनसे जाना जाता है। ओर एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था दोप आता है । इसकी प्रमाणता साध्यसम 
है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्यथा बह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी 
प्रमाणता सिद्ध 

शंका--साध्य और साधन एक ही कैसे हो सकता है ? 

समाधान--ऐसी रांका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीपक ओर प्रमाण आदिक स्व-पर 
प्रकाशक होते हैं, इनसे उस शांकाका परिहार हो जाता है। इसलिए सूत्र प्रमाण होनेसे प्रमाणा- 
न्तरकी अपेक्षा नहीं करता यह सिद्ध हुआ । 

ha © [| 

# उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है | 

6 २१३. यहाँ पर इससे अनन्तर पूबे कहा गया देशामषेक सूत्र आदिदीपक भावरूप है 
इसलिए उस द्वारा सूचित होनेबाले कारणका कथन करते हैं। यथा- डेढ्‌ गुणहानिगुशित 
एकेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रबद्धमें अन्तमुहृतेसे भाजित अपकषण-उत्कषणभागह)र, अघधपप्रवृत्त- 
भागहार और अन्तिम फालिसे गुणित दो छथासठ सागरके भीतरकी नाना गुणहानिशला- 
काकी अन्योन्याभ्यस्तरारि इन सबका भाग देने पर अनन्तानुबन्धी मानका असंख्यात 
समयप्रबद्धप्रमाण जघन्य द्रव्य आता है । परन्तु यह सम्यर्मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि बहॉपर यहाँ कहे गये समस्त भागहार तो हैं ही। साथ ही दीघ उद्ठेलना 


१. आ०प्रतो “पञ्चवरिठ्यः इति पाहः। २. ताश्प्रतो 'एदेख पुम्विज्ञजहर्खदव्वादो? इति पाठः । 
१४ 


१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


सलागाणमण्णोण्णडभत्थरासिभागहारस्स अहियत्तवलंभादो | ण च अधापवत्तभांगहारो 
तत्थ णत्थि त्ति तस्स तहाभावविरोहों आसंकणिज्जो, तदुज्ञसे गुणसंकमभागहारस्स 
सब्दुकहस्सुवलंभादो । ण च अधापवत्तभागहारादो युणसंकमभागहारस्स असंखेज्ञ- 
शुणहीणत्तं, तहाभावपडिबंधयमधापवत्तभागहारस्स असंखे०भागादो गुणसंकमभागहार- 
पडिमागियादो दीहुव्येज्णकालब्भंतरणाणायणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासिस्स 
असं खेज्ञगुणत्तादो अणंताणुबंधिविसंजोयणचरिमफालीदो उव्वेज्ञगचरिमफालीए 
असंखेज्ञगुणत्तवलंमादो च। एदं एप ङुदो णव्वदे? जहण्णहिदिसंकमप्पावहुए 
णिरयगइमम्गणापडिबद्धे अणंताणुबंधीणं विसंजोयणचरिमफालीए जहण्णभावशुवगय- 
जहण्णदिदिसंकमादो उव्वज्ञणाचरिमफालीए जहण्णभावसम्मामिच्छत्तनहण्णडिदि 
संकमस्स असंखेज्ञगुणत्तपरूवयसुत्तादो । करणपरिणामेहि पत्तघादाणंताणुबंधिचरिम- 
फालीदो मिच्छादिडिपरिणामेहि घादिदावसेसिदसम्मामिच्छत्तचरिमफालीए असंखेज्ज- 
गुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो च । तदो चेव सव्बुकर्सुव्वल्लणकाळण्णोण्णब्भत्थरासीदो 
असंखे०्गुणो शुणगारो एत्य बकखाणाइरिएहि परूबिदो ण विरुज्मदे | गुणसंकम- 
भागहारोवबहिदअधापवचभागहारादो चरिमफालिएणगारस्स गुरूबएसबलेण असंखे०- 
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कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिरूप भागहार अधिक उपलब्ध 
होता हे। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि वहाँ पर अधशप्रवृत्तमागहार नहीं है, इसलिए उसके 
उस "प्रकारके माननेमें विरोध आता है सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी 
पूर्तिस्वरूप वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहार उपलब्ध होता है। यदि कहा जाय कि अधः- 
प्रवृत्तमागहारसे गणसंक्रमभागहार -असंख्यातगणा हीन होता है सो ऐसा कहना ठीक नही 
है, क्योंकि उस प्रकारको प्रतिबन्ध करनेवाला अध:प्रवृत्तमागहार असंख्यातवें भागम्रमाण है 
गणसंक्रमभागहारका प्रतिभागी होनेसे दीघं उद्ठेलना कालके भीतर नाना गणह्दानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगणी है ओर अनन्तानुबन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे 
उद्देलनाकी अन्तिम फालि असंख्यातराणी उपलब्ध होती है 

शंका---यह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--नरकगतिमागणा से सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य स्थितिसंक्रम अर्पबहुत्वके 
प्रकरणमें अन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमेंसे जघन्यपनेको ग्राप्त हुआ 
सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है ऐसा कथन करनेवाले सूत्रसे जाना 
जाता; । 

तथा करण परिणामोंके द्वारा घातको प्राप्त हुई अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिसे मिथ्या- 
दृष्टिसम्बन्धी परिणामोंके द्वारा घात होकर शेष बची सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालि असंख्यात- 
गशी होती है यह न्यायसिद्ध बात है और इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचायों के द्वारा सर्वों- 
त उद्ठेलनाकालकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगणा कहा गया गुणकार विरोधको प्राप्त 
नहीं होता । गणसंक्रमभाराहारसे भाजित अ्रघःप्रदृत्तसागहारसे अन्तिम फालिका गणकार गरुके 


१, आग्रतो “-संकमस्स खदजइयणभाय-' इति पाठः । 


गाँ० २२] ` उत्तरपयर्डिपदेसविहत्तीए अ्रप्पावहुअपरूवणा १०७ 


गुणचब्गुवगमादो । एसो च गुणगारो विगिदिगोवुच्छमवलंबिय परूविदो । 
परमत्थदो पुण तत्तो वि असंखे०्गुगो पलिदो० असंखे०भागमेत्तो । एत्य गुणगारो 
विगिदिगोबुच्छादो असंखेज्ञगुणो, गुणसेढिगोवुच्छं मोत्तण तिस्से एत्थ पाइण्णिया- 
भावादो । | 

छ कोदे जहण्णपदंससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ २१४, एत्थ पुव्विल्लसुत्तादों अण॑ंताणुबंधिग्गहणमणुबद्मावेदव्य॑ । जइ वि 
अणंताणुबंधिचउक्कस्स समाणसामियत्त तो वि पयडितिसेसत्रसेण विसेसाहियत्तं ण 
बिरुज्झदे । सेसं सुगमं । 

& मायाए जहण्णपदससंतकम्मं विसेसाहिय । 

$ २१५, कारणमेत्थ सुगमं, अणंतरपरूबिदत्तादो । 


& लोमे जहएणपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

$ २१६, सुगममेदं सुत्त, पयडिविसेसमेत्तकारणतादा । 

® मिच्छुत्त जहण्णपदेसस तकम्ममस खेज्जगुण । 

$ २१७ कुदो अणताणुबंमिलोम-मिच्डत्ताणं अगंताणुबंधरीणं मिच्छत्तभंगो 
त्ति सामित्तसुत्ततलंभेग समाणसामियाणमण्गोण्गं पेक्खियूग असंखेज्ञगुणहीणाहिय- 
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उपदेशबलसे असंख्यातगणा स्वीकार किया गया है । यह गुणकार विकृतिगोपुच्छाका अबलम्बन 
लेकर कहा गया है। परमार्थसे ता उससे भी असंख्यातगणा हे जा पल्यके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण है। यहाँ पर गणकार विक्कतिगोपुच्छासे असंख्यात्तगणा ह, क्योंकि ग॒णश्रेणिगोपुच्छाको 
छोड़कर उसकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है। 

% उमसे अनन्ताबुबन्धी क्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

५ २१४. यहाँ पर पहलेके सूत्रसे अनन्तानुवन्धी पदका अहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी 
चाहिए । यद्यपि अनन्तानुवन्धी चतुष्कका स्त्रामी समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेसे विशेष 
अधिकपना विरोधका नहीं प्राप्त होता शेष कथन सुगम है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी मायामे जघन्य प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है | 

३ २१५, यहाँ पर कारण सुगम है, क्योकि उसका पहले कथन कर आये हैं । 

# उससे अनन्तानुवन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

६ ११६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिकका कारण मरक्गतिविशेष दै । 

# उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातयुणा है । 

$२१५. शक्ा--अनन्तानुवन्धियोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है इस प्रकारके स्वामित्व 


सूत्रके उपलब्ध होनेसे समान स्वामीवाले अनन्तानुवन्धी लोम ओर मिथ्यात्वका द्रव्य एक 
वृसरेको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन आर असंख्यातगुशा अधिक कसे बन सकता है ! 


१०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


भावो ? ण, खविदकम्मंसियलकखणेणागंतूण देवेसुववज्जिय अणंताणुबंधिं विसंजोएयूण 
पुणो अतामुहुत्तसजुत्तावत्थाए सेसकसायदव्वं दिवडणणहाणिशुणिदेगेईदियसमय- 
पवद्धादो उकड्िदमेत्तमधापवत्तभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडपमाणं तदसंखेज्ञदि भागत्तणेण 
अप्पहाणीकयणवकवंधमणंताणुबंधिसरूवेण परिणमाविय सम्मत्तलाभमेण वेलावद्दीओ 
गालिय विसंजोयणाए दुचरिमसमयद्विदजीवम्मि पत्तजहण्णभावस्स अणंताणुबंधि- 
लोमदव्वस्स अधापवत्तभागहारेण विणा जहण्णभावमुवगयमिच्छत्तनहण्णपदेससंत- 
कम्मादो असंखेज्ञगुणहीगतस्स णाइयत्तादो । एत्य गुणगारो अधापवत्तभागहारादो 
असंखेज्ञशुणो । कथं मूलदव्वादो मूलदव्वस्स अधापवत्तभागदारे युणगारे संते 
तं मोतुण तत्तो असंखेज्शुणत्तं युणगारस्स १ ण, अणंताणु०्विसंजोयणाचरिम- 
फाछीदो दंसणमोइव्खवणचरिमफालीए असंखेज्ञशुणहीणत्तेण तहाभाष॑ पडि विरोहा- 
भावादो । ण च चरिमफालीणं तहाभावो असिद्धो, जहण्णहिदिसंकमप्पाबहुअसुत्त- 
बलेण तस्सिद्धीदो । एसो विगिदिगोपुच्डागुणगारो वुत्तो । समुदायणुणगारो पुण 
तप्पाआग्गो पलिदो० असंखे०भागमेत्तो, पञ्विल्लगुणसेढिगोवुच्डादो एत्थतणशुण- 
सेढिगोबुच्डाए दंसणमोहक्खवगपरिणामपाइम्मेण तावदिशुणत्वलंभादो । एसो 
समाधान---नहीं, क्योंकि जिस जीवने क्षपितकर्माशिक विधिसे आकर और देबोंमें 
उत्पन्न होकर 'अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है। पुनः जिसने अन्त्ुंहूते काल तक 
उसको संयुक्तावस्थामें रहते हुए डेढ़ गुणहानिसे गुशित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबलद्धमेंसे 
उत्कषेणको प्राप्त हुए द्रव्यमें अधःभप्रवृत्तमागहारका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे तत्ममाण 
शेष कषायोंके द्रव्यको अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमाया है । यद्यपि यहाँ पर उस एक भागका 
असंख्यातवां भाग नवकबन्धका द्रव्य भी अनन्ताजुबन्धीरूपसे परिणत होता है पर उसकी प्रधानता 
नहीं है । उसके वाद जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो छयासठ सागर काल तक उक्त द्रव्यको गलाते हुए 
विसंयोजनाके द्विचरम समयमें स्थित है उसके जघन्य भावको प्राप्त हुआ अनन्तानुबन्धी लोभका द्रव्य 
अधःप्रवृत्तभागद्दारके विना जघन्य भावको प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे असंख्यात- 
गुणा हीन होता है यह बात न्याय है। यहाँ पर गुणकार अघःमरवत्तमागहारसे असंख्यातगुणा दै । 
इंका -- मूल द्रव्यसे मूल द्रव्यका अधः्प्रवृत्तमागहार रूप शुणकार रहते हुए उसे छोड़कर 
गुणकार उससे असंख्यातगुणा कसे है ? 
समाधान ---नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे दशेन- 
मोहक्षपणाकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी हीन होनेसे गुणकारके उस प्रकारके होनेमें कोई 
विरोध नहीं आता। और अन्तिम फालियोंका उस प्रकारका होना असिद्ध है यह बात भी नहीं है, 
क्योंकि जघन्य स्थितिसंक्रमके अस्पबहुत्वका कथन करनेवाले सूत्रके बलसे उसकी सिद्धि होती है। 
यह विकृतिगोपुच्छाका गुणकार कहा है। समुदायरूप गुणकार तो तत्मायोग्य पल्यके 
असंख्यातवें भागममाण है, क्योंकि पहलेकी गुणश्रेणि गोपुच्छासे यहाँकी गुणश्रेणि गोपुच्छा 
व्शेनमोहनीयकी चपशा करनेवाले जीवोके परिशामोंकी प्रधाचताबश उतनी गुणी उपलब्ध होती 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूपणा १०६ 


च गुणगारो एत्थ पहाणो विसोहिपरिणामाइसयवसेण । गुणसेदिमाहप्प॑ कुदो 
परिच्छिज्जदे ? 


सम्मत्तुप्पत्ती वि य सावयविरए अण॒ंतकम्मंसे । 

दंसणमोइक्खवए कसायउवसामए य॒ उचसंते ॥१॥। 

खबए य खीणमोहे जिण य णियसा भव असंखेज्ञा । 

तव्विवरीदो कालो संखञ्जगुणा य सेढीए॥२॥। 
इदि एदम्हादो गाहासुत्तादो । 


& अपचक्खाणमाणं जहरणंपदेस तकम्ममस खेञ्जगणं । 

६ २१८, कुदो १ खबिदकम्मसियसक्खणेण अभ्रवसिद्धियपाओर्गजहण्ण- 
संतकम्मं काऊण पुणो तसेसु पलिदो ० असंखे ० भागमेत्तकालं सं भमासंजम-संजम-सम्मत्त- 
परिणमणवारेहि बहुकम्मपुग्गलगालणं कारण चत्तारि वारे कसाए उषसामेयूण पुणो 
वि एइंदिएसुदवज्जिय पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण कम्मं हृदसमुप्पत्तियं काऊण 
समयाविरोहण मणुसेसुववज्तिय देस गपुव्वकाडिमेतषकालं संजमयुणसेढिणिज्जरं काऊण 
कदासेसकरणिज्ञो होदूण अतोगुहुत्तावसैसै सिड्िकिदव्यए चारित्तमोहक्खवणाए 
अब्ञुहिय अभियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेछु अहकसायचरिमफालि परसरूवेण 
संछुहिय उदयावलियपविहगोवुच्छाओ गालिय हिदनीवस्मि पुव्यमपरिभमिद्‌- 
वेछावदिसागरोबमस्मि एगणिसेगे दुसमयकालद्िदिगे सेसे पत्तनहण्णभावरस 
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है । और विशुद्धिरूप परिणामोंके अतिशयवश यह गुणकार यहाँपर अवथान है । 


शांका--रुणश्रणिका मा्ाल्य किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधान--सम्यक्त्वोतपत्ति, श्रावक, विरत, अनन्ताचुबन्थी कपायको विसँयोजना 
करनेवाला, द्रीचमोहका क्षपक, चारित्रमोहका उपशासक, उपशान्तकपाय, क्षपक, क्षीणमोह और 
जिन इन स्थानोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निजेरा होती ह। परन्तु उस निज्ञरामें लगनेबाला 
काल उससे विपरीत अर्थात्‌ अन्तके स्थानसे प्रथम स्थाचतक प्रत्येक स्थानमें संख्यातगुणा 
संख्यातगुणा है ॥१-२॥ इसप्रकार इन गाथासूत्रोसे गुणश्रेणिका माहात्य जाना जाता है ॥१-२॥ 

% उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्प असंख्यातगुणा है । 

६ २१८. क्योंकि क्षपितकर्मा शविधिसे अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कमे करके पुनः त्रसॉमे 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वरूप परिणमण बारों- 
के द्वारा कर्मके बहुत पुद्गर्लोको गलाकर तथा चार बार कषायोंका उपशमन करके अनन्तर पुचः 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर पल्यके असंख्तातवें भागप्रमाण कालके द्वारा कमको हृतसमुलत्तिक 
करके यथाशा मनुष्योंमें उत्पन्न होकर कुछ कम एक पूर्वेकोटिभ्रमाण काल तक संयम गुणश्रेणि- 
निर्जरा करके पूरी तरह कृतकृत्य होकर सिद्ध होनेके लिए अन्तमुहूर्त काल शेप रहने पर चारि्र- 
मोइनीयकी कपणाके लिए उद्यत होकर अनिबृत्तिकरणके कालमें संख्यात बहुभाग जानेपर आठ 
कषायोंकी अन्तिम फालिको पररूपसे संक्रमण करके तथा उदथावलिमें प्रविष्ट हुई गोपुच्छाओको 
गलाकर जो जीव स्थित है वह मिथ्या का जघन्य द्रव्य करनेवालेके समान दो छयासठ सागर 


$१० जयधवलासददिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहदत्ती ५ 


एदस्स पुविज्ञजहण्णदव्यादो गालिदवेछावहिसागरोवममेत्तणिसेगादो असंखेज्जगुणत्तरस 
णायसिद्वत्तादो । युणगारो एण ओकडइ कइणभागहारशुणिदवेछावहिसागरोवम- 
णाणागुणहाणिसलागाणं अण्णोण्णब्भत्थरासीदो दंसण-चरित्तमोहकखवयचरिमफालि 
विसेसमासेज्ञ असंखेञ्ञशुणो ति पघेत्तव्वो, बिगिदिगोवुच्छाणं तहाभावदंसणादो | 
गुणसेहिपाहम्मेण पुण तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जमागमेत्तो पहाणयुणगारो साहेयव्यो, 
तस्थ परिणामाणुसारिणुणगारं मोत्तण दव्वाणुसारिगुणगाराणुवलंभादो । 

छ कोहे जहएणपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

& २१६. कथमेदसि समाणसामियाणं हीणाहियभावो ? ण, हुकमाणकाले चेव 
पयडिविसेसेण तहासरूवेण दइुक्कमाणुवलं भादा । विसंसपमाणमेत्थ सुगमं । 

& मायाए जहण्णपदेससतकम्मं विसेसाहियं । 

६ २२०, एत्य कारणमणंतरपरूविद्त्तादो सुगमं । 

$ लोमे जहणणपदेससतकम्म विसेसाहिय | 

५ ६२१ कारणपरूवणं सुगमं | 

49 पच्चकखाणमाण जहण्णपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 
काल तक परिश्रमण नहीं करता, इसलिए उसके दा समय कालवाली एक स्थितिके शेष रहने पर 
जो जघन्य द्रव्य होता है वह दा छघासठ सागर कालप्रमाण निषेकोंको गलाकर प्राप्त हुए 
मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है यह न्यायसिद्ध बात है। परन्तु गुणकार 
अपकषण-उत्कषंश भागहारसे गुणित दो छयासठ सागरप्रमाण नाना गणहानिशलाकाओंकी 

योन्याभ्यस्त राशिसे दशंनमोहनीय ओर चरित्रमोहनीयके क्षपककी अन्तिम फालि विशेषको 

देखते हुए असंख्यातरुणा है सा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिक्ृतिगोपुच्छाऐ उस 
प्रकारको देखी जाती हैं। परन्तु गुणश्रेणिकी मुख्यतासे तत्म्रायोग्य पल्यके असंख्यातं भाग- 


प्रमाण प्रधान गुणकार साथ लेना चाहिए, क्योंकि वहांपर परिणामानुसारी गणकारको छोड़कर 
द्रव्यातुसारी ग॒णकार उपलब्ध होता है । 


& उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ २१६ झंका---समान स्वामीवाले इन कर्मो में हीनाधिक भाव केसे होता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि सञ्जय होते समय ही प्रकृतिविशेष होनेके कारण उस रूपसे 
इनका सञ्जय होता है। विशेष प्रमाण यहाँ पर समम है। 
% उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ २२०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्वे ही कथन कर आये हैं । 
# उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
६ २२१. कारणका कथन सुगम है । 
. # उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 


१. आउप्रतो “-पाइस्मेण तप्पाओग्ग-! इति पाठः । २, अ/०प्रतो 'हुक्कणुवलंभादो? इति पाडः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहन्तीए अप्पाबहुअपरूवरणा १११ 


$ २२२, कुदो ? पयडिविसेसादो । 

& कोहे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 

$ २२३, कुदो ? विस्ससादा | 

$ मायाए जहण्णपदेससतकम्म बिसेसाहिय । 

$ २२४, कुदो ? सहावदो । सेसं सुगमं । 

$ लोमे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ! 

§ २२५ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखें०- 
भागपडिभांगियपयडिविसे समेत्ते ण | 

$ कोहसंजलण जहणशपदेससंतकम्ममणंतरुण । 

२२६, ङुदो ? देसघादित्तेण सुलहपरिणामिकारणत्तादो | अदो चेत्र कभ- 
मसं खेज्ञसमयपबद्वमेत्तपचकखा णलो भगु णसे ढिसरूव जहण्णद व्वा दो समयपबद्धस्स 
असं खे ० भागपमाणको हसंजलणजहण्णदव्चमणतगुण ति णासंकणिज्ने, समयपबद्धगुण- 
गारादो देसघादिपदेसणुणगारस्स अणंतगुणत्तादो। जदि वि घुहुमणिगोद्‌भहण्णडववाद- 
जोगेण बद्धसमयपबद्धमेत्त कोधसं जळणजहण्णदव्वं होज्न तो बि सव्चघाइयपच्चक्खाण- 
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§ २२२. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है । 

निक प्रदेशसत्कम कप 
# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
§ २२३, क्योंकि ऐसा स्वभाव है । 
# उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ २२४. क्योंकि ऐसा स्वभाव है । शेष कथन सुगम है। 
ॐ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


$ २२५. ये सूत्र सुगम हें । कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग 
देने पर जो एक भाग लब्ध आवें उतना प्रत्याख्यान लोअमें विशेषका प्रमाण हे । 


# उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम अनन्तयुणा है । 
६ २२६. क्योंकि यह देशघाति है, इसलिये इस रूप परिणमानेका कारण सुलभ है । 

शका--कोधमें संज्वलन देशघाति हे केवल इसलिये असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण 

प्रत्याख्यान लोभके गुणश्रेणिरूप जघन्य द्रव्यसे समयप्रबद्धके असंख्यातबें भागप्रमाण क्रोध- 
संञ्वलनका.जघन्य द्रव्य अनन्तगणा केसे है ! 

समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि समयग्रबद्धके गुणकारसे देशघाति 

प्रदेशोंका गुणकार अनन्तगणा है। यद्यपि क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य सुक्ष्म निगोदियाके 

जघन्य उपपाद योग द्वारा बांधे गये समयप्रबद्धप्रमाण होवे तो भी वह सबधाति प्रत्याख्यान 


१, आण्प्रतौ “विसे०। विस्ससादो' इति पाठः । २. आश्प्रतो' विसै० । सहायदों । 
इति पाठ; । 


११३ जयधबलासहिदे कसायपाइुडे [ पदेसबिह त्ती ५ 


लोभजहण्णदव्वादो अणंतयुणमेय | किं पुण तदो असंखें०गुणपंचिंदियघोलमाणनहण्ण- 
जोगबद्धसमयपबद्धस्स असंखेज्ञभागमेत्तचग्मिफालिदव्यमिदि वुत्तं होदि | 

$ माणसंजलण जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 

§ २२७, एत्थ कारणं वृच्चदे--कोइसंजलणजहण्णद्व्वमेगसमयपबद्धमेत्त 
होदूण मोहसव्बदव्वस्स चउब्भागपमाणं, चउव्विइबंधगेण बद्धत्तादो । एदं पुण एगसमय- 
पवद्धमोहणीयदव्यस्स तिमागमेत्तं माण-माया-लोभेसु तिहा बिहजिय दिदत्तादो | 
तदो विसेसाहियत्तं जुज्जदे तिभागभहियमिदि उत्त होदि । एत्य संदिद्वीए चउबीस 
२४ पमाणमोइणी यदव्त्रपडिबद्धाए अब्दुप्पण्णसिस्साणं पवोहो कायव्वो । 

® पुरिसवेदे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं | 

$ २२८, कुदो ? मोहणीयदव्यस्स दृमागपमाणत्तादो । तं पि ङुदो १ पंचविध- 
बंधयस्स मोहणीयसमयपबद्धमेत्तणोकसायभागभागित्तादो मोइणीयतिभागमेत्तमाण- 
संजलणदव्वादा तदद्धमेचपुरि सबेददव्व दृभागेणन्भहियं होदि त्ति भावत्थो । 
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भके जघन्य द्रव्यसे अनन्तगणा ही है। तिसपर चरमफालिका द्रव्य सूचम तिगोदियाके 
जघन्य उपपादयोगसे असंख्यातग्ण पंचेन्द्रियके घोलमाण जघन्य योगद्वारा बांधे गये समय- 
प्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए उसका कहना ही क्या है यह इसका तात्पय॑ है । 
# उससे मानसंज्बलनमें ज्ञघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है 
§ २२७. अब यहाँ इसका कारण कहते हें--क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य एक समय- 
प्रबद्धग्रमाण होता हुआ भी मोहके सब द्रव्यके चौथे भागप्रमाण है, क्योंकि उसका संज्वलनोंका 
बन्ध होते समय वन्ध हुआ है, किन्तु वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहनीयके सब 
द्र्यका तीसरा भाग हे, क्योंकि बह मान, माया और लोभ इन तीनों भागोंमें विभक्त ' होकर 
स्थित हे इसलिए जो क्रोध संज्बलनके जघन्य द्रव्यसे मान संज्वलनका जघन्य द्रव्य विशेष 
अधिक कहा है वह युक्त है। क्रोधसंज्वलजके जघन्य द्रव्यसे मानसंञ्चलनका जघन्य द्रव्य तीसरा 
भाग अधिक है यह उक्त कथनका तार्य है। अब यहाँ संदरष्टिसे मोहिनीयके सब द्रव्यको 
२४ मानकर अव्युत्पन्न शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये । 
उदाइरण--मोहनीयका सब द्रव्य २४; संञ्बलन क्रोध ६, संज्वलन मान ६, संज्वलन 
माया ६, संज्वलन लोभ ६। संज्वलन कोधकी बन्ध व्युच्छिति हो जाने पर संज्वलन मानका 
जघन्य प्रदेशासत्कमं होता है उस समय, संञ्बलनमान ८, माया ८, लोभ ८ इसप्रकार बैंटवारा 


होता है। ८-६=२०-२. 
® उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कप विशेष अधिक है । 


$ २२८. क्योंकि यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है। 
शंका--यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण केसे है ! 


समाधान-- जो जीव पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा 


है उसके मोहनीयका जो समयभ्रबद्ध नोकषायको ग्राप्त होता है बह सब पुरुषवेदको मिल जाता है, 
इसलिये यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है। इसका यह आशय है कि मोइनीयके 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ११३ 


& मायासजलणे जहण्णपदेससंतकस्म विसेसाहियं | 

३ २२६, दोण्हं पि मोइणीयस्स अद्धपमाणत्त संते कुदो पुव्विल्छादो एदस्स 
बिसेसाहियत्तं ? ण, पयडिविसेसेण पुव्विल्लदव्तमावलि० असंखे०भागेण खंडिय 
तत्थेयखंडमेत्तेण एदस्स अहियत्तवलंभादो । 


& णु सयवेदे जहणए्णपदेससंतकम्ममससेज्ञशुण । 

$ २३०, एत्थ कारणं वुच्चदे। तं जहा-मायासंजलणस्स चरिमसमयणवकबंघो 
दुसमयूणदोआवलियमेततद्धाणस्ुवरि गंतूण एगसमयपबद्धस्स असंखेज्ञा भागा होदूण 
जहण्णपदेससंतकम्मं जादं । णवुंसयवेदर्स पुण असंखेज्ञपंचिदियसमयपबद्ध संजुत्त- 
गुणसढिंदव्वं जहण्णं जादं । तदो किंचूणसमयपबद्धमेत्तनहण्णदव्वादो असं खेज्ञसमय- 
पवद्धपमाणणदुंसयवेद जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्ञगुणं होदि त्ति ण एत्थ संदेहो | 


& इत्थिवेदस्स जहणणपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
$ २३१, कुदो सरिसपरिणामेहि कयगु णसेढीणं दोण्हं पि सरिसत्त संते णवुंसयवेद्‌- 
पयडिविगिदिगोवुच्छाहिंतो इत्थिवेदपयडिविगिदिगोवुच्छाणमसंखेज्जशुणत्तादो। तं पि 
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तीसरे भागप्रमाण माच संज्वलनके द्रव्यसे मोहनीयका आधा पुरुषवेदका द्रव्य दूसरा भाग 
अधिक होता है । 


# उससे माया संज्यलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २२६. शांका- -पुरुपवेद और मायार्सञ्बलन इन दोनोंको ही मोहनीयका आधा आधा 
प्रमाण प्राप्त है फिर पहलेसे यह विशेष अधिक क्यों है ! 

समाधान--नदीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके कारण इसमें विशेष अधिक द्रव्य पाया जाता 
है । पुरुषवेदके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना 
इसमें विशेष अधिक है । 


# उससे नपु'सकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातशुणा है । 

6 २३०. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं । जो इस प्रकार हे--माया संज्बलनका जो 
अन्तिम समयका चवक बन्ध है वह दो समय कम दो अवलिप्रमाण स्थान आगे जाकर एक 
समयप्रबद्धका असंख्यात बहुभाग प्रमाण रह जाता है और वही जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता 
है। किन्तु नपुंसकवेदका पञ्च न्द्रियके असंख्यात समयप्रबद्वोंसे संयुक्त गुणश्रेणीका द्रव्य जघन्य 
प्रदेशसत्कर्सरूप होता है, इसलिए कुछ कम समयप्रबद्ध प्रमाण माया संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे 
असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है इसमें कोई 

देह नहीं । 
उससे स्रीवेदका जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 २३१ क्योकि यद्यपि दोनोंकी ग॒ णभ्रेशियाँ सहश परिणामोंसे की जाती हैं, इसलिये वे 
समान हैं तो भी नपुंसकवेद्की प्रकृति गोपुच्छाओंसे खीवेदकी प्रकृति ओर बिदृति गोपुच्छाए 
असंख्यातग्‌ णी होती 

१५ 


११४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसमिहश्ती ५ 


कुदो ९ बंधाभावे णबुंसयवेदस्सेव तिमु पलिदोवमेसु इत्थिवेदगोबुच्छाणं गलणाभावादो । 
तदो चेव सामित्तघुत्त 'तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो’ इदि वत्तं, वेछाबहिसागरोवमेसु 
ब तत्थुववादे पओजणाभावादो । एत्थ शुणगारो तिपलिदोवमब्भंतरणाणामुण- 
हाणिसलागाणमण्णोण्णब्मत्थरासी | दोण्हं पि गुणसेढीओ सरिसीओ त्ति पुध इबिय 
पुण णवुंसयवेदगोवुच्छं तत्तो असंखे०गुणइत्थिवेदगोवुच्डादो अवणिय इविदे जं सेसं 
सगअसंखेज्ञभागमेत्तमहियदव्वं तेण बिसेसाहियं ति वुत्त होदि । एदं विसेसाहियवयणं 
णावयं, जहा सव्वत्थ गुणसंढिबिण्णासो परिणामाणुसारिओ चेव ण दव्याणुसारि 
त्ति। अण्णहा पयददव्वस्स पुव्बिल्लदव्यादो असंसे०्युणत्तं मोत्तण विसेसाहिय- 


भावाणुववत्तीदो । 

® इस्से जहणणपदेसस तकम्मससखेजा गुण । 

§ १३२, कुदो ? अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णसंतकम्मेण तसेसु आगंतूण बहुएहि 
संजमासंजम-संजमपरियट्टणवारेहि चउहि कसायडबसमणवारेहि य बहुकम्मपदेसणिज्ञरं 


शंका--ऐसा क्यों होता है! 

समाधांन--बन्धके अभावमें नपुंसकवेदके समान तीन पल्य कालके भीतर ख्रीवेदकी 
गोपुच्छाए' नहीं गलती हैं। अर्थात्‌ जिसके नपुंसकवेदका जघन्य द्रव्य प्राप्न होता है बह पहले 
जिस प्रकार उत्तम भोगमूमिमें तीन पस्य काल तक नपुंसकवेद्की गोपुच्छाए गला आता है 
उस प्रकार ख्रीवेदके जघन्य द्रव्यवालेको पहले यह क्रिया नहीं करनी पड़ती है, इसलिये इसके तीन 
पल्य कालके भीतर गलनेवाली गोपुच्छाए बच जाती हैं और इसीलिये स्वामित्व सूत्रमें खी- 
वेद्के जघन्य द्रव्यको प्राप्त करनेवाला “तीन पल्यकी आयुवालोंमें नहीं उत्पन्न होता” यह कहा है 
क्योंकि इसे दो छयासठ सागर काल तक सम्यग्ृष्टियोंमें परिभ्रमण कराना है। अब इस 
कालके भीतर तीन पल्यकी आयुवालोंमें भी उत्पन्न कराया जाता है तो कोई बिशेष प्रयोजन 
नहीं सिद्ध होता । 

तीन पल्यके भीतर नानागुणहानि शलाकाओंकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि प्राप्त हो बह 
यहाँ गुणकारका प्रमाण है। दोनोंकी गुणश्रेणियाँ समान हें, अतः उन्हें अलग स्थापित करो । 
अनन्तर नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी ख्ीवेदकी गोपुच्छाओमेंसे नपुंसकवेदकी 

गोपुच्छाओंकों घटा कर स्थापित करने पर जो अपनेसे असंख्यातवां भाग अधिक द्रव्य शेष रहता 
है उतना ख्ीवेदका जघन्य द्रव्य विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पये है। सून्रमें जो यह 
“विशेषाधिक' वचन है सो वह झापक है जिससे यह ज्ञापित होता है कि गुणश्रेणिका विन्यास 
सब जगह परिणामोके अनुसार होता है द्रव्यके अनुसार नहीं होता । यदि ऐसा न माना जाय 
तो प्रकृत द्रव्य पिछले द्रव्यसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है उसे छोड़कर विशेषाधिकता नहीं 
बन सकती हे। 
© ७ 

& उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणाह। | 

§ २३२, क्योंकि अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ अनेक- 
बार संयमासंयम ओर संयमकी पलटन करते हुए तथा चार बार कषायोंकी उपशमना कर बहुत 


१, झा०प्रतो “-वसेसु ठत्थुववादे” इति पाठः । 





गा०२२] उत्तरपयडिपदेसबिहदत्तीए अप्पावहुअपरूवणा ११५ 


काऊण फलाभावेण वेच्छावहीओ अपरिब्भमिय तदो कमेण पुच्वकोडाउअमणुस्सभवे 
दीहद्धं संजमगुणसेदिणिज्जरं काऊग खबणाए अब््रुहिदजीवेण चरिमद्विदिखंहए 
चरिमसमयअणिल्लेविदे छण्णोकसायाणं जहण्णसामित्तविहाणादो । एत्य गुणगारो 
उकड़णभागहारयुणिद्‌चरिमफालिपदुप्पण्णवेछावहि सागरोबमणाणाणुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णबभत्थरासी पुच्त्रिल्लणु णसेढिगोबुच्छागमणइतप्पाओग्गपछिदो० असंखे०- 
भागमेत्तरूवोवट्टिदो । कुदो ? वेछाबहिसागरोवमाणमपरिब्भमणादो | सयलसमत्थाए 
चरिमफालीए पत्तसामित्तमावादो च हेहिल्लरासिस्स तव्विवरीयसरूबतादो च। 


& रदीए जहण्णपदेससतकम्म विसेसाहिय । 

§ २३३, एदेसि सरिससामियत्त वि पयडिविसेसेण विसेसाहियत्तमेत्य 
दइव्वं । सुगमं । 

® सोगे जहएणपदेससतकम्मं सखेञगणं । 

§ २३४. कुदो ? पुव्विल्लबंधगद्धादो संपहियबंधगद्धाए संखेज्जयुणत्तादो । 

£ अरदीए जहणणपदससतकम्म विसेसाहियं | 

२३५, कुदो १ पयडिबिसेसादो । 
® दुगु छाए जहएणपदेससतकम्सं विसेसाहिय । 
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कर्मप्रदेशोंकी निजेरा की । यथा विशेष लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण 
नहीं किया । तदनन्तर क्रमसे एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्य भवमें दीर्घ काल तक संयमको 
पालकर ओर गुणश्रेणि निजेरा करके जब यहद जीव क्षुपणाके लिये उद्यत होता ह तब अन्तिम 
स्थितिकाण्डकके पतन होनेके अन्तिम समयमें छह नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व ग्राप्त होता है। 
यहाँ पर गुणकारका प्रमाण उत्तर्षेणभागहार गुशित अन्तिम फालि प्रत्युत्पन्न दो छघासठ सागरकी 
नानागुणहानियांकी अन्योन्याभ्यस्तणशिमें पहलेकी गुणश्रेणिगोपुच्छाओंको लानेके लिए 
स्थापित किये गये तद्ययोग्य पल्यके असंख्यातवें भागका भाग देनपर जो लब्ध आवे उतना 
हे, क्योंकि दो छथासठ सागर कालके भीतर परिश्रमण नहीं कराया ह और पूरी तरहसे समथ 
अन्तिम फालिमें स्वामित्वकी प्राप्ति हुई है । तथा पिछली राशि इससे विपरीत स्वरूपवाली है । 

% उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 २३३. इन दोनोंका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेषके कारण पूष प्रकृतिसे इस 
प्रकृतिमें विशेष अधिक द्रव्य जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातशुणा है । 

& २३४. क्योंकि पूव प्रकृतिके बन्धकालसे इस प्रकृतिका बन्घकाल संख्यातगुणा है। 

# उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है 

& २३५. इसका कारण प्रकृतिविशेष है। 

# उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
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१, आग्रतो पदुष्पणणा देद्वाबद्वि-' इति पाठः । 


११६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [पदेसविहत्ती ४ 


$ २३६, धुवबंधित्तादो इस्स-रदिबंधगद्धाए वि एद्स्सि बंधुवलंभादो । केत्तिय- 
मेत्तो बिसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्धाजणिदसंचयमेत्तो । सेसं सुगमं । 

® 'मए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहियं । 

§ २३७, कुदो ? पयडिविसेसादो विशेषमात्रमत्रकारणश्ुद्घोषयामः | 

# लोभसंजलणे जहणए्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ २३८, एत्थ कारणं बुचदे । तं जहा-भयदव्यं मोहणीयसव्वदव्वस्स दसम- 
भागो । लोभसंजलणदव्बं पुण मोहदव्यस्स अहमभागो, कसायभागस्स चउसु वि 
संजलणेसु विहंजिय दिदत्तादो । अण्णं च लोभसंजलणदव्वमधापवत्ततरणचरिम- 
समयम्मि जइण्णं जादं। भयपदेसण्गं पुण तत्तो उवरि अंतोमुहुत्तमेत्तमु णसेढि- 
गोवुच्छाछु गलिदासु एुणसंकमदव्ये च परिहीणे अणियद्टिअद्धाए संखेञ्ञे भागे गतूण 
पत्तजहण्णभावमेदेण कारणेण एदासि पयडीणं पदेसस्स हीणाहियभावो ण विरुज्भदे | 

एवमोघजहण्णदंडओ सकारणो समत्तो । 


& णिरयगईए सब्वत्थोबं सम्मत्त जहणएणपदेससंतकम्मं । 
$ २३६, एदस्स आदेसजहण्णप्पोबहुअमूलपदपरूबयघुत्तसस अत्थपरूवणा 
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$ २३६. क्योंकि जुगुप्सा प्रकृति ध्र वबन्धिनी है। हास्य और रतिके बन्धकालमे भी 
इसका बन्ध पाया जाता है। कितना अधिक हे? हास्य और रतिके बन्धकालमें जितना 
सञ्चय होता हे उतना अधिक है। शेष कथन सुगम है । 

% उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

6 २३७, क्योंकि प्रकृति विशेष ही इस विशेषका कारण है यहाँ हम यह कहते हैं । 

% उससे लोभ संञ्वछनमें जघन्य प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

९ २३८. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं जो इस प्रकार हे-भयका द्रव्य तो मोहनीयके 
सब द्रव्यका दसबां भाग है। परन्तु लोभसंज्बलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यके आठवाँ 

भाग हे, क्योंकि कषायोंका हिस्सा चारों संञ्बलनोंमें विभक्त होकर स्थित है। दूसरा कारण 
यहु है कि लोभ संउ्बलनका द्रव्य अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य हो जाता 
है परन्तु भयका द्रव्य इसके आगे अन्तमुंहतंप्रमाण गुणश्रेणि गोपुच्छाओंके गला देने पर और 
गुणसंक्रमके द्रव्यके घट जानेपर अचिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जानेपर 
जघन्य द्वोता है इसलिये इन दोनों प्रबृतियोंका हीनाधिकभाव विरोधको नहीं प्राप्त होता । 
इस प्रकार कारणसहित ओघसे जघन्य दण्डकका कथन समाप्त हुआ । 


ॐ नरकगतिमें सम्यक्त्का जघन्य प्रदेशसत्कम सबसे थोड़ा हे । 
§ २३६. आदेशसे जघन्य ' अल्पबहुत्वके मूलपदक्रा कथन करनेवाले इस सूत्रका 


१. ता०प्रतो वुच्चदे भयद्म्वः इति पाठः । 


शा०२२ ] उत्तरपयडिपदेसविहदत्तीए अप्पाबहुअपरूपणा ११७ 
सुगमा । 

® सम्मामिच्छुत्त जहण्णपद सस तकम्ममस खेज्जगण । 

$ २४०, सृगममेदं सुत्तं, ओघादो अविसिहकारणत्तादो । 

& अणताणुबंविमाण जहण्णपद सस तकम्ममस खेजागण । 

६ २४१, एत्थ गुणगारो तप्पाआग्गपलिदोबमासंखेज्ञभागमेत्तो । ङुदा १ युण- 


सेदीदरगोवुच्छाकयविसेसादो चरिमफालिविसेसावलंबणादो च सेसोवट्टणादिविण्णासा 
अवहारिय पुव्यावराणं सिस्साणं सुगमो । 


$ कोहे जहण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय | 
३ २४२, पयडिविससादो । 


® मायाए जहण्णपदे सस तकम्म विसेसाहिय । 
$ २४३, विस्ससादो । 


& लोमे जहण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय । 
§ २४४, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | वञ्भकारणणिरवेक्खो बत्युपरिणामो । 
& मिच्छुत्त जहण्णपद सस तकमप्रमस खेज्जग णं । 


अथ सरल है। 

# उससे सम्यर्मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातयुणा है | 

$ २४०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघप्ररुपणाके समय जो इसका कारण कहा है 
उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। दोनों जगह कारण एक समान है। 

ॐ उससे अनन्ताबुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है | 

& २४१. यहाँ गुणकारका प्रमाण तद्योग्य पल्यका असंख्यातवाँ भाग है , क्योकि यहाँ 
गुणश्रेशि और उनसे भिन्न गोच्छाओंके कारण तथा अन्तिम फालिविशेषके कारण विशेषता 
आजाती है। आगे पीछेका विचार करके शेष अपवतन आदिका विन्यास सब शिष्योंको 
सुगम है 

% उससे अनन्तानबन्धी क्रोधमें प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 २४२. इसका कारण ग्रकृतिविशेष है। 


% उससे अनन्तानबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
6 २४३. क्योंकि ऐसा स्वभाव हे। 
% उससे अनन्तानबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशासत्कम विशेष अधिक है । 


६ २४४. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ विशेषाधिकका बाह्य कारण नहीं है, वस्तुका 
परिणमन ही ऐसा है 


# उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है । 
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१९८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ २४५, को गुणकारो ? अधापवत्तमागहारो चरिमफाळी च अण्णोण्ण- 
गुणाओ! कुदो ? हेट्विमरासिणा तेत्तीससागरोबमणाणागुणहोणिसलागाण- 
मण्णोण्णब्भत्यरासीए ओकड् कइणभागहारपटुप्पण्णअधापवत्तभागहारेण चरिमफालीए 
च गुणिदाए ओवट्टिददिवडूस णहाणिगुणिदेगेईदियसमयपवद्धपमाणेण उवरिमरासिम्मि 
अधापवत्तचरिमफालिंगुणगा रबिरहिदपुन्वृत्त भागहारो वट्टिददिवड्णुणहा णिगु णिदेगेदिय- 
समयपबद्ध पमाणम्मि भागे हिदे एत्तियमेत्तगु णगारुवलंभादो । पुव्विल्लविगिदिः 
गोवुच्छमस्सियूग एसा शुणगारपरूषणा कया । तत्थतणशु णसंढिगोवुच्छमस्सियूण 
भण्णमाण पुव्विल्छगुणगारो तप्पाओग्गपलिदोबमासं खेञ्जभागेण ओषढ्ट यव्वो । 
कारणं सुगम । 

$ अपचकखाणमाण जहएणपद सस तकम्ममस खेज्ञ गण । 

२४६, कुदो ? असण्णपच्छायदपढमपुढ विडप्पण्णपढमसमयवट्टसाणखविद- 
कम्मंसियस्मि पत्तनहण्णसामित्तगेण एकिस्से वि शुणहाणीए गछणाभावादो | 
मच्छत्तरस पुण अंतोसरुहुत्त णतेत्तीससागरोवममेत्तकालं गालिय जहण्णसामित्तविहाणेण 
तेत्तियमेत्तगोवुच्छाणं गलणुवलंभादो । अदो चेय तेतीससागरोवमडभंतरणाणाणुण- 
हाणिसलागाअण्णोण्णब्भत्थरासी उकझ्णभागहारपदुप्पाइदो एत्थ गुणगारो 
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३ २४५, गुणकार क्या है ? अधःप्रवृत्तभागहार और अन्तिम फालि इनको परस्पर गुणा 
करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकार है, क्योंकि तेतीस सागरकी ना नागुणहाचिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यर्त राडिसे, अपकषण-उत्कर्षणमागहार गुणित अघःप्रकृत्तभागहारसे और अन्तिम 
फालिसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसका डेढ शुणहानिगुशित एकेन्ट्रियसम्बन्धी समय- 
प्रबद्धमं भाग देनेपर जो लब्ध आवे तञ्ममाण अधस्तन राशिको अघपःप्रङ्त्तको अन्तिम फालिरूप 
गुणकारसे रहित पूर्वोक्त भागद्दारसे भाजित जो डेढ़ गुणहानिशुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध 
तत्रमाण उपरिम राशिमें भाग देनेपर उक्त प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त विकृति 
गोपुच्छाका आश्रय लेकर यह गुणकारकी प्ररूपणा दी है। बहाँकी गुणश्रेणिगोपुच्छाका आश्रय 
लेकर कथन करने पर पूर्वोक्त गुणकारको तत्ायोग्य पल्यके असंख्यातनें भागसे भाजित करना 
चाहिए । कारण सुगम है । ५ 

# उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है। 

$ २४६. क्योंकि असंज्ञियोंमेंसे आकर जो क्षपित कर्माशिक जीव प्रथम प्रथिवीमें उत्पन्न 
होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यान मानका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे 
एक भी ग़ुणदानिका गलन नहीं हुआ है। परन्तु मिथ्यात्वका अन्तझुहूते कम तेतीस सागर काल 
व्यतीत कर जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे वहाँ उसकी उतनी गोपुच्छाएँ गल गई हैं। और 
इसीलिए ही उत्कषण्मागहारंसे उत्पन्नकी गई तेतीस सागरके भीतरकी नानागुणद्वानिशलाकाओं- 
की अन्योन्याभ्यस्त राशि यहाँ पर गुणुकार है । 

१५ आग्रतो “गुणिदेगेषमणपवद इति पाठ: । २, तान०्प्रतो सद्धागा [णं] अण्णोण्यश्भस्य 
रासी? इलि पाडः [ 
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गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ११६ 


$ कोहे जहण्णपद सस तकम्मं विसेसाहिय' | 

३ २४७, ण एत्थ कि चि वत्तव्यमत्यि, पयडिविसेसमेत्तस्स कारणत्तादो , 

& मायाए जहण्णपद्ससतकम्म विसेसाहिय । 

§ २४८, सुगममेदं, अणंतरपरूविदकारणत्तादो | 

छै लोमे जह एणपदे ससे तकम्म विसेसाहिय' | 

$ २४६, एत्थ पश्चओ सुगमो ¦ 

$ पचक्खाणमाण जहएणपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

$ २५०, सुगभमत्र कारणं, स्वभावमात्रानुबन्धित्वात्‌ | 

® कोदे जहण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

$ ३५१, ण एत्थ वत्तव्यमत्थि | कुदो' ? विस्ससादो । केत्तियमेत्तो विसेसो १ 
आतछि० असंखे ० भागपडि भागियपयडिविसेसमेत्तो | 


 मायाए जहण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय । 
6 २५२, एत्य कारणमणंतरपरूविदत्तादो सुगमं | 
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# उससे अप्रत्याख्यात क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

§ २४७. यहाँपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृतिविशेष मात्र ही विशेष अधिक 
होनेका कारण है। 

# उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २४८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका अनन्तर पूं कथन कर आये हैं । 

# उससे अप्रत्याख्यान लोभे जघन्य प्रदेशसत्कमे बिशेष अधिक है | 

४ २४६. यहाँ पर कारणका कथन सुगम है। 

# उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

6 २५०, यहाँ पर कारण सुगम है, क्‍योंकि वह स्वभावमात्रका अनुबन्धी है। 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


९ २५१. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म स्वभावसे 
अधिक है। विशेषका प्रमाण कितना है! प्रत्याख्यानमानके जघन्य द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें 
भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इस म्रकृतिमें विशेषका प्रमाण है । 


# उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
§ २५२ यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूवं कथन कर आये हैं । 


१ आतो “विसेसाडियं । कुदो? इति पाठः । 


१२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिह्ती ५ 


& लोमै जहण्णपद ससंतकम्म विसेसाहिय । 

६ २५३, एदाणि पुत्ताणि सुगमाणि । एदम्हादो चेव रागाइअविज्ञो- 
संघुत्तिण्णजिणबरवयणादो । ण च तारिसेसु आरिसकारणसु चप्पलस्स संभवो, 
विरोहादो । 

` ® इत्थिवेद जहण्णपदे सस तकम्म मणंतगुणं 

६ २५४, कथं सम्मत्तपाहम्मेण बंधविरहिदसरूवत्तादो आएण विणा तेत्तीस- 
सागरोवमेसु गलिदावसिइस्संदस्स पुठ्विल्लादो तव्विवरीदसरूवादो अणंतगुणत्तमिदि 
गासंकणिज्ञ', - देसघाइत्तण- सुलहपरिणामिकारणस्सेदस्स तदो तप्पडिणीयसहावादो 
अणंतशुणत्तस्स णाइयत्तादो । 

$ ण्डु सयवेद जहणणपद सस तकस्म सखञ्ञगणं । 

§ २५५, दोण्हमेदासिं पयडीणं पुव्वुत्तकाछब्मंतरे सरिसीसु वि गुणहाणीसु 
गलिदासु बंधगद्धावसेण पुञ्चिल्छनहण्णद्व्वोदो एदस्स संखेज्नगुणत्त ण विरुज्भदे । 
सेसं सुगम । 

® पुरिसवेद जहण्णपद सस तकम्म मस खज्गणं । 
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$ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

§ २५३, यं सूत्र सुगम हैं, क्योंकि रागादि अविद्यासंघसे उत्तीण हुए जिनवरके ये वचन 
हैं। आषकता जिनवरोंके उस प्रकार होनेपर उनमें चपलता सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके ऐसा 
होनेमें विरोध आता है । 

# उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कमे अनन्तगुणा है | 

७ २५४. शका-- एक तो सम्यक्स्वकी प्रमुखतासे बंधनेवाली प्रकृतियोंसे यह विरुद्ध- 
स्वभाववाली है। दूसरे आयके बिना तेतीस सागर कालके भीतर गलकर यह अवशिष्ट रहती 
इसलिए भी यह पूर्वोक्त प्रकृतिकी अपेक्षा उससे विपरीत स्वभाववाली है, अतएव यह प्रत्याख्यान 
लोमसे अनन्तशुणी केसे हो सकती है ! 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशधाति होनेसे तथा सुलभ 
परिणाम कारणक यह प्रकृति होनेसे यह प्रत्याख्यान लोभसे प्रत्यनीक स्वभाववाली हे, अतः इसके 
द्र्यका अनन्तगुणा होना न्यायप्राप्त है। 

# उससे नपु सकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है। 

$ २५५, इन दोनों ही प्रकृतियोकी पूर्वोक्त कालके भीतर समान गुणहानियोंका गलन 
होता है तो भी बन्धक कालवश पृवोक्त प्रकृतिके जघन्य द्रव्यसे इसका द्रव्य संख्यातगुणा होता 
है इसमें कोई विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है । 


% उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातयुणा है। 


कक + क्रम ae 


१. साक्प्रतो “रागाइभ्रन [वि] जा-?, आ्प्रतौ 'रागाइअबज्या-!-इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पावहुअपरूवणा १२१ 


२५६, एत्य गुणगारो तेत्तीससागरोबमणाणाग्रणहाणिसलागांणमण्णोण्ण- 
ब्भत्थरासी संखज्जरूवोवहिदोकड कण भागहारयुणिदो, असरिणपच्छायदपढमपुदति 
णररइयम्मि वोलाविदपडिचक्खबंधगद्धम्मि पत्तजहएणणमभावत्ते अगलिदअंतोमुहुत्तण- 
स पुव्विन्लादो तप्पडिवक्खसहावादो तावदि युणत्ते विरोहा- 
णुवलंभादो । 


& हस्से जहण्णपदेससतकम्म सखेज्ञयुण । 
$ २५७, एत्य कारणां ब धगद्धाए संखेज्जणुणत्तं । ण च बंधगद्धाणुरूबो ण 
होइ, विरोहादो । 


& रदीए जइण्णपदेससतकम्म विसेसाहिय ! 
$ २५८, पयडिविसेसो एत्थ पच्चओ सुगमो 


$ सोगे जहएणपदेससंतकम्म स खेञ्जगण । 
$ २५६, वधगद्धावसेण । 


& अरदीए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
$ २६०, पयढिविसेसवसेण । 


® दुग छाए जहण्णपदसस तकम्म विसेसाहिय । 
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§ २५६ यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अपकषण-उत्कषणभागदहारमं संख्यातका भाग 
देकर जो लव्ध आवे उससे तेतीस सागरकी नामागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके 
गुणित करने पर जो गुणनफल ग्राप्त हो उतना है, क्‍योंकि असंज्ञियोंमेसे आकर पहली प्रथिवीके 
नारकीमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेसे अन्तमुहूत 
कम तेतीस सागरप्रमाण इस निषेकका पहलके उसके प्रतिपक्ष स्वभाव निषेकसे उतना गुणा 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

# उससे हास्यमे जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातणुणा है । 

6 २५७, इसका कारण बन्धक कालका संख्यात होना है। और बन्धककालके अनुरूप 
सञ्चय १ होता है यह बात नहीं है, क्योंकि बन्धककालके अनुरूप सञ्चय नहीं होने पर विरोध 
आता है। 

% उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

§ २५८. प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, इसलिए बह सुगम है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

$ २५६. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल हे । 

# उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है 

& २६०. क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 

# उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

१६ 


१२२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविह्दत्ती ५ 
९ २६१, धुव्बंधित्त ण हस्स-रइवंधगद्धाए वि एद्स्सि बंधलंभादो । 


& मए जहण्णपदेसस तकम्मं विसेसाहिथ | 
5 २६२, दोण्ह॑ पि मोहणीयरस दसमभागत्ते कुदो हीगाहियभावों ? ण 
पयडिविसेसमस्सियूण तहाभावुवलंभादो । 


& माणसजलणं जहएणपदेससंतकस्म विसेसाहिय । 
$ २६३, मोहणीयसव्वदव्वस्स अइमभागत्तादो | 


&% कोहस जलण जहएणपदेससतकमं विसेसाहिय । 

8 मायास जक्षण जहण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय | 

$ लोहसंजलणे जइएणपद सस तकम्म विसेसाहिय' | 

$ २६४, एदाणि तिणिण वि सुत्ताणि अब्भंतरीकयपयडिविसेसकारणाणि 
सुगमाणि | संपहि एदेण शिरयगइसामण्ण पडिवद्धजहण्णप्पाबहुअदंडएण सगंतो- 
णिक्खित्तासंसणिरयगइमग्गणाबयणेण पुध पुध सत्तण्हं पि पुढवीणमप्पाबहुआं परूविदं 
चेव | णवरि सामित्तविरोसो तदणुसारेण च गु णयारविसेसो णायव्बो । णस्थि 
अण्णा विसेसो । 

एवं णिरयगइजहण्णदंडओ समत्तो । 
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§ २६१. क्योंकि यह धू वबन्धिनी प्रकृति होनेसे हास्य और रतिके बन्धकालमें भी इसका 
बन्ध पाया जाता है। 

# उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

$ २६२. शांका--ये दोनों प्रकृतियाँ मोहनीयके दसवें भागम्रमाण हैं, इसलिए इनके 
प्रदेशोमें हीनाथिकपना कैसे बन सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके आश्रयसे उस प्रकार हीनाधिकरूपसे प्रदेश 
पाये जाते हैं । 

# उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेवासत्कमं विशेष अधिक है । 

§ २६३. क्योंकि मोहनीयके सब द्रव्यके आठवें भागप्रमाण इसका द्रव्य है । 

% उससे क्रोधसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 

# उससे मायासंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

# उससे लोभसंज्बलनमें जघन्य प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है | 

& २६४. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इन सूत्रोंमें जितना अल्पबहुत्व कहा है वे 
अलग अलग प्रकृतियाँ हैँ । अब समस्त न्रकगतिके अन्तभेंद नरकगतिमें अन्तलाँन हैं, 
इसलिए नरकगति सामान्यसे सम्बन्ध रखनेवाले इस अल्पबहुत्व दण्डकके द्वारा अलग अलग 
सातौं ही प्रथिबियोंका अल्पबहुत्व कह ही दिया है। इतनी विशेषता है कि स्वामित्वविशेष 
जान लेना चाहिए । ग्रहाँ अन्य कोई बिशेषता नहीं है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा १२३ 


® जहा ण्रियगईए तहा सव्वासु गईसु | 

$ २६५, एदस्स अप्पणासुत्तस्स आलावसामण्णमवेक्खिय पयट्टस्स सामित्त- 
तदणुसारिगुणगारविसेसणिरवक्खस्स अत्थपरूवणा अवहारिय सामित्तविसेसाणं 
सुगमा । एदेण गइसामण्णप्पणासुचेण मगुसगईए वि णिरओपमभंगे अइयप्पसत्त 
तव्बुदासदुवारेण तत्थ अववादपरूवणहमुत्त सुत्त भणदि-- ढ 


$ शवरि मणुसगदीए ओघ । 

` २६६, एत्थ णवरि सदा पुव्विल्ळप्पणादो एदस्स दिसेससूचओ। को सो 
विसेंसो ? मणुसगईए ओघमिदि मणुसगइ ओघालाबमणूणाहियं हृदि चि बुत्तं होइ । 
तदो ओघालावो अणूणाहिओ एत्य कायब्बा, मणुसगइसामण्णप्पणाए तदविरोहादो । 
विसेसप्पणाए पुण अत्थि भेदो, मणुसपञ्ञच्तएसु सुत्रदो बहिब्भूदइत्पिवेदोदएसु 
णदुंसयवेदस्सुवरि ओघम्मि विसेसाहियभावण पदिदइत्थिवेदर्स चरिमफालिमाइप्पेण 
असंखेज्नगुणत्त बलंभादो । मणुसिणीसु वि माणसंजलस्सुवरि मायासंजलणे जइण्ण- 
पदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं असंखेञ्जयुणं; 
गुणसेढीए पाइण्णियादो । णबुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जयु ण॑, बंछावहीण- 


TTS oS जे जी NPIS ANNRASNNIRPPNI ANSE AF Pe, TP DT I SS DOD Ot नऑीजीथीपीफीसजानन--' री 


# जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पबहुत्व है उसी प्रकार सब मागणाओंमें 
जानना चांहिए | 


$ १६५, स्वामित्व और उसके अनुसार गुणकारविशेषकी अपेक्षा किये बिना आलाप- 
सामान्यकी अपेक्षा प्रदत्त हुए इस अपणा सूत्रकी अर्थपरूपणा सुगम है। इस गतिमायणा- 
सबन्धी अपंणासूत्रके आश्रयसे मनुष्यगतिमें भी सामन्य नारकियोंके समान अङ्गका अतिप्रसङ्ग 
प्र &७4 हे पर उसके निराकरण द्वारा वहाँ पर अपवादका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कह्‌ RS 

€ इतनी विशेषता है कि मन्नुष्यगतिमें ओघके समान भङ्ग है | 

$ २६६. यहाँ पर “णवरि शब्द पहलेके सूत्र से इसमें विशेषका सूचक है । 

शंका --वह विशेष क्या है ? 

समाधान--'मनुष्यगतिमें ओघके समान है? ऐसा कहनेसे मचुष्यगतिमें ओध आलाप 


न्यूनाधिकतासे रहित होकर प्राप्त होता है. यह उक्त कथनका तात्पर्य है, इसलिए न्यूनता और 
अधिकतासे रहित ओघ आलाप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी विवक्षा होने 
पर उसमें ओघ आलापके घटित होनेमें विरोध नहीं आता । विशेषकी विवक्षा दोनेपर तो भेद 
है ही, क्योंकि स्त्रीवेदके उद्यसे रहित मनुष्यपर्याप्रकोंमें नपुंसकवेदके ऊपर ओधमें विशेष 
अधिकरूपसे ग्राप्त हुआ स्त्रीवेद अन्तिम फालिके माहात्म्यसे असंख्यातगुशा उपलब्ध होता है। 
सनुष्यिनियोंमें भी मान संज्वलनके ऊपर माया संज्बलनमें जघन्य प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक 
है। उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँ पर गुणश्रेणिकी प्रधानता 


१२४ जेयधचलाहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसयिहत्ती ५ 


मगलणादो अधापवत्तचरिमसमए देसणपुव्वकोडिणिञ्जरादव्वपरिहीणसगसयछ- 
दव्वेण सह जहण्णसांमित्तविधाणादों । इस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं, दोण्हं 
पि देसूणपुव्वकोडिणिज्ञराए सरिसीए संतीए बंधगद्धावसेण संखेज्जशुणत्तबलंभादो 
त्ति | एसो च विसेसो दव्वहियणयमर्सियूण सुत्तयोरेण ण विवक्खिओ। पज्जवह्िय- 
णयावलंबणे पुण वक्खाणाइरिएहिं वकखाणेयव्यो, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति 
न्यायात्‌ | सुगममन्यत्‌ | संपहि सेसमग्गणाणं देसामासियभावेण इ दियमण्गणावयच- 
भूदएइंदिएसु जहृण्णप्पाबहुअपरूषणद्दमुत्तरसुत्तपबंधमाह-- 


8 एइदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्त जहण्णपद सस तकम्मं । 

$ २६७, ङुदो ? खबिदकम्मंसियस्स भमिदवेछावद्विसागरोवमस्स दीहुव्वेज्ञण- 
काळहुचरिमसमए वहमाणस्स दुसमयकालद्विदिएयणिसेयहिदसुद्द त्थोवयरणहण्ण- 
दव्वग्गहणादो 


& सम्मामिच्छुत्त जहण्णपद सस तकम्ममसंखेज्ञगण । 
$ २६८, पत्थ कारणपोधसिद्ध | गुणगारो च सुगमा । 
49 अणंताणुबंधिमाण जहइएणपद सस तकम्ममसंखेजा गण । 
हैं। उससे नपुंसकवेदमँ जघन्य प्रदेशसत्कर्म अन्तिम फालिके कारण असंख्यातगुणा है । उससे 
पुखैधवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है, क्योंकि दो छथासठ सागर प्रमाण निषेकोंके 
नहीं गलनेसे अधःप्रबृत्तकरणके अन्तिम समयमें कुछ कम एक पुर्वकोटि प्रमाण निजराको प्राप्त 
हुए ्रव्यसे हीन अपने समस्त द्रव्यके साथ जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है । उससे 
हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है, क्योंकि दोनों ही कर्मोंडी कुछ कम एक पूर्वेकोटि- 
काल तक होनेवाली निजराके समान होते हुए भी बन्धक कालके वशसे पुरुषवेद्के जघन्य प्रदेश- 
हास्यका जघन्य ग्रदेशसत्कम संख्यातगुणा उपलब्ध होता है। इस प्रकारकेरइस 

विशेषकी द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर सूत्रकारने विवक्षा नहीं की है। परन्तु पर्यायार्थिकनयका 
अवलम्बन लेकर व्याख्यानाचायँको व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष 
प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्यायवचन है । शेष कथन सुगम है। अब शेष मार्गणाओंके देशासषक- 
रूपसे इन्द्रियमार्गणाके अवान्तर भेद एकेन्द्रियोंमें जघन्य अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिए 
आगेके सूत्रकलापको कहते हैं--- 

# पकन्द्रियोंमें सम्यकत्वमें जघन्य प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है । 

$ २६७, क्योंकि जो क्षपितकर्माशिक जीव दो छयासठ सागर कालतक परिश्रमण कर 
चुका है उसके दीर्घं उद्वेलनकालके द्विचरम समयमें विद्यमान रहते हुए दो समय कालकी स्थिति- 
बाले एक निषेकमें स्थित अत्यन्त स्तोकतर जघन्य द्रव्यका ग्रहण किया है । 

# उससे सम्यम्मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 

§ २६८. यहां पर कारण ओघके समान सिद्ध है और गुणकार भी सुगम है । 

.% उससे अनन्ताननुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातयुणा है । 
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§ २६६ को गुणगारो ! वेछाबहिसागरोवमदीइव्वेल्लणकालणाणायुणहाणि 
सलागाणमणणोणणब्भत्यरासी शुणसंकमोइ कइणभागहारचरिमफालीहि शुणिय 
अधापवत्तमागहारेणोबड्दिदो । कुदो ? खबिदकम्मंसियस्स अभवसिद्धियपाओग्ग नहण्ण- 
संतकम्मियरस तसेसुप्पञ्जिय विसंजोइदअणंताणुबंधिचडकस्स पुणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तस्स 
फलाभावेण अभमादिदवेछौवडिसागरोवमस्स एइंदिएछुप्पण्णपढमसमए जहण्ण- 
सामित्तपरूवणादो । कुदो वेछावहिसागरोवमपरिव्भमणे फलाभावो ? ण, एइंदिएसु 
प्पत्तिअण्णहाणुववत्तीए | पुणो वि मिच्छत्तं गच्छमाणेण अधापवत्तेण पढिछिज्जमाण- 
वेझावडिसागरोबमब्भंतरसं चिददिवड्यु णदाणिशुणिदपंचिदियसमयपबद्धमेत्तसेसकसाय- 
दव्वस्स पुव्वपरूविदसामियजइण्णदव्वादो जोअगुणगारमाहप्पेण असंखेज्ञगुणत्तंण 
फलाणुवलंभादो । णिरयगईए बि अणंताणुबंधिचडकसामियस्स अपरिब्ममिद- 
वेछावडिसागरोवमस्स एइंदियजहण्णसंतकम्मेणेव पवेसणे एदं चेव कारणं बत्तव्वं, 
तत्थेव इत्थिवेदजहण्णसंतकम्मादो बंधगद्धावसेण णबुंसयवेदजइण्णसंतकम्मरस सं खेज्न- 
गुणत्त एवं तिपलिदोवमवेछावहिसागरोबमाणमपरिब्भमणं कारणत्तेणं परूवेयव्वं । 

$ २६६. गुणकार क्या है? दो छयासठ सागरोपम दीर्े उद्देलन कालके भीतर प्राप्त नाना 
गुणहानि शालाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिको गुणसंक्रमभागहार, अपकषण-उत्कषणभागहार 
ओर अन्तिम फालिसे गुणित करके अघःप्रवृत्तमाहारका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना 
गुणकार हे, क्योंकि जो क्षपितकर्माशिक जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कम करके त्रसोंमें 
उत्पन्न हुआ । पुनः अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसँयोजना करके और अन्तमुहतमें 
उससे संयुक्त होकर कोई लाभ न होनेसे दो छ॒थासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना 
एकेन्द्रियोमें उत्पन्ना हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका 
कथन किया है । 

शंका--दो छघासठ सागर कालके भीतर परिश्रमण करना निष्फल क्यों है? 

समाधान---नहीं, क्योंकि अन्यथा उसकी एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति बन नहीं सकती हे। 
फिर भी मिथ्यात्वमें जाकर अधःप्रवृत्तभागहारफे द्वारा संक्रमणको प्राप्त हुए और दो छुघासठ 
सागर कालके भीतर सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिशुणित पद्चोन्द्रियके समयप्रबद्धमात्र शेष कषायोंके 
द्र्यके पहले कहे गये स्वामित्वविषयक जघन्य द्रव्यसे योग गुणकारके माहात्म्य वश असंख्यात- 
गुणे होनेके कारण कोई फल नहीं उपलब्ध होता । 

नरकगतिमें भो अनन्ताचुबन्धीचतुष्कका स्वामित्व कहते समय उसे दो छयासठ 
सागर काल तक परिभ्रमण न करा कर एकेन्द्रियोंमें जघन्य सत्कर्मरूपसे प्रवेश कराने में यही 

कारण कहना चाहिए । तथा वहीं ख्रीवेदके जघन्य सत्कमसे बन्धक काल वश नपुसंकवेद्के 
जघन्य सत्कर्मके संख्यातगुशे होने पर इसी प्रकार तीन पल्य ओर दो छथासठ सागर कालके 
भीतर परिश्रमण नहीं करना कारणरूपसे कहना चाहिए । 
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१, ता“प्रतो “-सपरिष्ममणकारणत्तेण” इति पाठ; । 
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छ कोहे जहण्णपद सस तकस्म' विसेसाहिय ! 

& मायाए जहण्णपदेससतकम्म विसेसाहिय ! 

छ लोमे जहण्णपद ससे तकम्म विसेसाहिय । 

$ २७०, एदाणि सुत्ताणि सगंतोक्खित्तपयडिविससपञ्चयाणिं हुगमाणि त्तिण 
वव्खीणायरो कीरदि । 


69 मिच्छुत्त जहर्णपद सस तकम्ममस खेज्जगुणं । 

५२७१, एत्थ चोदओ भणइ--नहा तुम्हेहि पुव्विज्लमणंताणुबंधीणं जहण्ण- 
सामितं पर्विद तहा मिच्छत्तादो तेसि जहण्णपदेससंतकम्मेणासंखेज्गुणेण होदव्वं, 
मिच्छत्तसरस वेछावदह्वीओ भमादियसम्मत्तादो परिवृडिय दुइदिएसुप्पण्णपढमसमए जहण्ण- 
सामित्तदंसगादो तसिपण्णहा सामित्तविहाणादो च। ण च मिच्छत्तजहण्णसामिणा 
वि वेछावहिसागरोवमाणि ण हिंडिदाणि चि वोत्त' जुत्तं, अण्णहा तस्स जहण्ण- 
भावाणुववस्तीदो तदपरिब्भमणे कारणाणुवलंभादो च । एदम्हादो उवरिभअपञ्चक्खाण- 
माणनहण्णपदेससंतकम्मस्स असंखेज्जयुणत्तण्णहाणुववत्तीए च तस्सिद्धीदो । ण च 
अधापवत्तभागहारादो वेछावहिसागरोइमड्मंतरणाणाशुणहाणिसलागाणमण्णोण्णड्मत्थ- 
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४ उससे अनन्तान्नुबन्धी क्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
# उससे अनन्तानुबन्धी छोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 


$ २७०, उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेका कारण प्रकृतिविशेष होना यह बात इन सूत्रोंमें 
ही गर्भित होनेसे ये सुगम हैं, इसलिए इनका व्याख्यान नहीं करते 

# उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातगुणा है । 

$ २७१, शंका---यहाँ पर प्रश्‍न करनेवाला कहता है कि जिस प्रकार तुमने पहले 
अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्वामित्व कहा है उसी प्रकार मिथ्याइसे उनका जघन्य प्रदेश- 
सत्कमं असंख्यातगुणा होना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वके साथ दो छघासठ सागर काल तक 
परिश्रमण करके ओर मभिथ्यात्वमें गिर कर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका 
जघन्य स्वामित्व देखा जाता है और अनन्तानुबन्धियोंका इससे अन्यथा प्रकारसे जघन्य 
स्वामित्वका विधान किया है। यदि कहा जाय मिथ्यात्वका जघन्य स्वामी भी दो छधासठ 
सागर काल तक परिश्रमण नहीं करता है सो उसका ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं 
मानने पर मिथ्यात्वका जघन्यपना नहीं बन सकता हे, दूसरे दो छयासठ सागरके भीतर परि 
श्रमण नहीं करनेका कारण उपलब्ध नहीं होता । इससे तथा आगे जो अप्रत्याख्यान भानका 
जघन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यतगुणा कहा है बह अन्यथा बन नहीं सकता इससे भी उक्त कथनकी 
सिद्धि होती है। कोई कहे कि उत्कर्षणभागहारके द्वारा उत्पन्न दी गई दो छुयासठ सागर कालके 
भीतर जो नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है वह अधःप्रवृत्तभागहारसे 


१, ता०प्रतो “यर्छुयाणि? इति पाठ; 
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रासीए उक्ड्णभागहारपदुप्पणाए असंखेज्जगुणहीणत्तावलंबणगेण पयददोसपरिहारो 
समंनसों, तत्तो तिस्सै असंखेज्नगुणत्तपदुप्पाययउवरिमप्पाबहुअदंडएण सह विरोह- 
प्पसंगादो | वेछायहिसागरोवमणाणाणु णहाणिसलागाणं पि तत्थ तत्तो अस खञ्ञ - 
गुणत्तवलंभादो उव्वेज्ञणकालणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासीदो वि तस्सा- 
संखेज्ञगुणहीणत्तस्साणंतरमेव परूविदत्तादो च | तम्हा सामित्ताहिप्पाएणेबंविहेण 
देहू वरि णिवदेयव्वमेदेणप्पाबहुएण १ ण तहाब्शुवगमों जुज्ज॑तओ, सुत्तेणेदेण सह 
विरोहादो । ण चेदमण्णहा कोडं सक्िज्जइ, जिणाणमणण्णहावाइत्तादो । तदो ण 
पुच्वुत्तमणंताणुबंधिञहण्णसामित्तणुणगारो वा घडंतओ त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे-- 
सञ्चमेवेदं जइ सामित्तं तहाविहमेत्थ जहणत्तणावलंबियं, तत्थ समणंतरपरूविद्दोसस्स 
परिहरेउमसकियत्तादो | कि तु अणंताणुबंधीणं पि मिच्छत्तस्सेत्र वेावहीओ भमाडिय 
जहण्णसामित्तविहाणेण पयद्दोसपरिहारो दहव्यो, तस्स णिरवज्जत्तादो । ण एत्थ 
वि पुव्वपरूविददोसो आसंकणिज्जो, वयाणुसारिआयावलंबणेण तस्स परिहारादो । 
ण संजुत्तावत्थाए वि एस पसंगो, तदण्णत्थ एवंविहणियमब्यझुवगमादो भमिदवेछावटि- 


असंख्यातगुणी हीन होती हे, अतः इस बातका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत दोषका परिहार बन 
जायया सो उसका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इस कथनका उससे अर्थात्‌ 
अधश्प्रवृत्तमागहारसे उसे अर्थात्‌ दो छथासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई अन्योन्याभ्यस्त 
राशिको असंख्यातगुणा उत्पन्न करनेवाले उपरिम ऊल्पबह्टुत्वदण्डकके साथ विरोधका प्रसङ्ग 
आता हें, दूसरे वहाँ पर दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाएं 
भी उससे असंख्यातगुणीं, उपलब्ध होती हैं, तीसरे उद्ठेलन कालके भीतर माप्त हुई नाना गुणहानि- 
शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी बह अधश्मवृत्तमागहार असंख्यातगुणा हीन होता 
हें यह अनन्तर पूर्व ही कह आये हैं, इसलिए स्वाभित्वके अभिप्रायके अनुसार इस अल्प- 
बहुत्वको इस प्रकार अर्थात्‌ हमारे द्वारा वतलाई गई विधिके अनुसार आगे पीछे रखना चाहिए । 
परन्तु वेसा मानना युक्त नहीं हे, क्योंकि इस सूत्रके साथ विरोध आता है और इस सूत्रको 
अन्यथा कर नहीं सकते, क्योंकि जिनेन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं होते । इसलिए अनन्तानुवन्धीफे 
जघन्य स्वामित्वका पूर्वोक्त गुणकार घटित नहीं हाता ! 

समाधान---अब यहाँ पर इस शांकाका परिहार करते हैँ--यह सत्य ही हे यदि उस 
प्रकारके जघन्य स्वामित्वका यहाँ पर अबलम्बन किया जावे, क्योंकि उस प्रकारसे जघन्य 
स्वामित्वके अवलम्बन करने पर अनन्तर पूर्वं कहे गये दोषका परिहार करना अशक्य है। 
किन्तु मिथ्यात्वके समान ही दो छथासठ सागर कालके भीतर परिश्रमण कराकर अनन्तालु- 
बन्धियोंके जघन्य स्वामित्वका विधान करनेसे प्रकृत दोषका परिहार जान लेना चाहिए, 
क्योंकि यह कथन निर्दोष है। यदि कोई यहाँ पर भी पहले कहे गये दोषकी आशंका करे तो उसका 
ऐसा करना टीक नहीं है, क्योंकि व्ययके अनुसार आयका अवलम्बन करनेसे उसका परिहार 
हो जाता है। संयुक्तावस्थामें भी यही प्रसङ्ग आता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस 


000 आयनाय तक 


१. “ता०प्रतौ पदुप्पाइय उवरिम” इति पाठः। २. ता०म्रतो “ण तत्थ वि? इति पाठः । 





१२८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सागरोवमखविदकम्मंसियस्मि तहाविहणियमावलंबणादो च। जइ एवं, णिरयगहेए 
मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं वेछावहीओ भमादिय परिणामपञ्चएण मिच्डत्तं णेदूण णेरईएसु- 
प्पाइय तेत्तीससागरोवमाणि थोवूणाणि सम्मत्तमणुपालाविय जहण्णसामित्तं दायव्व- 
मिदि? ण एदं पि दोसाय, विरोहाभावेण तहाब्युवगमादी । ण च वेछावहि- 
सागरोबमाणि परिभमिदस्स तेत्तीससागरोवमपरिब्भमणासं भवेण पञ्चवट यं, वेछावहि- 
बहिवभूदसागरोवमपुधत्तमेत्तसम्मत्त कालपरूवयसंकमसामित्तसुत्तवलेण तदविरोइसिद्धौए 
ण सो पसंगो । इत्थि-गबुंसयवेदाणमादेसजहण्णसामियस्स वि तव्थुवएसंतरमस्सियूण 
पयारंतरेण सामित्तविहाणादो । तं जहा--एत्थ बे उवएसा एको ताव सव्बासिं 
बंधपयडीणमाएण बयाणुसारिणा होदव्वमिदि । अण्णेगो णायाणुसारी वओ, वयाणु- 
सारी वां आओ । किंतु सब्वपयडीणमप्पप्पणो मूलदव्याणुसारेण समयोविरोहेण 
संकमो होइ त्ति। तत्थ पढमोवएसमर्िदूण पयद्टमेदं मिच्छत्ताणंताणुबंधीणमादेस- 
जहण्णसामित्तप्पाबहुगं च इत्थि-णवुंसयवेदाणमोघजइण्णसामित्तं पि तदणुसारी चेव । 
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अवस्थाके सिवा अन्यत्र इस प्रकारका नियम स्वीकार किया गया है । दूसरे जो ्षपितकर्मांशिक 
जीव दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण कर चुका है उसके उस प्रकारके नियमका अव- 
लम्बन लिया गया है। 


शंक[--यदि ऐसा है तो दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण करा कर और 


परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा नारकियोंमें उत्पन्न कराकर कुछ कम तेतीस 
सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कराकर नरकगतिमें मिथ्या ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
जघन्य स्वामित्व देना चाहिए ? 

७ चक ने 


समाधान---यही भी दोषाधायक नहीं है, क्योंकि विरोधका अभाव होनेसे उस प्रकारसे 


उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व स्वीकार किया है। यदि कोई कहे कि जो दो छघासठ सागर 
काल तक परिभ्रमण करता रहा है उसका तेतीस सागर काल तक परिश्रमण करना असम्भव है सो 
ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो छथासठ सागरम्रमाण कालके बाहर सागर 
प्रथक्त्वप्रमाण सम्यक्त्वके कालका कथन करनेवाले संक्रमशवामित्वसुत्रके बलसे उक्त कथन 
अविरोधी सिद्ध होनेसे उक्त दोषका प्रसङ्ग नहीं आता है । तथा खीवेद और नपुंसकवेदके आदेश 
जघन्य स्वासीका भी वहाँ पर उपदेशान्तरका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे स्वामित्वका विधान 
किया है । यथा--इस विषयमें दो उपदेश हें--प्रथम उपदेश तो यह है कि सब बन्ध प्रकृतियोके 
व्ययके अनुसार आय होना चाहिए । दूसरा उपदेश यह है कि आयके अनुसार व्यय नहीं होता 
तथा व्ययके अनुसार आय भी नहीं होता किन्तु सब प्रकृतियोंका अपने अपने मूल द्रव्यके 
अनुसार आगममें प्रतिपादित विधिके अनुसार संक्रम होता है । उनमेंसे प्रथम उपदेशके अनुसार 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धियोंका आदेश जघन्य स्वाभित्वविषयक अल्पबहुत्व प्रवृत्त हुआ 


३. ता«प्रतो “वयाणुसारी आओ! इति पाठः । २, ता“प्रतो -जइण्णं वि सामित्तं तदणुसारी’ 
इति पाठः । , १ 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसनिहत्तीए अ्रष्पाबह्ुुअ परूपणा १२६ 


तत्थ सोद्‌एण सामित्ततिहाणड्टं वेछाबदीओ भमाडिय मिच्छचढोबणादो तेसिमेव जहण्ण- 
सामित्तमादेसपडिवद्धं विदियउवएसावलंबणेण पयट्ट, तत्थ तदणुसारेणेवप्पाबहुअ- 
परूबणुवलंभादो । तम्हा अहिप्पायभेदभिममासज्ञ सव्वत्थ सुत्ताणमविरोहो घढावेयव्यो 
त्ति किंचि दुग्घडं पेच्छामा। तदो सिद्धमायाणुसारिवयावलंबिसामित्तावलंबणे- 
णाणंताणुबंधिलोभादो मिच्छत्तमसंखेज्जगुणमिदि । एत्य शुणगारो अधापवत्तभागहारो 
पुच्वसुत्त वि उव्वज्ञण०णाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णड्मत्यरासीदो असंखेज्ञगुणो 
त्ति घेत्तव्यो, हेडिमरासिणा उवरिमरासिम्मि भागे हिदे तद्दोवलंभादो । 

® अपचचक्खामाणं जहरणपदेसस तकम्मस खेज्जगुण । 

$ २७२, एत्थ गुणगारो वेछावहिसागरोबमणाणायुणहाणिसलागाणमण्णोण्ण- 
ब्भत्थरासीदो असंखे०युणो | 


& कोधे जहरणपदेससतकम्म विसेसाहिय । 
® मायाए जहण्णपदेससतकम्मं विसेसाहियं । 
00 ॥ ° ° 

& लोमे जहण्णपद ससंतकम्मं विसेसाहिय । 

$ २७३, एदाणि छुत्ताणि युद्द घुगमाणि | 
हे। तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका ओघ जघन्य स्वामित्व भी उसीके अनुसार प्रवृत्त हुआ 
है । उनमेंसे स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिए दो छघासठ सागर काल तक भ्रमण 
कराकर मिथ्यात्वका संक्रमण हो जानेसे उन्हींका आदेराप्रतिबद्ध जघन्य स्वामित्व द्वितीय 
उपदेशका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ हे, क्योंकि वहां पर उसीके अनुसार ही अल्प- 
बहुत्वका कथन उपलब्ध होता है, इसलिए इस भिन्न अभिप्रायका आश्रय लेकर सत्र सृत्रोमें 
अविरोध स्थापित कर लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी दुघट नहीं देखते हैं । 

इसलिए सिद्ध हुआ कि आयके अनुसार व्ययका अवलम्बन लेनेषाले स्वामित्वका अब- 
लम्बन लेनेसे अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यत्तगुणा हे। यहां पर गुणकार अधः 
ग्रवृत्तमागहार है जो पहलेके सूत्रमें भी उद्ठेलच भागहारकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुशा है ऐसा महश करना चाहिए, क्योंकि अघःस्तन राशिका 
उपरिम राशिमें भाग देने पर उसकी उपलब्धि होती है । 


% उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 


$ २७२, यहाँ पर गुणकार दो छथासठ सागरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है । 


% उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
९ 

% उससे अप्रत्याख्यान मायाम जघन्य मदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

% उससे अप्रत्यार्यान लोभे जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


§ २७३. ये सूत्र अत्यन्त सुगम हें। _ 
१७ 


१३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


68 पच्चक्खाणमाण जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 

& कोहे जहणणपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

कै सायाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

® लोहे जहणणपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

` $ २७४, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। 

® पुरिसवेदे जहणणपदेससंतकम्ममणंतरुण । 

३ २७५, ङुदो ? देसघाइत्तादो बहूणं परिणामिकारणाणश्रुवलंभादो । 

छ इत्थिवेद ज हण्णपदे सस तकम्म' संखेञ्जगुणं । 

$ २७६, कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०णुणत्तादो । 
एत्य चोदओ भणइ, कथं वेछावहिसागरोवमाणि परिभमिय एइंदिएसुप्पण्णपढमसमए 
जहण्णभावपुवगयस्सेदस्स तव्विवरीदसरूवादो पुरिसवेददव्वादो असंखेज्ञशुणहीणत्त 
शुचा संखेज्ञगुणत्त जुज्जदे। ण च एदमविवक्खिय एइंदियजइण्णसंतकम्मस्सेव संगहो 
ति वोत्त' जुत्तं, एदम्हादो तस्स असंखे०गुणत्तण जहण्णभावाणुववत्तीदो तदवियक्खाए 
फलाणुवलंभादो च । तदो ण एदं सुत्तं समंजसमिदि । एत्थ परिहारो वुच्चदे--ण एसो 
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# उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमै जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ उससे प्रत्याख्यान मायामे जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

§ २७४, ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे पुरुषवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कमं अनन्तयुणा है । 

$ २७५, क्योंकि देशघाति होनेसे इसके परिणमन करानेके बहुतसे कारण पाये जाते हैं। 

# उससे स्त्रीवेदमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातणुणा है । 

$ २७६, क्योंकि पुरुषवेदके बन्धक कालसे खीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है । 

शांका--यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण करके 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य भावको ग्राप्त हुआ वेद उसके विपरीत स्वभाव- 
वाला दोनेसे पुरुषवेदके द्रव्यसे असंख्तातगुणे हीनको छोड़कर संख्यातगुणा कैसे बन सकता है । 
यदि कहा जाय कि इसकी अविवक्षा करके एकेन्द्रियके जघन्य सत्कर्मका ही संग्रह किया है सो 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि इससे एकेन्द्रियका जघन्य सत्क असंख्यातगुणा दोनेसे 


जघन्यभावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसकी अविवक्षा करनेमें कोई फल नहीं उपलब्ध 
होता, इसलिए यह सूत्र ठीक नहीं है ! 


समाधांन--यहाँ इस शांकाका परिहार करते हैं--इस स्त्रीवेदके जघन्य स्वामीको दो 
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गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूबणा १३१ 


इत्थिवेदजहण्णसामिओ' वेछावहिसागरोवमाणि भमादेयव्बो, तब्भमणे फलाणुवलंभादो | 
सो च ङुदो ? वेछावहिसागरोवमाणि परिभभिय सम्मत्तादो परिवडिय इत्थिवेदं 
बंधमाणस्स पुरिसवेदादो अधापवत्तभागहारेण इस्थिवंदम्मि संकममाणदव्वस्स असंखेज्ज- 
पंचिदियसमयपबद्धमेस्स एइंदियपाओम्गजइण्णपद्ससंतकम्मं पेक्खियूण असंखेज्ञ- 
गुणत्तादो । तं पि कुदो णव्वदे ? अधापवत्तभागहारादो जोगयुणगारस्स असंखेज्ज- 
गुणत्तपरूबयदुतादो । तदो एइंदियसंचयस्स पाहण्णियादो बंधगद्धावसेण संखेज्ज- 
गुणत्तमविरुद्धं सिद्धं । 

% हर्से जहण्णपदेससतकम्म संखेज्जगुणं । 
$ २७७ कुदो ? इत्यिवेदबंधगद्धादो एईदिएसु इस्स-रइबंधगद्धाए संखेज्ञ- 
शुणत्तादो । | 

& रदोए जहृणणपदेससंतकम्सं विसेसाहिय । 

६ २७८, पयडिविसेसेण | 

& सोगे जहण्णपदससंतकम्मं स खेज्जग णं । 


छुयासठ सागर काल तक नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि उस कालके भीतर घुमानेमें कोई फल 
नहीं पाया जाता । 

शंका---यह किस कारणसे है ! 

समाधान--कयोंकि दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण करके ओर सम्यक्त्वसे च्युत 
होकर स्त्रीवेद्का बन्ध करनेवाले जीवके पुरुषवेद्मेंसे अधःप्रवृत्तमागद्दारके द्वारा स्त्रीवेदमें 
संक्रमणको प्रात होनेवाला पञ्चे न्द्रियके असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य एकन्द्रियके योग्य 
जघन्य प्रदेशसत्कर्मको देखते इए असंख्यातगुणा होता है । 

शांका--वह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है? 

समाधान--अधःपरदत्त भागहारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन 


करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है। 


इसलिए एकेन्द्रियके सञ्चयकी प्रधानता होनेसे बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके द्रव्यसे 
ीचेदका द्रव्य अविरोधरूपसे संख्यातगुणा सिद्ध होता है । 

% उससे हास्यमे जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 

§ २७७. क्योंकि सत्रीवेदके बन्धक कालसे एकेन्द्रियोमें हास्य ओर रतिका बन्धक काल 

संख्यातगुणा है | 

क # उससे रतिम जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

६ २७८. क्योंकि यह अक्कतिविशेष है। ५ 

» उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 


१. ता“प्रदो “ण एस दोसो इस्थिविइजहणणसामिओो? इति पाठः । २. ता०तो 'फल्चाजुबलंभादो 
वब। सो इति पाः । ' 


१३२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


$ २७६, बंधगंद्धाए तहवहाणादो । 

& अरदीए जहरएणपदेससंतकमं विसेसाहिय । 

5५ २८०, पयडिविसेसादो । 

& णबु सववदे जहण्णपदेससतकम्मं विसेसाहियं । 

२८१, कुदो १ एइंदियअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए 
बिसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तो बंधगद्धाविसेसो ? इस्स-रदिबंघाद्धाए संखेज्जभाग- 
मेत्तो । तद्णुसारेण च दव्वविसेसो परूवेयव्वो 

& दुग छाए जहएणपद ससंतकम्म विसेसाहिय | 

,६ २८२, धुवबंधित्तादो । 

& "मए जहएणपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

§ २८३, पयडिविसेसेण तहावद्ठाणादो । 

49 माणसंजलण जहण्णपद ससतकम्म विसेसाहिय । 

$ २८४, मोहणीयदसमभागं पेक्खियूण तदहृममागस्स विसेसाहियत्त संदेहा- 
भावादो । 

& कोहस जलण जहएणपदेससंत कम्म विसेसाहियं । 

& मायास जलणे जहएणपद ससंतकम्म विसेसाद्िय । 
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६ २७६. क्योंकि बन्धक काल उस प्रकारसे अवस्थित है। 
उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
& २८०. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । ५ 
# उससे नपु सकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
६२८१. क्योंकि एकेन्द्रियोमे अरति ओर शोकक बन्धक कालसे वहाँ पर नपुंसकवेदका 
बन्धक काल विशेष अधिक है। बन्धककाल विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके 
बन्धककालफे संख्यातवें भागप्रमाण है। और उसीके अनुसार द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिए । 
# उससे जुगुप्साम जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
§ २८२. क्योंकि यह भ्रु बबन्धिनी अकृति है । 
उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
५ २८३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे उसका उस रूपसे अवस्थान है । 
% उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम बिशेष अधिक है । 
& २८४. क्योंकि मोइनीयके दसम भागको देखते हुए उसका आठबाँ भाग विशेष अधिक 
होता है इसमें सन्देह नहीं हे । 
ॐ उससे क्रोध संञ्वळनमें जघन्य प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है | 
` & उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए सुजगारे समुकित्तणा १३३ 


89 लोमरंजकछणे जहण्णपद ससतकम्म विसेसाहिय । 

९ २८५, सुगम । 

एदेण देस।मासियदंडएण मचिदसेसासेसमग्गणाओं अणुमण्गिदच्याओ जाव 
अणाहारि त्ति | 

एवमप्पावहुञ्रं समत्त | | 

छ एत्तो सुजगार पदणिक्खेव-वड्डोओ च कादव्वाओ | 

$ २८६, एत्तो उवरि थुजगार परूविय तदो पदणिक्खेव-वड्टीओो कायव्वाओ 
त्ति उवरिमाणंतरशुत्तावेक्खो सुत्तत्थसंबंधो कायव्या । संपहि एदस्स अत्थसमप्पणा- 
सुत्तस्स सूचिदासेसपरूत्रणस्स दव्वृष्ठियणयादलंबिसिस्सा णुग्गहकारिणो सगवदीए 
उच्चारणाए पसाएण पञ्ञवहियपरूवणं भणिस्सामो | तं जहा--श्ुजगारविहत्तीए तत्थ 
इमाणि तेरसाणियोगद्दाराणि सञ्चुक्ित्तणा जाव अप्पाबहुए चि। तत्य समुकित्तणाणु- 
गमेण दुविहो णिइेसो--ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसक०- 
पुरिस०-भय-दुुंडाणमत्थि शुन० अप्प० अवहिद्विहृत्तिओं । सम्म०-सम्मामि० 
अत्थि० घुन० अप्प० अतत्तव्वमवहिदं च । अणंताणुबंधिचउक्कस्स अत्थि ञ्ुज० 
अप्प० अवहिद० अवत्तव्बं | इत्यिवेद ०-णवुंसय ०-इस्स-र३-अरइ-सोगाणमत्थि अ्ुज० 
अप्प०विहत्तिओो । अवहिदं च उवसमसेढीए । एवं सव्वणेरइय--सव्बतिरिक्ख- 





क उससे छोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
६ २८५, ये सूत्र सुगम हैं। इस देशामर्षकदण्डकका अवलम्बन लेकर अनाहारक 
मागंणा तक समस्त मार्गणाओंका अनुमार्गण करना चाहिए । 
इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


& इससे आगे भुजगार, पदनिक्षेप और इद्धि करनी चाहिए । 


६ २८६. इससे आगे सुजगारका कथन करके अनन्तर पदनिक्षेप ओर वृद्धिका कथन 
करना चाहिए इस प्रकार उपरिम अनन्तर सूत्रकी अपेक्षा करके इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना 
चाहिए। अब समस्त प्ररूपणाओंको सूचन करनेवाले ओर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले 
शिष्योंका अनुग्रह करनेवाले और मुख्यरूपसे अधिकारका सूचन करनेवाले इस सूत्रकी भगवती 
उच्चारणाके प्रसादसे विशेष प्ररूपणा करते हैं । यथा--सुजगार विभक्तिमें ये तेरह अनुयोगद्वार 
होते हैं--समुत्कीतनासे लेकर अल्पबहुत्व तक। उनमेंसे समुत्कीतचानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघसे सिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय 
और जुगुप्साकी सुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है। स्त्रीवेद, नपुँसकवेद्‌, दास्य, रति, 
अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरबिअक्ति है। तथा उपशमश्रेणिमें अवस्थितविभक्ति 
है। इसी प्रकार सब चारकी, सब तिय, सब मनुष्य, देव और भवनषासियांसे लेकर उपरिम 


१३४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सव्बमणुस्स-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा ति । णवरि मणुसतियवदिरित्तेसु 
इत्थि-णब्ंस ०-इस्स-रदि-अरदि-सोगाणमवहिदं णत्थि। अण्णं च पंचि०तिरिक्ख- 
अपज्ज०-मणुसअपज्ज ० मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुगुंछ० अत्थि शुज० अप्प० अवहि० । 
सत्तणोकसायाणमत्थि श्ुुज० अप्प० । सम्मत्त०-सम्मामि० अस्थि अप्पदरविहत्ती | 
अणुदिसादि जाव सब्बहसिद्धि त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्पामि०-अणताणु०चउक्क०- 
इत्यि-णचुंस ० अत्थि अप्पदरविहत्ती । णवरि सम्म०-सम्मामि० गुजगारो वि दीसइ 
उवसमसेढीए कालं कादूण तत्थुप्पण्णउब्समसम्भाइट्विम्मि चि तमेत्थ ण विवक्खियं, 
तद्विवक्खाए कारणं जाणिय वत्तव्वं । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछू० अत्थि झ्ुज्ञ ० 
अप्प० अवहि+ | इस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भ्रुज० अप्प०विहत्तिओो, उवसमसेढीदो 
अण्णस्थ एदेसिमवहिदपदाभावादो । एवं जाव णाहारि त्ति । 


सप्ुक्षित्वण, गदा । 


$ २८७, सामित्ताणुगमेंण दुविहो णिद्दसो--ओधेण आदेसेण य । तत्थ 
ओघेण मिच्छ० शुज०विहत्ती कस्स ? अण्णद्‌० मिच्छाइट्टिस्स । अवट्टि० कस्स ? 
अण्णद्‌० मिच्छाइडिस्स वा सासणसम्माइहिस्स वा । अप्प० कस्स? अण्णद्‌० 
सम्माइडिस्स वा मिच्छाइडिस्स वा । सम्म०-सम्मामि० शुज०-अवत्त० कस्स! 


मे वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकको छोड़कर शेषमें 
स्त्रीवेद, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति नहीं हे और भी-- 
पद्ने न्ट्रिय विये अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोंमें मिथ्यातब, सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी झुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है। सात नोकषायोंकी भुजगार और 
अल्पतरचिभक्ति हे। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति हे। अनुदिशसे 
लेकर सर्वोर्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
स्त्रीवीद ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति हे । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति भी दिखलाई देती है जो उपशामश्रेणिमें मरकर वहाँ उत्पन्न 
हुए उपशमसम्यग्हष्टिके होती है परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं हे। उसकी विवक्षा न होनेका 
कारण जानकर कहना चाहिए । बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय और जुगुप्साकी सुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितविभक्ति है। हास्य, रति, अरति और शोककी सुजगार और अल्पतरविभक्ति है, 
क्योंकि उपशमश्रेशिके सिवा अन्यत्र इसका अवस्थितपद्‌ नहीं पाया जाता। इसी प्रकार 
अन्नाह्ाक मागंणातक जानना चाहिए । 


इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 


$ २८७, स्वामित्वानुगमकी उपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । उनमेंसे 
ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्ति किसके होती है? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । 
बस्थितविभक्ति किसके द्ोती दै! अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टिके होती दै । 
अह्पतरंविभक्ति किससे होती है। अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके दोती है। सम्यक्त्र 
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अण्णद० सम्माइदिस्स । अवहि® कस्स? अण्ण० सासणसम्माइह्विस्स । अप्प० 
कस्स ? अण्ण० सम्माइहि० मिच्छाइहिस्स चा । अणंताणु०्चडकर्स मिच्छत्त- 
भंगो । णवरि अवटि० कस्स ? अण्ण० मिच्छाइहिस्स । अवत्त२ कस्स ? अण्णद्‌० 
विसंजोइय पुणो संजुत्तपहमसमए वट्टमाणयस्स । वारसक०-भय-दुयुंछ० झुज'- 
अप्प०-अवहि० कस्स ? अण्ण० सम्माइहि० मिच्छाइहि० | इत्थि०-णबुंस® अ्रुञ्‌०- 
विइत्ति० कस्स ? अण्णद्‌० मिच्छाइहिस्स । अप्प० कस्स ? अण्णद० सस्माइडि० 
मिच्छाइट्टि० वा । हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं सुज०-अप्पद्‌० कस्स ? अण्ण० सम्मा० 
मिच्छाइडिस्स वा। एदेसिं डण्णं पि णशोकसायाणं अवहि० कस्स ? अण्णद० चारित्त- 
मोहउवसामयस्स सव्बुवसामणाए वट्टमाणयस्स । पुरिस० भुज ०-अप्प ० करस १ अण्णद ० 
सम्माइडि० मिच्छाइहिस्स वा । अबदिंश कस्स ? अण्णद्‌० सम्माइहिस्स। एवं 
सव्बणेरइय--तिरिक्ख--पंचिंदियतिरिकखतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव 
उतरिमगेवज्ञा त्ति । णवरि छण्णोकसायाणमतहिदविदत्ती मणुसतियवदिरित्तम्गणास्तु 
णत्थि। पंचिंदियतिरिंक्खअपज्ज ०-मणुसअपज्ज ० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगुंछ० शुज ०- 
अप्प०-अवटि० कस्स ? अण्णद० सम्म० सम्मामि० | अप्प० कस्स० अण्णद० | 
सत्तणोक० भ्ुज०-अप्प० कस्स ? अण्ण० | अशुदिसादि जाव सव्वद्ठा त्ति मिच्छ०- 


और सम्यम्मिथ्यात्वकी मुजगार और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दष्टिके 

होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सासादनसम्यग्द्रष्टिके होती है। अल्पतर- 
विभक्ति किसके होती है! अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति किसके होती है! 
अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है! अन्यतर विसंयोजना करनेके 
बाद पुनः संयुक्त होनेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके होती है। बारह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार, अस्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और 
मिथ्यादृष्टिके होती है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी सुजगारविभक्ति किसके होती है? अन्यतर 
मिथ्याहष्टिके होती है। अल्पतरविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्द्रष्टि ओर मिथ्यादृष्टिके 
होती है। हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? 
अन्यतर सम्यन्दष्टि और मिंथ्याइष्टिके होती है । इन छहों नोकषयोंकी अवस्थितविभक्ति किसके 
होती है ? सर्वोपशामनाके साथ विद्यमान चारित्रमोहनीयकी उपशामना करनेवाले अन्यतर जीवके 
होती है । पुरुषवेद्की भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ! अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर 
मिथ्याद्ृष्टिके होती है। अबस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दष्टिके होती है । इसी प्रकार 
सब नारकी, सामान्य तिर्य, पञ्चेन्द्रिय तिर्यशत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रं वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह 
तोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति मनुष्यत्रिकके सिवा अन्य मागणाओंमें नहीं है। पञ्चे निद्रय तित्ये 
अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यम्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके 
होती है । अल्पतरविभक्ति किसके होती है? अन्यतरके होती है। सात नोकषायोंकी सुगजार और 
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सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०-इस्थि०-णव्ंस० अप्प० कस्स ? अणणद्‌० । 
बारसक०-पुरिस०-भय-दुयुंछ्‌० तिण्णि वि पदाणि कस्स १ अण्णद्‌० । चउणोक० 
शुज०-अप्प+ कस्स १ अण्णद्‌० । एवं जाव अणाहारए त्ति | 

सामित्तं गदं ¦ 


$ २८८, कालाणु० दुबिहो णि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०- 
अणंताणु०्चउक्काणं ्ुज०विहत्ती केत्रचिरं ? जहणणेण एगसमओ, उक्क० पलिदो० 
असंखे०्भागो । अप्प०विह० जह० एगस०, उक्क० वेछाबहि० सागरोबमाणि 
सादिरेियाशि । अवहि० जइ® एगस०, उक० संखेज्ञा समया । णवरि मिच्छ० 
उकः छावलियाओ। अणंताणु०्चडक्क० अवत्त० जहण्णुक० एगस० । सम्म०- 
सम्मामि० झुज० जहृण्णुक्क० अंतोप्नु० । अप्प० जह० ग्रंतोघु०, उक्क७ वेछावद्दि- 
सागरो० सादिरेयामि पलिदो० असंखे०भागेण । अवक्त जहण्णुक० एगस? । 
अवहि० जह० एगस०, उक० छावलियाओ | बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंछ ० भुज०- 
अप्प० जइ० एगस०, उक्त० पलिदो० असंखे०भागो । अवद्ठि० जह० एगस०, उक्क० 
संखेज्ना समया अंतोश्चुहुत्तं वा उवसमसेढिं पहुच | इत्थि०-णवुंस० भृज० जह« 


क की उ जी की की कब कई NP NP NP Pf Pfft WARS F NFS PF PP PP Pf SPP of a NP Pf PP अन्त, 


अहल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरक होती है। अबुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिभ्यारव, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी 
अहपतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा 
के तीनों पद किसके होते हैं? अन्यतरके होते हैं। चार नोकषायोंकी सुजगार और 
अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 


इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 


6 २८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सुजगारविभक्तिका कितना काल है? जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें सागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है। अबस्थितविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी 
अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलि है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यातबकी सुजगारविभक्तिका 
' जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुँहत है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहृत है और 
उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छुयासठ सागर है। अवरक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल छद्द आवलि है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अर्पतर 
चिमक्तिक्ा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यात भागप्रमाण है। 
अबुस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय अथवा 
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एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० वेछावडिसागरो० 
सादिरेयाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्पण जह० एगसमओ, उक० 
अंतोमुहत्त । एदेसि छण्णोक० अवष्ठि० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्ु० । 


(कर्नर बि उ जी FP ® FF FFF SO Of I a PF की की नी बनी अनि कथन FPF FP EF HF FF AFF RF PF Fa PF gg 


अन्तमुहूत है उपशमश्रेशिकी अपेक्षा । खीवेद और नपुंसकवेदकी झुजगारविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है। हास्य, रति, अरति और शोककी 
सुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत॑ है । 
इन छड नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है । 

विशेषाथे---ओपघसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्ति _मिथ्या- 
दृष्टि जीवके होती है। मिथ्यात्वमें भुजगारका जघन्य काल एक समय र उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातचे भागप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा 
है । इनकी अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनोंके होती है, इसलिए इनके इस पदका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छ'यासठ सागर 
कहा है । यहाँ प्रारम्भमें उपशमसम्यक्त्वके साथ रखकर और भध्यमें सम्यर्मिथ्यास्वमें ले जाकर 
वेदकसम्यक्त्वके साथ उक्कष्ट काल तक रखकर सिथ्यात्वमें भी यथासम्भव काल तक अल्पतर- 
विभक्ति करानेसे यह काल प्राप्त होता है। इनकी अबस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है। मात्र सासादनशुणस्थानमें मिथ्यात्वकी 
अवस्थितविभक्ति उसके पूरे उत्कृष्ट काल तक बनी रहे यह सम्भव है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी 
अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलिप्रमाण कहा है । अवक्तव्यविभक्ति बन्ध या सत्त्वके 
प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए अनन्ताचुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी झुजगारविभक्ति 
उपशमसम्यक्त्वके समय होती है और इसका काल अन्तर्मुहत है, इसलिए यहाँ इन दो प्रकृतियों 
की सुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । इनकी अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवों भाग अधिक दो छुथासठ 
सागरप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इनकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
अनन्तानुबन्धीके समान तथा अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
छह आवलि मिथ्यात्वे समान घटित कर लेना चाहिए । बारह कषाय आदिकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनोंके होती है पर इनका उत्कृष्ट काल मिथ्यादृष्टिके 
ही सम्भव है, क्योंकि वहीं पर इनके ये दोनों पद पल्यके असंख्यातवे भागग्रमाण काल तक 
हो सकते हैं, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें आागप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है। तथा उपशमश्रेणिमें अन्तसुहूतं काल तक 
इनका अवस्थितपद्‌ सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट काल 

अन्तसुहुतै हे ति » वि अधिकसे ७ रु 
न्तमुद्ते कहा है । खीवेद्‌ और नपुंसकवेदका भुजगारपद तो अधिकसे अधिक अन्तसुहू्त काल 
तक ही होता है पर इनका अल्पतरपद साधिक दो छथासठ सागर काल तक भी सम्भव 
इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय तक सुजगारका उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते 
झौर अल्पतरका उत्कृष्ट काल साधिक दो छुथासठ सागरम्रमाण कहा है। द्वास्यादिका बन्ध 
१८ 


१३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिदत्ती ५ 


$ २८६, आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० भुज० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे०भागो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेतीससागरोवमाणि देखणाणि | 
अवष्ठि० जह० एगस ०, उक्क० संखेज्ञा समया छावलिया वा । एवमणंताणु०चउक्कस्स | 
णवरि अवत्त ० जहण्णुक्» एगस० । अवद्विद्स्स वि संखेज्ञा चेष समया उक्कस्स- 
कालो वत्तव्वो । सम्म०-सम्मामि० अ्ुज० जह० उक्क० अंतोगु० | अप्प० जह० 
एगस०, उक्क० तेचीस सागरोबमाणि । अवत्त० जइण्णुक्» एगसमओ । अवट्ठि० 
ओपभंगो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुणुंछ० थुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे० भागो । अवष्वि० जह० एगस०, उक्क० सत्तह्ठ समया । इत्थि०- 
णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक० अंतोगु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस 
सागरो० देसूणाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोग० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोमु० । एवं सत्तमाए पुढवीए | 


9०१७ me पाक of Wf ht Ye ff पे Sf wih ho? ff Wf fd Wi tr फि 





Nf Af Wf oo Wh a ef Wf पिकरी hf Wf फेज चेक 


सम्यग्ृष्टिके भी बदलता रहता है, इसलिए इनके अल्पतर और भुजगारपदका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत॑ प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है। इन छह नोकषायोंका 
अवस्थितपद उपशमश्रेणिमें भी सम्भव हे, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल अन्त्सुहूते कहा है । 


६ २८६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अह्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है अथवा छह आवलि है । इसी प्रकार अनन्ताबुबन्धी- 
चतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । तथा अवस्थितविभक्तिका भी उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही कहना चाहिए । 
सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल शन्तसुूते है । 
अस्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । 
अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके 
समान है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अर्पतरविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। खीवेद और 
नपुंसकवेदकी सुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तझुूतं है। 
अस्पतरविभक्तिंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। 
हास्य, रति, अरति और शोककी सुजगार और अस्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
भौर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भब पर्दोका काल ओधको देखकर घटित कर लेना 


चाहिए। मात्र अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट कालमें जहाँ विशेषता है उसे ओर उपशमश्रेणिके 
कारण अवस्थित पदके कालमें जो विशेषता आती है बह यहां सम्भव न होनेसे उसे अलगसे 
घटित कर्‌ जान लेना चाहिए । 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविइत्तीए भुजगारे कालो १३६ 


३ २६०, पढमाए जाव छहि त्ति मिच्छ० अुज०. ओघं । अप्प० जह० 
एंगस०, उक्क० सगहिदी भाणिदच्या । अवृष्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तद्ठसमया 
छावलिया वा ! सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० उक्क० अंतोप्ुः । अप्प० 
जइ० एगस०, उक० सगहिदीओ | अवत्त०-अवहि० ओघमंगो । अणंताणु०- 
चउक्कस्स मिच्छत्तभंगा । णवरि अवत्त० जहण्णुक० एगस०। अवद्विद० उक्के० 
संखेज्जा चेव समया । वारसक०-पुरिस०-भय-हुगुंड० ओघो । इत्थि-णवुंस० अ्ुञ० 
जह० एगस०, उक्क ० अंतोझ्ु० । अप्पद० जह० एगसमओ, उक० सगहिदी देखणा । 
इस्स-रइ-अर्‌इ-सोगाणं णिरओघभंगो | 

३ २६१, तिरिक्खगईए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-अणंताणु०- 
चउकागमोघो । णबरि अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० 
असंखे०भागेण सादिरेयाणि | पंचिंदियितिरिक्खतियम्मि तिण्णि पलिदो० पुव्व- 
कोडिपुधत्तेणड्भहियाणि । सम्म०-सम्मामि० श्ुुज०-अवद्ठि ०-अवत्त० ओघं | अप्प० 
जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पछिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भागेण साद्रियाणि । 
पंचिंदियतिरिक्खतियम्पि तिण्णि पढिदो० पुव्वकोडिपुधत्तणबभहियाणि | बारसक०- 


SNA न NPS री FP PSF PLP PP जी फनी SP NP AAFP PANS SS Pf FFF FF RPP fa Fea fF Fi SSN a SR af FUP Nf PF ARF NP PP कर, 


§ २६०. पहली प्रथिवी से लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमें सिध्यात्वकी झुजगार 
विभक्तिका काल ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय अथवा छह आवलि है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहुतं है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हे। अबक्तव्य और अवस्थित- 
विमक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अनन्ताचुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्यविसक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित- 
विमक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात ही समय हे। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका भङ्ग 
ओघके समान है । जीवेद और नपुंसकवेदकी सुजयारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूते है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
अपनी स्थितिप्रमाण दै । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । 

विशषाथे--यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल अपनी स्थितिप्रमाण कहा है वहां 
अपने अपने नरककी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए। शेष कथन सुगम है। 

§ २६१. तिर्यञ्जगतिमें तियेञ्ध और पञ्चेन्द्रिय ति्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्त और 
अचन्तानुबन्धीचतुष्कका मङ्ग ओधघके समान हे। इतनी विशेषता है कि अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तियंख्ोंमें पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन 
पल्य है तथा पन्चे न्द्रिय तियेञ्चत्रिकमे पूर्वे कोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी सुजगार, अवस्थित और अव्यक्तव्यविंभक्तिका भङ्ग ओघके समान हे । 
अल्पतंरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तियेंखॉमें पल्यका 
असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है और पन्च न्द्रिय तियत्रिकमें पूर्व कोटिप्रथक्त्य अधिक 


१४० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


पुरिस०-भय-दुगुंढड० ओघो । णवरि अबहि० अंतोमुहुत्तं णत्थि । इत्थि०-णबुंस० 
शुज० जइ० एगस०, उक्क० अंताग्नु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदोवमाणि । जोणिणीसु देखूणाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि 
अवहिंदं णत्थि । 

§ २६२, पंचि०तिरिक्वअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय- दुगुंड० सुञ०- 
अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्टु०। अबहि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा 
सभया । सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्ुः। सत्तणोक० 
भ्रुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । एवं मणुसअपज्ञत्तएसु । 

$ २६३, मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खमंगो । णवरि इत्थि०-णबुंस० अप्प० 
जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिंदोवमाणि पुच्वक्ोडितिभागेण सादिरेयाणि । 
मणुसणीसु देसण[णि | बारसक०-णवणोक० अवहि० ओघभंगो । 
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तीन पल्य है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओधके समान है। इतनी 
विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तमुहत काल नहीं है। ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी 
भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय .हे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। अल्पतर 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है। मात्र योनिनी जीबोंमें यह 
काल इुछ कम तीन पल्य है। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी 
विशेषता है कि इनका अवस्थित पद्‌ नहीं है । 

विशेषार्थ--पञच न्ट्रिय तियब्वत्रिककी कायस्थिति पूर्व कोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य 
है। इसलिए इनमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उक्तप्रमाण कहा है बह अपनी अपची 
कायस्थितिको ध्यानमें रखकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र तियश्चोंकी कायस्थिति अनन्त ' 
काल हे पर उनमें भिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर- 
विभक्ति पल्यके श्रसंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य काल तक ही बन सकती है, इसलिए यह 
काल उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार शेष कालको भी विचार कर घटित कर लेना चाहिए । 

$ २६०, पञ्चे न्ट्रिय तियञ्च अपर्याप्रक जीबोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी हि ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूत है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यातःसमय 
हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । सात नोकषायोंकी सुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। इसी प्रकार मनुष्य थपर्याप्तकोमै जानना चाहिए । 

$ २६३. मनुष्यत्रिकमें पन्च न्द्रिय तियख्रोके समान अङ्ग है। इतनी बिशेषता है कि 
ख्ीवेद ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल;६एक 
पूवेकोटिका त्रिभाग अधिक तीन 'पल्य है। मात्र मनुष्यिनियोंमें कुछ कम तीन पल्य है ।! बारह 
कषाय;ओर नो नोकषायोंके अवस्थित पदका भङ्ग ओधके समान है । 

` ` विशेषाथ-=सामान्य मनुष्य और मलुष्य पर्याप्त एक पूर्वेकोटिके त्रिभाग अधिक तीन 

पल्य काल तक सम्यक्त्वी हो सकते हें और इनके इतने काल तक ख्रीवेद और नपुंसकवेदका 


गा० १२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए भुजगारे कालो १४१ 


$ २६४, देवगईए देवेछु मिच््त-अणंताणु०चउक्क० घुज०-अबह्वि० अणंताणु० 
चउक० अवत्त० ओघो | अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्म०- 
सम्मामि० श्ुज०-अबद्वि ०-अवत्त> ओघो | अप्प० जह० एगस० / उंक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोधो । णवरि 
बारसक० -पुरिस०-भय-दुगुंड& अवि० उक्क० संखेज्नो सप्रया। चहुगोकसाय० 
अवद्विदं णत्यि। इत्थि०-णवुंस० ० दु जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० | अप्प० जह० 
एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं भवणादि जाव उपरिमगेवज्ञा त्ति। 
णवरि जत्थ तेत्तीसं सागरोबमाणि तत्य सगद्धिदी भाणिदव्यां। भवशण०-वांण०- 
जोदिसि० इत्यि०-णर्वुंस ० सगहिदो देसूणा । 

$ २९५, अणुहिसादि जाव सव्बहा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थि०- णुंस० 
अप्पद्‌० जरण्णुकस्से० जहण्णुकस्सहिदीओ । सम्म अप्प० जह० एगस० 
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अस्पतर पद्‌ दन जाता है। मात्र मनुष्यिनीमें यह काल कुछ कम तीन पस्य ही परापत होता है । 
इसलिए इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें उक्त दो बेदोंके अल्पतर पदका उक्त काल कहा है । शप 
कथन सुगम है । 

$ २६४. देवगतिमें देबोंमें मिथ्यात्त् और अनन्तानुबन्धीचतुष्कढी भुजगार और 
अवस्थितविभक्तिका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। 
अल्पतरविअक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्व 
ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका अङ्ग ओघके समान है । 
अल्पतरविअक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। बारह कषाय, 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता 
हे कि बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय हे । तथा चार नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है। खीवेद और नपुंसकवेद्की 
सुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहुते है । अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसीप्रकार भवन- 
वासियोंसे लेकर उपरिम ग्र वेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर 
तेतीस सागर कहे हैं वहां पर अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंमें खीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विशेषाथ्‌--सौधर्मादिकिमें सम्यग्दष्टि जीव अपने पूरे काल तक पाये जाते हैं और 
भवनत्रिकमें नहीं, इसलिए यहाँ भवनत्रिकमें खीवेद और नपुंसकवेदकी अस्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है और सौधर्मादिकमें पूरी अपनी अपनी 
स्थितिम्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

$ २६५. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्रीवेद 
ओर नपुंसकवेदकी अस्पतरविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य. और 


१, ता०प्रतो 'अवट्टि० संख्याः इति पाठः | 


१४२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसबिहःसी ५ 


कदकरणिज्ल पहुच, उक्क० सगहिदी । अणंताणु०चउक्क० अप्प० जह० अंतोमु ०, 
उक्क० सगहिदी । वारसक०-सत्तणोक० देवोघं । एवं जाव अणाहारि त्ति । 
कालाणुगमो समत्तो । 


६ २६६, अंतशाणुगमेण दुविहो णि०--ओधेण आदेसेण य | ओधेण मिच्छ 
शुन०बिहत्तीए अंतरं जह० एगस०, उक० बेछाबहिसागरो० सादिरेयाणि । अप्प० 
जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अबहि० जह० एगस०, उक्क० 
असंखेज्जा छोगा | अुजगार-अप्पदरकालाणमण्णोण्णमणुसंघिय ट्विदाणमवडिदविहत्तीए 
अंतरत्तेण गहणादो । कधं पादेक्कं पलिदो० असंखे ० भागपमाणाणम्रण्णोण्णसंबंधेण 
एम्महत्तं ? ण, बहुलेयरपकखाणं व असंखेज्ञपरियट्टणवारेहि तेसि तहाभावे विरोहा- 
भावादो । सम्म०-सम्मामि० भ्रुज०-अप्प० जह० अंतोशु ०, अवत्त ०-अवद्वि० जह० 
पढिदो० असंखे०भागो, उक्क० सब्बेसि पि उवढपोग्गलपरियट्ट' । अणंताणु०चउक्क० 


उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वकी अल्पतरविभक्तिका इृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अत्पतरविसक्तिका जघन्य काल अन्तमुहत हे और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण 
है। बारह कषाय ओर सात नोकषायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए । 

विशेषाधथ---अचुदिशसे लेकर सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें सिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ख्रीवेद ओर नपुँसकवेदका एक अल्पतर पढ्‌ 
होता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिको 
ध्यानमें रख कर कहा है । शेष कथन सुगम है। 


इस अकार कालानुगम समाप्त हुआ । 


$ २६६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। ओघसे 
मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छुघासठ सागरप्रमाण है। अस्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागम्रमाण है। अवस्थितविअक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है. और 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। यहाँ पर मुजगार और अल्पतरविअक्तिके कार्लोको 
परस्पर, रोककर स्थित हुए जीवोंकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल ग्रहण किया है । 

शांका--सुजगार ओर अल्पतरविभक्तिमेंसे प्रत्येकका काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है, इसलिए इन दोनोंके सम्बन्धसे इतना बड़ा काल कैसे बन सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि कष्णपक्ष और शुक्तपक्षके समान असंख्यात बार परिबतनोंका 
अवलम्बन लेकर भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिके उसप्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार ओर अल्पतरविभिक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहुते है, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगलं परिवतेनग्रमाण है। अनम्ताचुबन्धीचतुष्ककी 
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भुज० मिच्छत्तमंगो । अप्प० जह० एगस०, उक० वेडावडिसागरो० सादिरियाणि । 
अवहि० जह० एंगस०, उक्क० असंखेज्ना लोगा । अवत्त० जइ० अंतोग्मु ०, उक्क० 
उवढ्पोग्गठपरियट्ट । बारसक०-भय-दुएंंड० झुन०-अप्य० जह० एस ०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । अवदि० मिच्डत्तमंगो । एवं पुरिस० | णवरि अबहि० 
जह० एगस०, उक्क० उवडुपोग्गलपरियट्ट । इत्थि इुज° जइ० एगस०, इकः 
वेडावद्विसागरो० सादिरेयाणि। अप्प० जइ० एगस०, उ अंतोञ्ु० । एवं 
जवुंस० । णवरि गुज० जह० एगसमओ, उक० वेछावदिसागरो० तीहि 
पछिदोवमेहि सादिरेयाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाण स्ुन०-अप्प० जह० एगस०, 
उक्क० अतो ० । छण्णोक ० अवद्टिंश अइ० अंतोग्नु ०, उंक्क० उबडुपोग्गलपरियह | 
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मुजगारविमक्तिका भङ्ग मिथ्यात्यके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हे । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक ससय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकम्रमाण है। अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तर्मुहत है और उत्ह॒ष्ट अन्तर उपार्धं पुद्गल परिवर्तैनम्रमाण है। वारह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साकी सुजगार और अल्पतरबरिंभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातनें भागप्रमाण है। अवस्थितदिभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है.। इसीग्रकार 
पुरुषवेदके विषयमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल प्रिवर्तनप्रमाण है । खवेदको भुजगारविअक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक दो छयासठ सागरप्रमाणु हे । अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । इसीप्रकार 
नपुंसकवेदके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है. कि सुजगारविमक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक दो छुथासठ सागरम्रमाण हे। 
हास्य, रति, अरति ओर शोकको भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कु्ट अन्तर अन्त्ुहूते है । छुट नोकपायोंदी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 


अन्तमुहृते है और उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । 

विशेषार्थ--मिथ्यालकी भुजगारविभक्ति मिथ्याल गुणस्थानमें होती है और 
मिथ्यात्व गुशस्थानका उत्कृष्ट अन्तर दो छथासठ सागर्रमाण है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी 
भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर कहा है। यहाँ साधिकसे मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका काल ले लिया है। भिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका 
उत्कष्ट काल पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ इसकी अस्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालम्रमाण कहा है । मिथ्यात्वको अवस्थितविसक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल 
संख्यात लोकम्रसाण दै इस बातका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है । सम्यक्त्व ओर 
सम्यम्मिध्यात्वकी सुजगार और अल्पतरविभक्तिक्रा कमसे कम काल अन्तमुहृतं है, इसलिए इनके 
उक्त दोनों पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहतँ कहा है। इनकी अवक्तव्यविभक्ति उपशमसम्यक्त्व- 
को प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ऐसे जीबके होती है जिसके इतका सत्त्व नहीं है और उपशम- 
सम्यकत्वको प्राप्न करनेका जघन्य अन्तर प्यके असंख्यात भागप्रमाण हे, इसलिए तो इनकी 
अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाख है। तथा इनकी अवस्थित- 
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$ २६७, आदेसेण णेरइएपु मिच्छ० युज०-अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० 
तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्क« पढिदो० असंखे०भागो । 
सम्म०-सम्मामि० घुन०-अवद्ठि ०-अवत्त> जह० पलिदो० असंखे०भागो, अप्प० 
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विभक्ति सासादन गुणस्थानमें होती है, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जघन्य अन्तर 
उक्त कालप्रमाण कहा है । यह सम्भव है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तैनके प्रारम्भमें और अन्तमें 
इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हों और मध्यम सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्वेलना हो 
जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुदूगल परिवतेनप्रमाण कहा 
है । वेदकसम्यग्दष्टि जीव यदि अनम्तानुबम्धीकी विसंयोजना न करे तो दो छयासठ सागर काल 
तक अस्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी शुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी 
सुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है ओर यदि विसंयोजना कर दे तथा मिथ्यात्वमें 
जाकर संयुक्त होकर अर्पतरविभक्ति करे तो इनकी अस्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होनेसे वह भी उक्त कालग्रमाण कहा है। इनकी अबस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट 
न्तर असंख्यात लोक जैसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभिक्तिका घटित करके मूलमें बतलाया है 
उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त होनेमें 
जघन्य काल अन्तर्भुहूते लगता है और विसंयोजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्ध पुदूगल 
परिवर्तन कालके ग्रारम्भमें एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमें हो यह्‌ भी सम्भव है, इसलिए 
इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते और उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुदूगल परिवर्तनप्रमाण 
कहा है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल प्यके 
असंख्यातं भागरमाण है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण ग्राप्त 
होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके 
समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । 
मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है ओर सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध 
पुदूगल परिवतैनप्रमाण दै, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । 
स्लीवेद्की अस्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ओर सुजगार- 
बिभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है, इसलिए यहाँ इसकी सुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो छयासठ सागरम्रमाण और अस्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहते कहा है । 
नपुंसकवेदकी भुजगार और अस्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना 
चाहिए । मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी सुजगार- 
विभिक्तका उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक दो छुथासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त काल प्रमाण 
कहा है। हास्यादि चार सम्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा हे। यहाँ ख्लीवेद आदि उक्त छह 
नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें प्राप्त होती है और उपशमश्रेशिका उत्कृष्ट अन्तर 
उपाध पुदूगल परिवतनप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा 
हे। यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोंका जघन्य अन्तर सुगम होनेसे घटित करके नहीं बतलाया 
है सो जान लेना । 
९ २६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी सुजगार और अबस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अस्पतर विभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और 
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जह० अंतोघु०, उक्क० सब्वेसि पि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | अणंताणु०चउक्क० 
सुज ०-अप्प ०-अवहि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोझु०, उक्क० चत्तारि वि 
पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुशुंछ० श्ुन०-अप्प ० 
ओघं | अवट्टि० जह० एगस>, उक० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | इत्थि०-णबुंस० 
भ्रुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जइ० एगस०, उक्के० 
अंतोमु ० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवष्टि० णत्थि | एवं पढमादि जाव 
सत्तमा त्ति! णवरि सगहिदी देसूणा भाणियव्वा | 

& २६८, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छ अुज० जह० एगसमओ, उक्क० 
तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भाएण सादिरेयाणि । अप्प०-अवहि ० 
ओघो । सम्म०-सम्मामि० श्ुज०-अवष्ठि०-अवत्त> जह० पलिदो० असंखे०भागो, 
अप्प० जह० अँतोग्नु०, उक० उबड्॒पोग्गलपरियद्व|। अणंताणु०चउक्क० शुन्‌०-अप्प० 
जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि। अप्प० देस्रूणाणि | अवहि०- 
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सम्यग्मिभ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातं भागप्रमाण है, अस्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते है और सबका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अबस्थित- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक रूमय है, आबक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और 
चारोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
सुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। खीवेद्‌ और नपुंसकवेद्की भुजगार- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहत है। हास्य, रति, अरति 
ओर शोकका भङ्ग ओधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । 
पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ 
कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 

विशेषाथे---ओघमें हम सब ग्रकृतियोंके अलग-अलग पढोंका अन्तर काल घटित 
करके बतला आये हैं। यहाँ नरकमें अपनी-अपनी विशेषताको ध्यानमें लेकर और यहाँके 
उत्कृष्ट कालको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । भात्र नरकमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव 
न होनेसे यहाँ खीवेद आदि छह नोकपायोंके अवस्थितपद्का निषेध किया है । प्रत्येक चरकमें 
भी इन्हीं विशेषताओंको ध्यानमें लेकरएुयह अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । 

& २६८. तिर्येञ्जगतिमें तिर्येख्रोंमें मिथ्यात्वकी सुजगारविमक्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य है । अल्पतर और 
अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके,£समाच है । सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, 
अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धं पुद्गल परिवतेनप्रमाण 
है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी सुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हे और 
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१४३ अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


अवत्त>० ओघो । बारसक०-पुरिस०-मय-दुशुंछा० ओघो । णवरि पुरिस० अवहि० 
जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पछिदो० देसूणाणि | इत्थि० श्रुज० जह० एगस०, 
उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क अंतोग्नु० । णवुंस० 
अप्प० ओघो । ग्रुज० जइ० पगस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । इर्स-रइ-अरइ- 
सोगांणमोघो । णवरि अबहि० णत्थि । 


$ २६६, प॑चिदियतिरिक्खतिए मिच्छ० थुज०-अवष्ठि० जह० एगसमओ, 
उक० सगहिदी देसणा। अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । 
अणंताणु०चउक्क० श्ुज०-अबदिं० भिच्छत्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि 


NAIR SF ff fh PF आर, se NP ur SF Prd ff HPF Ld fhe NPL PS HL A AP PNP Pf PP PNP ANP AS FAR FFF FH ANF DP PNP FP 


उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। मात्र अस्पतरविभक्तिका कुछ कम तीन पल्य है। अवस्थित 
ओर अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओधके समान है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुरुप्साका 
सङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। ल्लीवेदकी सुजगारविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहत है। नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके 
समान है। भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
पूचकोटि है। हास्य, रति, आरति ओर शोकका भङ्ग ओघके समान है.। इतनी विशेषता है कि 
इनका अवस्थितपद्‌ नहीं है। 

विश्षार्थ---कोई तिथच पल्यके असंख्यातवें भागमरमाण काल तक मिथ्यात्वदी 


अल्पतरविभक्ति करता रहा । उसके बाद तीन पस्यकी आयुके साथ भोगभूसिसें उत्पन्न हो वहाँ भी 
आयुके अन्तमुहते काल शेष रहने तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार सुजगार- 
विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालम्रमाण ग्राप्त होनेसे वह तस्रमाण कहा है। अनन्ताचुवन्धी- 
चतुष्कको सुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तीन पल्य इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतरविभक्ति उत्तम भोगभूसिमें कुछ कम तीन 
पल्य ही बन सकती है, क्योंकि तिर्यञ्चोमे वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल इतना ही प्राप्त होता 
है, इसलिए इनकी 'अस्पतरविअक्तिका उत्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। पुरुषवेदकी 
अवर्थित॑विभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और तियेख्ोमे वेदकसस्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कस 
तीन पल्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालम्रमाण 
कहा है। सम्यग्द्ष्टिके खीवेदकी भुजगारविसक्ति नहीं होती और तियैश्नोंमें वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है, इसलिए इनमें स्लीवेदको भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य कहा है। परन्तु नएुंसकवेद्की सुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज 
ति्यके ही hs होता है और इनमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, 
इसलिए तियमें चपुंसकवेद्की सुजगारविमक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वेकोटिप्रमाण्‌ 
कदा है। शेष कथन स्पष्ट ही हे। 

६:२६६. पश्वे न्ट्रिय तिथ्ख्त्रिकमें मिथ्यात्वकी मुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अरुपतरविभक्तिका 
जघन्यः न्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पस्यके अरूुख्यातर्वे भागप्रमाण है। अनन्तालु 





गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भुजगारे अंतरं १४७ 


पछिदो० देसूणाणि | अवत्त० जह० अंतोशु०, उक्क० सगद्विदी देसणा। सम्म०- 
सम्मामि० घ्ुञज०-अवष्ि०-अवृत्त> जह० पलिदो० असंखे०भागो, अप्प० जइ० 
अंतोग्नु०, उक्० सव्वपदाणं सगदिदी देखणा । बारसक०-पुरिस०-भय-दुणंडा० 
सुज०-अप्पद्र० ओघो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क ० सगहिदी देखणा । पुरिस० 
तिण्णि पलिदो० देसूणाणि | इत्थि०-णवुंसय०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो । 

` ३००, पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ८-सोलसक०-भय-हुगुंडा ०. घुन०- 
अप्प०-अवहि० जह एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक० भ्रुज०-अप्प० जह० एग- 
सम, उक्क० अंतोपुहुत्त । सम्प०-सम्मामि० अप्प० णत्थि अंतरं । 


६ ३०१, मणुस्सगईए मणुस्सतियस्स पंचिंदियतिरिक्खभंगो | णवरि छण्णोक० 

अवृहिं० जह० अँंतोग्नु०, उक्क० पुग्वफोडिपुषधत्ते । सम्म०-सम्मामि० झुने० जह० 
बन्धीचतुष्ककी सुजगार ओर अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अल्पतरविभक्ति- 
का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस तीन पल्यग्रमाण है। अवक्तव्य- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याव्वकी भजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविसक्तिका जघन्य अन्तर 
पस्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत है और सब 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपची स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविसक्तिका भङ्ग ओघके समान हँ। अवस्थितविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम आपनी स्थितिग्रमाण हें। मात्र 
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य 
रति, अरति और शोकका अङ्ग सामान्य तियेख्ोंके समान हैं। 

विशेषाथ--पञ्च निद्रय तिर्येद्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक 


तीन पश्य है। इसे ध्यान में रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके बतलाया गया है। शेष 
विशेषता स्वामित्वको ध्यानमें रखकर जान लेनी चाहिए । 


6 ३००. पञ्च न्द्रिय तियञ्च अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी 
सुजगार, अल्पतर और अबस्थितबिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तर्सुहृतं है । सात नोकषायोंकी भुजयगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहृते है । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतरत्रिभक्तिका 

अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ---इव तियंञ्ञोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तसुहृते है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व 


ओर सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूते कहा 
है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद्‌ होता है, इसलिए उसके अन्तर 
कालका निषेध किया है । 


§ ३०१. सनुष्यगतिमें मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिथख््ोंके समान अङ्ग है। इतनी विशेषता 
है कि छह नोकषायांफ़ी अवस्थितबिभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुह॒त हे और उत्कृष्ट अन्तर 





१४८ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


अंतोमु ०, उक्क० सगहिदी देसूणा | मणुसअपज्ज ० पंचि० तिरिक्ख अपज्जत्तभंगो । 

$ ३०२, देवगईए देवेसु मिच्छ० झुन०-अत्रद्िश जह० एगसमओ, उक्क० 
एकत्तीसं सोगरो० ० देसणाणि | अप्पद्‌» जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०- 
भागो। सम्म०-सम्मामि० अुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पलिदो० असंखे०भागो, 
उक० एकत्तीसं सागरो० देसूगाणि। अप्प० जह० अंतोग्नु०, उक्क० तं चेव। 
अणंताणु०चउक्क० ्रुज०-अप्प०-अवद्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोग्रु०, 
उक्क० चदुण्हं पि एकत्तीस॑ सागरो० देसूणाणि । बारसक०--पुरिस०--भय-दुयु ० 
णेरइयभंगो | इत्थि०-णबुंस० युज० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि 
देसगाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोधो । 
णवरि अवहि० णत्थि। भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा ति एवं चेव। णवरि 
सगहिदी भाणियव्या । 
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पूचकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्व ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें 
पञ्च न्ट्रिय तियञ्च अपर्याप्रकोंके समान भङ्ग है । 

विशेषाथ---मनुष्यत्रिकमें अन्तमुहूतके अन्तरसे और पूर्वकोटिपृथकत्वके अन्तरसे 


उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ छद नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत और उत्कृष्ट अन्तर पृ्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा मनुष्यत्रिकमें उपशमसम्यक्त्व 
की आप्तिके समय सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका सुजगार होकर कमसे कम अन्तमुहूतँके भीतर 
च्ायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है या अधिकसे अधिक 
पूर्वकोटि प्रथक्स्व कालके अन्तमें क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद 
सम्भव है, इसलिए इन दोनों प्रक्कतियोंकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त और उत्कृष्ट 
तर पूर्वकोटि पथकरवप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है 
$ ३०२. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यास्वकी भुजगार ओर अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर पस्यके असंख्यातचें भागप्रमाण है। सम्यक्रब ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य 
तर अन्तमुंहूते है और उत्कृष्ट अन्तर बही है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सुजगार, अस्पतर 
ओर अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तसुंहूत है और चारों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। बारह कषाय, पुरुषवेद, 
भय ओर जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है। ख्ीवेद और नपुंसकवेद्की सुजगारविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । ह्वास्य, रति, अरति और शोकका 
अङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद्‌ नहीं है। भवनवासियोंसे लेकर 
उंपरिम ग्र वेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी 
स्थिति कहलासी चाहिए । 





गा० २२ ] उत्तरपयडि पदेसविहृत्तीए झ्ुुजगारे णाणाजीवेहि भंगविचओ १४६ 


९ ३०३, अणुहिसादि जाव सव्वद्वा त्ति मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि ०-अणंताणु०- 
चउक्क०-इत्थि-णबुँस अप्प० णत्थि अंतरं । बारसक०-पुरिस ०-भय ०-हुगुंछा० अुज०- 
अप्प० जह० एगस ०, उक्क० पलिदो० असंखेन्भागो । अवह्िश जह० एगस०, 
उक्क० सगहिदी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोधो । णवरि अत्रष्ठि० णत्थि | एवं 
जाव अणाहोरि त्ति। 

अंतरं गदं | 

§ ३०४, णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुविहों णिइसो- ओघेण आदेसेण 
य | ओघेण छव्दीसं पयडीणं सब्बपदाणि णियमा अत्थि । णत्ररि अणंताणु०चडक्क० 
अवत्त० पुरिस ०-इत्थि०-गबुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० अवहि० भयणिञ्ञं । सम्म०- 
सम्मामि० अप्प० णियमा अत्थि। सेसपदाणि भयणिज्ञाणि। एवं तिरिक्खेसु । 
णवरि छण्णोक० अवहि० णत्थि । 

$ ३०५, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भय०दुणुंछा® श्रुज॒०- 
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विशेषार्थ--देवोमें चोवें प्रंवेयक तक ही मिथ्यादृष्टि होते हैं, इसलिए इस बातको 
ध्यानमें रखकर अपने स्वामित्वके अनुसार यहाँ पर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । 

& ३०३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवांमें मिथ्याख, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। 
बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पस्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय ७2 उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, 
अरति और शोकका भङ्ग ओधके समान है। इतनी विशेषता हे कि इनका अवस्थितपद्‌ नहीं 
है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथे---अठ॒दिशिसे लेकर आगेके देवोंमें सब सम्यदष्टि होते हैं, इसलिए उनमें 
भिथ्यात्व आदि नो प्रकृतियोंकी एक अल्पतरविभक्ति होनेसे उसके अन्तर कालका निषेध किया 
हे । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ । 


३ ३०४. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघ और आदेश । ओधघसे छब्बीस ्रकृतियोंके सब पद नियससे 'हैं। इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति, पुरुषवेद्‌, ख्रीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, 
अरति और शोककी अबस्थितविभक्ति भजनीय है । सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अल्पतरविभक्ति नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं। इसी प्रकार तियंञ्योंमें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । 

& ३०५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय ओर जुयुप्साको 


१. ता०प्रवौ 'णवु'ख सुज० अप्प०' इति पाउः । 


१५० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


अप्प० णियमा अत्थि। अवधि० भयणिज्ञा। एत्य भंगाणि तिण्णि। सम्म०- 
सम्पामि०-छण्णोक ० ओघो । णवरि छण्णोक० अबृद्वि० णत्थि | अणंताणु ०चउक्क० 
सुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्ञाणि। एवं सव्बणेर्‌इय-पंचिदिय- 
तिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति । णवरि 
मणुसतिए छण्णोक० अवहि० ओघं । 

९ ३०६, पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ञ० मिच्छ०-सोलसक०-भय--दुशुंछ्‌० शुन॒०- 
अप्प० णियप्रा अत्थि। सिया एदे च अवहिदबिहत्तिओ च। सिया एदेच 
अवट्विदविइत्तिया च | सम्प०-सस्पामि - अप्प० णियमा अत्थि। सत्तणोक० गुज०- 
अप्प० णियमा अस्थि । मणुस्सअपञ्ञ० सव्बपयडीछु सव्मपदाणि भयणिज्जाणि । 
अणुझ्सिदि जाब सबहा ति मिच्छ०-सस्म०-सम्मामि०-अणांताणु० चउक्क०-इस्थि०- 
णबुंस० अप्प० णियमा अत्थि। बारसक०-पुरिस०-भय्‌०-दृणुंछ्‌० णेरइयभंगो | 
चदुणोकसायाणमोघो । णवरि अवष्ठि० णत्थि | एवं जाव अणाहारि त्ति । 

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो | 


$ ३०७, भागाभागाणुगमेण दुविहो णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 





सुजगार ओर अल्पतरविभक्ति नियमसे है । अवस्थितविभक्ति भजनीय है। यहाँ पर भङ्ग तीन 
हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और छह नोकषायोंका अङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है 
कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और 
अल्पतरविभक्ति नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चे न्द्रिय 
तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रं वेयक तकके 
देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छुह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका 
भङ्ग ओघके समान हे । 


6 ३०६. पञ्चे न्द्रिय तियञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
सुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है। कदाचित्‌ इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और 
अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है। कदाचित्‌ इन चिभक्तियोंबाले नाना जीव हैं और अवस्थित- 
विभक्तिवाले नाना जीव हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियससे है । सात 
नोकषायोंकी सुजगार ओर अल्पत्तरविभक्ति नियमसे है। मनुष्यअपर्याप्तकोंसें सब प्रकृतियोंके 
सब पद्‌ भजनीय हैं। अदुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ख्षीवेद ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है। 
बारह कषाय, पुरुषपेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है। चार नोकषायोंका भङ्ग 
'ओधके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक 
मागेणा तफ जानना चाहिए । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्विचयानुगम समाप्त हुआ । 


§ ३०७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-आओघ और आदेश । ओधसे 


गा० २२ ] इत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए शुजगारे मागाभागो १५१ 


मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुशुंड० अ्ुनः्विदत्तिया सव्वजीवाणं केव्डिझों भागो ? 
संखेज्जा भागा | अप्प० सब्वजी० केव० ? संखे०भागो । अवहिं० सब्बजी० केव० १ 
असंखे०भागो । णवरि अणंताणु०चउक्क० अदत्त० सव्बजी० केत्र० ? अणंतिमभागो । 
सम्म०-सम्मामि० शुन०-अवत्त »-अवद्ठि ० सव्वजी० केव० ? असंखेऽभागो | अप्प० 
असंखेज्जा भागा । इत्यि-हस्स-ग्इ० अ्रुज० सव्व० केव० ? संखे०भागो | अप्प® 
संखेज्ञा भागा | पुरिस० एवं चेव | णवरि अविं अणंतिमभागो । णबुंस०-अरदि- 
सोग० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सब्बजी० केव० ? संखें०- 
भागो । छण्णोक० अवहि० सव्वजी० के० १ अणंतिमभागो । एवं तिरिक्खा० | 
णवरि छण्णोक० अवहि० णत्थि | 

$ ३०८, आदेसेण णेरइ्य० मिच्छ्‌०-सम्म०--सम्मामि०-षारसक5-अहणो- 
कसायागमोघो । णवरि छग्गोक० अवट्टि० णत्थि। अणंताणु०चडक्क० घुज० सव्बजी० 
केव ० ? संखेज्ञा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० १ संखे०्भागो । सेसपदद्विद० 
असंखे ० भागो । पुरिस० ओघो | णवरि अवहि० सब्वजी० के० १? असंखे०भागो | 
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मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी सुजगारविभक्तिवाले जीव सव जीचोंके कितने 
भागग्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्माण हें। अल्पतरविभक्तिवाले जीव सव जीवोफे कितने 
भागग्रमाण हैं? संख्यातर्वे भागममाण हैं। अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातबें आगप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जौवोंके कितने भागधमाण हैं १ अनन्तवे आगप्रमाण्‌ है । 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वकी सुजगार, अवक्तव्य ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीव सत्र 
जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाले जीव 
असंख्यात बहुमागम्रमाण हैं । खीवेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिबाले जीव सब 
जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं । पुरुषवेदका भङ्ग इसीप्रकार है। इतनी विशेपता दै कि अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोककी सुजगारविभक्तिवाले जीव सब 
जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? संख्यात बहुमाग्रमाण हैं । अल्पतरविभकितवाले जीव 
सब जीवोंके कितने भागग्रमाण हैं ? संख्यातबे आगप्रमाण हैं । छह नोकपायोंके 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्ते भागधमाण 
हें । इसीप्रकार तिर्येखोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितविभक्ति 
नहीं है। 

§ ३०८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, वारइ कषाय और 
आठ नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थित- 
विभक्ति नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागग्रमाण हें । शेष पदविभक्तिबाले जीव असंख्यातवें भागम्रमाण 
हैं । पुरुषवेद्का भङ्ग ओघके समान है। इतन्ती विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब 
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एवं सत्तसु पुढवीसु पंचि०तिरिक्खतिय० मणुस्सोधो देवगइ भवणादि जाव सहस्सारे 
त्ति देवेसु णेदव्यं | णवरि मणुस्सेसु छण्णोक० अवष्ठि० असंखे०भागो । 

$ ३०६, पंर्चि०तिरिक्खअपज्ञ ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंड०. श्ुज० 
सव्वजी० केव० १ संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अबद्टि० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि० णत्थि भागामागो । कुदो ? एयपदत्तादो | इत्थि०- 
पुरिस०-हस्स-रइ० श्ुज० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो। अप्प० सव्बजी० केव० १ 
संखेज्ञा भागा | णवुंस०-अरदि-सोग० श्रुन० संखेज्ना भागा | अप्प० संखे«भागो । 
एवं मणुसअपजत्ताणं | 

$ ३१०, मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छत्त-नारसक ०-भय-दुगुंछ० ध्रुज० संखेज्जा 
भागा | अप्प०-अवहि० संखे०भागो । एपमणंताणु०चउक्कस्स | णवरि अवत्त० संखे० 
भागो । सम्प०-सम्मामि० अ्ुज०-अवड्ठि०-अवत्त० सव्वजी० के० १ संखे०भागो । 
अप्प० संखेह्ञा भागा | इत्थि-इर्स-रइ थ्ुज० संखे०भागो । अप्प० संखेज्ना भागा । 
एवं पुरिस० | णवरि अवह्टि० संखे०भागो | णबुंस०-अरदि०-सोग० अुज० संखेज्जा 


जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें 
पन्चे न्द्रिय तियञ्चत्रिक, सामान्य मचुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रारकरुप 
तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है फि मनुष्योंमें छह नोकषायोंकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातबें भागप्रमाण हैं । 
$ ३०६. पञ्च न्ट्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी 
सुजयारविभक्तिबाले जीव सब जीवोके कितने आगप्रमाण हैं? संख्यात बहुमागप्रमाण हैं । 
अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। संख्यातवें भागग्रमाण हैं। 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्व और सम्यग्मिश्यात्वका 
भागाभाग नहीं है, क्योंकि उनका एक पद है। खीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिकी भुजगार- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने आगप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण है । नपुंसकवेद, 
अरति और शोककी सुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिबाले 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीग्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए। 
$ ३१०. मलुष्यपर्याप्त ओर मलुष्यिनियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात घहुभागप्रमाण हैं। अल्पतर और अवस्थितविअक्तिवाले जीव 
संख्यातवं भगप्रमाण है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वको भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागमसाण हैं! संख्यातवें भागप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
खीवेद, हास्य ओर रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अत्पतरविभक्ति- 
बाले जीव संख्यात बहुभागम्रमाण हैं । इसीग्रकार पुरुषवेदकी उपेक्षा जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकवेद, अरति और 
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भागा । अप्प० संखे०भागो । झण्णोक० अबहि० संखे०भागो । 

5३११, आणदादि जाच उवरिमगेयज्ा त्ति पिच्छ०-अणंताणु०चउक० 
अज० संखे०भागो। अप्प० संखज्जा भागा । अवट्ठि० अणंताणु०चरक्क० अवत्त० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि०-बारसक०-भय-दुशुंछ्‌० देवोधो । पुरिस० कसाय- 
भँगो । इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोधो | णवरि अवष्ठि० णत्थि। णवुंस० इत्यिवेद- 
भंगो । अणुदिसादि जाव अवराइदो त्ति मिच्छ०-सम्प०-सम्मामि०-अणंताणुचउक ०- 
इत्यि०-णवुंसयवेदाणमेयपदत्तादो णत्थि भागाभागो। बारसक ०-पुरिस०-भय-दुगुछ० 
आणदभंगो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो | णवरि अवहि० णत्थि। सव्व एवं 
चेव | णबरि बारसक०-पुरिस०-भय-दुणुछ० भ्ुज० सव्वजी० केव० १ संखेज्ञा भागा | 
अप्प०-अवहि० संखे०भागो | हस्स-रइ-अर$-सोगाणमोघो । णवरि अवद्ठि० णत्यि । 
एवं जाव अणाहारि त्ति | 

भागाभागो समत्तो | 


६ ३१२, परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदेंसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभगप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातचेँ 
आगप्रमाण हैं | छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं । 


6 ३११. आनतकल्पसे लेकर उपरिम म वेयकतकके देवोमें मिथ्यात्व और अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यातबें भागग्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाले जीव 
संख्यात बहुभागम्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातबें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और 
जुगुप्साका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। पुरुषवेदका भङ्ग कषायोंके समान है। ख्रीवेद, हास्य, 
रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं 
हे। नपुंसकवेदका भङ्ग खीवेदके समान है। अनुदिशासे लेकर अपराजित विमानतकके देवोमें 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्रीवेद और नपुंसकवेदका एक पद 
होनेसे भागाभाग नहीं है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका भङ्ग आनतकल्पके 
समान है। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
अवस्थितविभक्ति नहीं है। सर्वार्थसिड्धिमें इसीप्रकार जानना चादिए। इतनी विशेषता है किं 
बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी सुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अल्पतर और अवर्थितबिभक्तिबाले जीव सब 
जीवोंके संख्यातबे भागप्रमाण हैं। हास्य, रति, अरति ओर शोकका भङ्ग ओघके समान 
है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है। इसीप्रकार अनाद्ारकमागणा तक 
जानना चाहिए । 


इसपकार भागाभाग समाप्त हुआ । 


§ ३१२. परिणामादुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-आओघ ओर आदेश । 
२० 
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मिच्छ०-सोछसक०-पुरिस०-भयं-दुणुछ० श्ुुन ०-अप्प ०-अवहि ० केत्तिया ? अणंता | 
अणंताणु०चडक्क० अवत्तव्व० पुरिस० अबृद्टि० केत्तिया ? असंखेज्ञा । सम्म०- 
सम्मामि० पदचउकट्ठिदनीवा केत्तिया ? असंखेज्ञा । छण्णोक० श्रुज्ञ०-अप्प० 
केत्तिया ? अण॑ता । अवष्ठि० के० ? संखेज्ञा । एवं तिरिक्खा० | णवरि छण्णोक० 
अवृद्ठि० णत्थि । 

५ ३१३, आदेसेण णेरइय ० अहावीसं पयडीणं सब्वपदा केत्तिया ? असंखेज्ना । 
एवं सव्बणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपञ्ञ०-दे्रगइदेवा भवणादि जाव 
अवराइद त्ति । 

$ ३१४, मणुस्सेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुशुंड्‌० तिण्णि पदा सम्मञ- 
सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० शुज०-अप्प० केत्ति० १ असंखेज्ञा | सम्म०-सम्मामि० 
शुजे०-अवहि०-अवत्तर अणंताणु०्चउक्क० अवत्त० पुरिस०-छण्णोक्क० अवहि० 
केत्तिया १ संखेज्ना । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीषु सव्बहसिद्धीछु सव्वपयडीणं सब्वपदा 
केत्तिया ? संखेज्ञा । एवं जाव अणाहारि त्ति । 


परिमाणाणुगमो समत्तो | 

भषसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अस्पतर और 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
ओर पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वके चार पर्दोमे स्थित जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छह नोकषायोंकी सुजगार 
ओर अल्पतरविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 
संख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तियंख्ोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छद 
नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । 


$ ३१३. आदेशसे नारकियोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ! 
असंख्यात हैँ । इसीम्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्य, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमें देव 
ओर भवनवासियांसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । 


§ ३१४. मनुष्यामें मिथ्यात्य, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीव, 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पद्बाले जीव तथा सात नोंकषायोके सुजगार और 
अल्पतर पदबाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सुजगार, 
अबस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव, अचम्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीव तथा 
पुरुषवेद ओर छइ नोकषायोंके अबस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, 
मनुष्यिनी और सबोथसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदबाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं । 
इसप्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। 


इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ । 


Ce i आग आए के अपन पयठ कोक कमा) जग निशाको 


१. आण्प्रतो 'सोक्षसक» भय” इति पाट; । 
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५ ३१५, खेत्ताणुगमेण दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक ०-भय-दुगुंद्या० तिण्णिपदा केवढि खेचे १ सब्बलोगे । अणंताणु०चडक्० 
अवत्त० के० सेत्ते ? लोग० असंखे० भागे । सम्म०-सम्मामि० ग्रुज०-अप्प०-अवत्त०- 
अवष्िि० के० खेत्त १ लोग० असंखे०भागे | छण्णोक० सुज०-अप्प० के० खेचे १ 
सव्चलोगे । अवट्टि० छोग० असंखे०भागे । एवं पुरिस ० । एवं तिरिकखोघो । णवरि 
छण्णोक० अवहियं णत्थि | 

$ ३१६, आदेसेण णिरय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा ० सुज०- 
अप्प ०-अवदि ०» अणंताणु०चउक्क० अवत्त केव० खे० ९ लोगस्स असंखे०भागे । 
सम्म०-सम्मामि० सव्वपदा छण्णोक० ञ्चुज०-अप्प० के० खेत्ते ! लोगस्स असंखे०- 
भागे। एवं सब्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव 
उवरिमगेवज्जा त्ति: णदरि मणुसतिए्‌ छण्णोक० अत्रद्विश ओघं । पंचि०तिरिक्ख- 
अपञ्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-मय-दुशुंा० तिण्णि पदाणि सम्म०-सम्मामि० अप्प० 
सत्तणोक ० भ्रुज०-अप्प० फेव० ? छोग० असंखे०्भागे। एवं मणुसअपञ्च० । 


सत भि 


PPP NSP fF FF FNP नी eT वल बिकले, जा, PP Ig SN ANS आम परम I HP FP परिन की याम की क”, FSP PS FP ANP सी की बाजी Ff, 


§ ३९१५. च्तेत्रानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ और आदेश। ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका कितवा चेत्र है? सब लोक 
चेत्र है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका कितना चेत्र है । लोकके असंख्यातचें 
भागप्रमाण चेत्र है। सम्यक्त्व और सऱ्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थित 
पद्वाले जीवोंका कितना चेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागमप्रमाण चेत्र है। छह नोकषायोंके 
सुजगार और अल्पतर पदबाले जीबोंका कितना चेत्र है? सब लोकम्रमाण चेत्र है। अवस्थित 
बिभक्तिबाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा 
क्षेत्र जानना चाहिए । इसीप्रकार सामान्य तियेश्वोंमं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनमें छह नोकषायोंका अवस्थित पद नहीं है । 

विशेषाथे--यह्ाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद पकेन्द्रिय जीवोंके होते हैँ उनका चेत्र स्वे 
लोकप्रमाण कहा है और शेषका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण । इसीप्रकार आगे भी अपने 
अपने क्षेत्रको जानकर घटित कर लेना चाहिए | 


§ ३१६. आदेशसे चारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साके 
भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्वाले जीवोंका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य 
पद्बाले जीवोंका कितना चेत्र हे? लोकके असंख्यातवें भारप्रमाण क्षेत्र हें। सम्यक्त्व और 
सम्यर्मिथ्यात्वके सब पद्वाले जीबोंका तथा छइ नोकषायोके झुजगार ओर अल्पतर पदबाले 
जीवोंका कितना चेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीग्रकार सब नारकी, 
पञ्चे न्ट्रिय तिर्यक्वत्रिक, सनुष्यत्रिक, देबगतिमें सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर उपरिम- 
म चेयकतकरे देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकषायोंके 
अवस्थित पदका चेत्र ओघके समान हे। पञ्ज न्द्रिय तिये अपर्याप्तकोंमें भिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय ओर जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका, सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वके अल्पतर 
पद्चाले जोवोंका तथा सात नाकषायोंके सुजयार ओर अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? 
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अणुद्दिसप्पहुडि जाव सवष्ठा ति मिच्छ०-सम्म -सम्पामि०-अणताणु० चउक्क० 
इत्थि०-णबुंस० अप्प० बारसक०-पुरिस०-भय-दु्ुंडा० अ्ुज०-अप्प० “अवष्ठि ० 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं श्ुज०-अप्प० केष० ! लोग० असंखे०भागे । एवं जाव 
अणाहारि त्ति । का 
| खेत्त गद्‌ । 
९ ३१७, पोसणाणुगमेण दुबिहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुशुंछ० श्ुज०-अप्प०-अवदिदविहत्तिएहि केष० पोसिदं १ 
सव्वलोगो | अणंताणुण्चउक्क० अवत्त० लोगरस असंखे०्भागो अद्टचोइस० । 
सम्म०-सम्मामि० ञ्ुज०-अपत्तन्वविहत्तिएहि छोगस्स असंखे०भागो अहचोइस० | 
अप्प० के० ? लोग० असंखे०भागो अद्दचोइस० सव्वलोगो वा । अबहिं० केव० 
पो० ? लोग० असंखे०भागो अद्द-बारहचोइस० । छण्णोक० ग्ुज०-अप्प० केव० 
पोसिदं ? सव्वलोगो । तेसि चेत्र अवष्ठि० छोगस्स असंखे०भागों । एवं पुरिस० । 
णवरि अवहि० केव० फोसिदं ? छोग० असंखे०भागो अहचोइस० देसूणा | 
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लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण चेत्र हे। इसीम्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । 
अनुद्शिसे लेकर सर्वोर्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क, खीवेद ओर नपुंसकवेदके अल्पतर पदबाले जीवोंका, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर 
जुगुप्साके सुजगार, अस्पतर और अवस्थित पदवाले जीबोंका तथा हास्य, रति, अरति 
ओर शोकके भुजगार और अल्पतर पद्वाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण चेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार चेत्र समाप्त हुआ । 


§ ३१७, स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आओध और आदेश । ओधघसे 
भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबिभक्तिवाले 
जीवोंने कितने चतत्रका स्पशन किया है? सर्वलोक चेत्रका स्पशंन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अबरक्तव्यविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे 
चोदह भागग्रमाण चेत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यारखकी सुजगार और 
अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातं भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ 
बटे चोदह भागग्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अल्पतरविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशन किया है ! लोकके असंख्यातबें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और 
सें लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशैन किया है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन 
किया है ! लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और छुछ कम बारह बटे चौदह 
भागप्रमाण चेत्रका स्पशे किया है । छह नोकषायोंकी भुजगार और अस्पतरविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने चेत्रका स्परोन किया है ? सब लोकम्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। उन्हींकी अवस्थित- 
विभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पशन किया है। इसीप्रकार पुरुष- 
वेद्की अपेक्षा स्पशन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवस्थितबिभक्तिवाले 
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$ ३१८, आदेसेण णेरइ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंद० भुज०-अप्प०- 
अवड्टि० केव० पोसिदं ? छोग० असंखें०भागो छचोइस०। अणंताणु०्चउक्क० 
अवत्त ० लोग० असंखे०भांगो । सम्म०-सम्मामि० गुज०-अवत्त० खेत्तभंगो । अप्पदर ० 
सत्तणोक० अ्रुज०-अप्प० केव० फोसिदं १ लोगस्स असंखे०भागों ,छचोहस० । 
पुरिस० अवृहि० केव० पोसिदँ ? छोग० असंखे०भागो | सम्म०-सम्मामि० अवष्ठि० 


जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है? , लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके छुछ कम 
आठ बटे चौदह भागग्रमाण ज्ञ त्रका स्पशन किया है। 


विशेषार्थ---मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रक्गतियोंके भुजगार, अस्पतर और अबस्थित पद्‌ 
एकेन्द्रियोंके भी होते हैं, इसलिए इनके उक्त पदबाले जीबोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद ऐसे जीवोंके होता है जो इनकी विसंयोजना केरके पुनः 
इनसे संयुक्त होते हैं । ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और अतीत 
स्पशेन देवोके विहार आदिकी अपेच्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागम्रमाण प्राप्त 
होनेसे तत्प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीयोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागग्रमाण स्पशन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी अल्पतर विभक्तिवालोंका उक्त 
स्पर्शन तो बन ही जाता है। तथा यह विभक्ति एकेन्ट्रियादिके भी सम्भव हे, इसलिए सर्व लोक 
प्रमाण 'स्पशन भी बन जाता है । इन दोनों ग्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्ति सासादनसम्यग्दरष्टियोके 
होती दे, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थित पदका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग, 
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागम्रमाण कहा है। छह नोकषायोंकी 
भुजगार और अल्पतरविभक्ति एकेन्द्रियादि जीबोंके भी होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले 
जीवोंका सर्व लोकम्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रणिमें होती है, 
इसलिए इनके इस पद्वाले जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । पुरुषवेदके 
भुजगार और अस्पतर पदवाले जीबोंका स्पशेन तो छह नोकषायोंके ही समान है, इसलिए इसका 
भङ्ग छह नोकषायोंके समान जानने की सूचना की है। मात्र इसके अवस्थित पदके स्पशनमें 
अन्तर है । बात यह है कि पुरुषवेदका अबस्थित पद्‌ सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है, इसलिए इसके 
उक्त पदवाले जीबोंका वतमान स्पशैन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण कहा है। 


§ ३१८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुष्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अबस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण और असनालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागमप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
अनन्तातुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें.भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे। सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वके भुजगार ओर अवक्तव्यविभक्तिवाले जीबोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इनकी अस्पतरब्रिभक्तिवाले जीवाने और सात नोकषायोंकी भुजगार 
आर अर्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है! लोकके असंख्यातदें भागप्रमाण 
आर त्रसनालीके कुछ कम छइ बटे चौदह भागप्रमाण चतेत्रका स्पेन किया है। पुरुषवेद्की 
अचस्थितविभक्तिवाले जीबोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है! लोकके असंख्यातवें आगप्रमाण 
चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी आवस्थितविभक्तिबाले जीवोंने कितमे 
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केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो पंचचोइस० । पढमपुढवीए खेत्तमंगो । 
विदियादि जाब सत्तमित्ति एवं चेव | णवरि अप्पणो रज्ज्ओ फोसणं कायव्वं | 
सत्तमाए सम्म०-सम्मामि० अवहि० ख्रेत्तभंगो | 

$ ३१६, तिरिक्खगईए तिरिक्खेहि मिच्छ०-सोलसक० -भय-दुशुंछ्‌० ग्रुन०- 
अप्प ०-अवद्ि ० केव ० फोसिदं १ सब्वलोगो | अणंताणु ०चउक्क० अवत्त ० सम्म०- 
सम्मामि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामिं० 
अप्प० छोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा | अवहि० लोग० असंखे०भागो सत्त- 
चोइस० । सत्तणोक० झ्ुज्ञ०-अप्प» केव० फोसिदं ? सव्बलोगो | णवरि पुरिस ० 
अवषि० लोगस्स असंखे० भाभो | 
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क्षेत्रका स्पर्शन किया हे ! लोकके असंख्यात भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे 
चोदह आगप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहली प्रथिवीमें त्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर 
सातवीं तकके नारकियोंमें इसीअकार अङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजुओंमें 


< 


स्पशन करना चाहिए । तथा सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्स्व और सम्यग्मिश्यात्वकी अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीवोंका स्पीन क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथ--यहाँ सामान्य नारकियोंमे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका स्पशन उपपादपद 
या सारणान्तिक पदके समय सम्भव है उनका बर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागमरमाण और 
अतीत स्पशेन त्रसनालीके कुछ कम छइ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष पदोंका स्पर्शन 
मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र सासादनसम्यग्ट्ष्टि नारकी जीव छठवें नरकतकके 
ही सरकर आन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए सम्यक्त्व और रुम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवाले 
जीबोंका वर्तमान स्पशीन लोकके असंख्यात भागप्रमाण और अतीत स्पशन त्रसनालीके कुछ 
कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा सातवीं प्रथिवीका सासादनसम्यस्टष्टि मरकर 
अन्य गतिमें नहीं जाता, इसलिए इसमें उक्त दोनों प्रकृतियोंके अवस्थित पदवाले जीवोंका स्पर्शन 
चेत्रके समान जाननेकी सूचना की है शेष कथन सुगम है । 

$ ३१६. तियंश्चगतिमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भजगार, अल्पतर 
और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककै अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वको भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ' 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वफी 
अल्पतरविभक्तवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है। इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके 
कुछ कम सात ब चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात नोकषायोंकी भुजगार और 
अल्पतरबिभक्तिवाले जीर्वोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
ह। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविअक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागअमाण 
केत्रका स्पर्शन किया है। त 

विशेषार्थ --सासादन तियो ऊपर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिध्यात्वकी अवस्थितबिअक्ति सम्भव्र होनेसे इनके उक्त पदवाले जीवोंका 
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§ ३२०, पंचिंदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुंड ० श्रुज०-अप्प ०- 
अवहि० केव० १ लो० असंखे०भागो सव्वलोगो बा । अणंताणु०्चडक्क० अवत्त० 
सम्म ०-सम्मामि० शुज ०-अवत्त० केव० फोमिदं ? लोग० असंखे० भागा । दोण्हमप्पद० 
लोग० असंखे ०भागो सव्बलोगो वा । अवहि० लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० ! 
इत्थि० श्ुज० केव० ? लो० असंखे०भागो । अप्प० छोग० असंखे०भागो सब्वलोगों 
वा । कुदो ? णावुंसयवेदबंधेण पइंदिएसुववञ्जमाण पंचिंदियतिरिक्खतियस्स 
अप्पद्रीकयइत्थिवेदस्स सव्वलोयवावित्तद॑ंसणादो । पुरिस० थ्ुज० केव० फोसिदं १ 
लोग० असंखे०भागो छचोदस ० | अत्रहि० लोग० असंखे ० भागो | कुदो छचोइसभाया 
ण फुसिज्जति ! ण, असंखेजवासाउअपंचिंदियतिरिक्खतियसम्माइहि मोत्तृण अण्णत्य 
अवद्टिदपदस्सासंभवादो। तं पि कुदो ? पलिदो० असंखे०भागमेत्तक्कालेणं विणा 
अवह्िदपाओग्गत्ताणुवलंभादो । अप्य० कव फोसिदं! लोग० अमंखें०भागो 
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स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागम्रमाण कहा है । रोष कथन सुगम है । 


§ ३२०. पञ्च न्द्रिय तियेश्वत्रिकरमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशीन किया है ? लोकके असंख्यातवें 

भाग ओर सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति- 
वाले तथा सम्यक्स और सम्यग्मिध्यातवकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तित्राले जीवाने कितने 
तेत्रका स्पर्शन किया है। लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शव किया है। दोनोंकी 
अह्पतरविभक्तिबाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन 
किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ 
कम सात बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पशन किया है । ख्रीवेदकी सुजयारविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने चेत्रका स्पीन किया है? लोकके असंख्यातवें भायप्रमाण च्तेत्रका स्परीन किया हे। 
अह्पतरविभक्तिबाले जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकम्रमाण चेत्रका 
स्पर्शव किया है, क्योंकि चपुंसकवेदके बन्धके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न दोनेवाले पञ्चेन्द्रिय 
तिर्येञ्चत्रिकका ख्रीवेदके अल्पतर पदके साथ समस्त लोकें स्पर्शन देखा जाता है । 
पुरुपवेदकी भुजगारचिभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पशन किया है ! लोकके असंख्यात 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम छुट बटे चौदद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शय किया है । इसकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

शंका --- पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव त्रसचालीके कुछ कम छद्द बटे चौदह 
भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन क्यों नहीं करते ? | 

समाधन -नदीं, असंख्यात वर्षी आयुवाले पन्च न्ट्रिय तियँञ्चत्रिक सम्यग्दिष्ट जीवको 
छोड़कर अन्यत्र अवस्थित पदकी प्राप्ति असम्भव है । 

दांका--वह भी कैसे है! 

समाधान ---क्योंकि पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके विना अवस्थितपद्की 
योग्यता नहीं उपलब्ध होती है। 

पुरुषवेदकी अस्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया दै १ लोकके 
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सब्वलोगो वा । पंचणोक० अ्ुञ०-अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्बलोगो वा ' 

१ ३२१, पंचिंऽतिरि०अपञ्ञ० मिच्छ०-सोलसक०--भय-दुशुंछ्‌० श्ुज०-- 
अप्प ०-अवहि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्बछोगो वा। सम्म०- 
सम्मामि० अप्प० केव० फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । इत्थि- 
पुरिस० भुज० लोग० असंखे०भागो। अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो 
सव्बलोगो वा | णडुंस० -वद्णोक ० भुन०-अप्प० केष० फोसिद १ लोग० असंखे०- 
भागो सब्वलोगो वा | एवं मणुसअपञ्जत्तएछु । 

$ ३२२, मणुसतिए मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुछ० अ्रुज०-अप्प०-अवहि० 
लोग० असं०भागो, सब्बलोगो वा | अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० 
भुज०-अवत्त० छोग ० असंखे ० भागो | दोण्हमप्प ० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । 
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असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकषायोंकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर सब लोकग्रमाण क्षेत्र का स्पशेन किया है। 

विशेषाथे---यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवालोंका लोकके 
असंख्यातर्थे भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्रांन जिस प्रकार 
सामान्य तियत्वोंमें घटित करके बतला आए हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। ख्लीवेदकी 
अल्पतरविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
तथा पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले उक्त जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
क्यों किया है इसका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है। शेष कथन सुगम है। 

§ ३२१. पञ्च न्द्रिय तिय अपर्याप्तक जीबोंमें मिथ्या, सोलह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साकी भजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है? लोकके असंख्यातवे भाग और सर्वे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया है। सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके 
असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्ष॑त्रका स्पर्शन किया है। ख्रीवेद्‌ और पुरुषवेदकी 
भजगारविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अल्पतर 
विभक्तिवाले जीवोंने कितने ज्ञत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवे भाग ओर सवं 
लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शव किया हे। नपुंसकवेद ओर चार नोकषायोंकी भुजगार ओर अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग ओर सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्तकोंमें जानना चाहिए । 

विशेषाथे--जों पञ्च न्द्रिय लव्ध्यपर्याप्त तिये एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते 
हैं उनके ख्ीवेद और पुरुषवेदका बन्ध न होनेसे भुजगारपद्‌ सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त 
पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वे आगप्रमाण कद्दा है । शेष कथन सुगम है । 

$ ३२२. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कक्षय, भय ओर जुगुप्साकी सुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीर्वोने लोकके असंख्यातर्वें भाग और सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी सुजयार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्परीन किया है। दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और 
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अवडि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० । इत्थि०-पुरिस० श्वुज० 
पुरिस० अवधहि० लोग० असंख०भागो । दोण्हमप्प० णबुंस०-चहुणोक० गुज०- 
अप्प० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगों वा । छण्णोक॑ँ० अवहि० खेत्तभंगो | 

३२३, देवगईए देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु छ० भज०-अप्प०-अवदटि० 
लोग० असंखे ०भागों अइ-णवचोइस० । अणंताणु०चउक्क० अवत्त ० सम्म०-सम्माभि० 
भुज ०-अवत्त > छोग० असंखे०भागो अट्टचोइस० । सम्म०-सम्मामि० अप्पद०- 
अवडि० केव० फोसिदं ? छोग० असंखे०भागो अद्द-णवचोद्स० । इत्थि० शुः 
पुरिस० श्रुज़्ू०-अवद्ठि० लोग० असंखे०भागो अट्टचाद्र० । दोण्हमप्प० लोग० 
असंखे०भागो अहद-णवचोइस० । पंचणोक० अुन०-अप्प० छोग० असंखे०भागो 
ह-णवचोह ० । एवं सोहम्भीसाणेसु । 


0000 
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सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीर्वोने कितने क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे? लोकके असंख्यातबें भाग और त्रसानालीः कुछ कम सातवटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। खीवेद ओर पुरुपवेदकी मुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेद 
की अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 

दोनोंकी अल्पतरविअक्तिवाले तथा नपुंसकवेद ओर चार नोकपायोंकी भजगार ओर अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातव भाग ओर सर्वे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया ह। 
छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 


§ ३२३. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितचिभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्वें भाग तथा त्रसनालीके झुझ कम 
आठ वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुचन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
विभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातवे भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशान 
किया है। सम्यक्त और सम्यस्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवचस्थित्तविभक्तिवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशंन किया हें। लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसचालीके कुछ कम आठ और कुछ 
कम नो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। ख्रीवेदकी भुजयारविभक्तिवाले तथा 
पुरुषवेदकी भुजगार ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीवाने लोकके अरूज्यातवें भाग और त्रसनाली 
के कुछ कम आठ बरे चोदह भागप्रभाश चेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोंकी अल्पतरविभक्ति- 
वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे 
चौदह भागम्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। पाँच नोकपायोंकी सुजगार और अल्पतरविभक्ति 
वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे 
चौदह भागम्रमाण चेत्रका स्पशॉन किया है। इसी प्रकार सौधम और ऐशान कल्पके देवोंमें 
जानना चाहिए । 

विशेषाथ---देवोंमें खीवेदकी सुजगारविभक्ति तथा पुरुषवेदकी सुजगार और अवस्थित- 

विभक्ति ऊपर बादर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदूघात करते समय सम्भव नहीं है, इसलिए 
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९ ३२४, भवण०-वाण०-जोइसिएसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुसुंछ० झुज ०- 
अप्प ०-अवहि० लोगस्स असंखे०भागो अद्ध हा वा अइ-णवचोइस० । अणंताणुM- 
चउक्क० अवत्त० सम्म०-सभ्मामि० भुज०-अवत्त० इस्थिवेद्‌० शुज® पुरिस० भुज०- 
अवट्वि० छोग० असंखे०भागो अद हा वा अहचोइस ० । सम्म०-सम्मामि० अप्प०- 
अर्वि० इत्थि०-पुरिंस० अप्प० णवुस०-चदुणोक० श्ुन०-अप्प० छो० असंखे०- 
भागो अद्ध हा वा अह-णवचोइ० | 


$ ३२५, सणक्क मारादि जाव सहस्सारा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु्गछा- 
पुरिस० भुज०-अप्प०-अवदि० अणंताणु०चउक्क» अवत्त® सम्म०-सम्मामि० श्ुज ०- 
अप्प ०-अवत्त ०-अवद्ठि ० इत्थि०-णवुंस ० “चहुणोक० भ्रुज ०-अप्प ० छोग० असंखे०- 
भागो अइचोइस० । आणदादि जाव अच्चुदा ति सव्वपयडीणं सब्यपदेहि केव० 


इन दोनों प्रक्तियोंके उक्त पदवाले देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग ओर विद्वार 
के" अपेक्षा स्पर्शन त्रस नालीके कुछ कम आठ बटे चौदह आगप्रमाण कहा है। शेष कथन 
सुगम है। 


& ३२४. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग तथा 
त्रसनालीके झुछ कम साढ़े तीन, झुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिबाले, सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले, स्त्रीवेदकी झुजगारबिभक्तिवाले तथा 
पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातबें भाग तथा त्रसनालीके 
कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पशन किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, खीवेद्‌ ओर पुरुषवेदकी 
अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी सुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढे तीन, कुछ कस आठ ओर 
कुछ कम नौ बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशीन किया है । 

विशेषाथे--यहाँ भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद, सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वके मुजगार और अवक्तव्यपद्‌, ख्लीवेदका भुजगारपद ओर पुरुषवेदका सुजगार 
ओर अबस्थितपद एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होते, इसलिए इनको 
अपेक्षा स्पशीन कहते समय त्रसनालीका कुछ कम नो बटे चौदह भागम्रमाण स्परोच नहीं कहा है । 
रोष कथन सुगम है। 

4 ३२५, सनक्कुमार से लेकर सहर्जार कल्पतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा और पुरुषवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, अनन्ताचुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और 
अवस्थितविभक्तिवाले तथा स्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार ओर अल्पतर 
विभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातबें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्मतकके देवोंमें सब 
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फोसिदं ? लोग० असंखे०मागो छचोह्स०। उवरि खेत्तभंगो । एवं जाव 
अणाहारि चि | 
फासणं समत्त | 
६ ३२६, णाणाजीवहि कालाणुगमेण दुविहों णिइ सो--ओपेण आदेसेण य | 
तत्थ ओघेण भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुरुंड०.. झुन्न०-अप्प०-अवृहि० केवचिरं ९ 
सव्बद्धा । अणताणु«चउक्क०-सम्प०-सस्मामि० अवृत्त० पुरिस० अवहि० केब० १ 
जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०्भागा । पुरिस० अवहि० अंतोमुहुत्त वा । 
सम्म०-सम्मामि० घुजन० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | अवष्ठि० 
जह० एगस ०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० सत्तगोक० सुज्०-अप्प० 
सव्बद्धा । छण्णोक० अवहि० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । एवं तिरिवंखोधो । 
णवरि छण्णोक० अवहि० णत्थि | पुरिस० अवहि० अंतोमुहुत्तं पि णत्थि | 


PP ARP a FPP PF ANP I af भी पर he pF Pr PP कि करी PF SPF PPP बा EFF NSPE 4 LLP A AF ANA at AF Pe Pr a of ff or af wrt rie, 


प्रकृतियोंके सव पदवाले जीबोंने कितने च्तेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भाग ओर 
त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । ऊपर के देवोंमें स्पशेन 
का सङ्ग चेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक सारगोणा तक जानना चाहिए । 

इसप्रकार स्परीन समाप्त हुआ । 


$ ३२३. नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध 
ओर आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्या, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी सुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? सबंदा काल है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
सम्यक्त्च ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविसक्तिका तथा पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिका 
कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । अथवा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुतँ है । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्तिका जघन्य काल अन्तसुंहूतँ है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवं सागप्रमाण है। अस्पतरविभक्ति तथा सात नोकषायों की भुजगार और 
अल्पतर यिभक्तिका काल संदा हं । छह नोकषायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय हैं और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । इसीम्रकार सामान्य तियैश्वोंमें जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि इनमें छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है तथा पुरुषवेदकी अवस्थित- 
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते भी नहीं है । 

विशेषार्थ--यहाँ मिथ्यात्य आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित- 


पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके होते हैं, इसलिए नाना जीवोंकी अपेक्षा इचका सर्वदा काल बन 
जानेसे वह स्वेदा कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद ऐसे जीबोंके होता है जो 
विसंयोजनाके बाद पुनः उससे संयुक्त होते हैं, सम्यक्त्व और सस्यम्मिथ्यात्वका अबक्तव्यपद्‌ जो 
इनकी सत्ता से रहित जीव उपशससम्यक्ल प्राप्त करते हैं उसके प्रथम समयमें होता है और 
पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। यह सम्भव है कि एक या नाना जीव उक्त 
प्रकृक्तियोंके ये पद्‌ एक समय तक ही करें और यह भी सम्भव है कि आवलिके असंख्यातवें 
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$ ३२७, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-यय-दुसुंछ० अ्ुज०- 
अप्प० सव्बद्धा । अवहि० अगंताणुण्चडक्कः अवत्त० सम्म०-सम्मोमि० अवत्त ० 
जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० शुम०-अवहि० 
जह« अंतोग्नु० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० छण्णोक० श्ुज॒०- 
अप्प० सव्वद्धा । एवं सत्तसु पुढवीसु पंचिदियतिरिकखतिय-देवगइदेवा भवणादि 
जाव उवरिमगेवञ्ञा त्ति । 


§ ३२८, पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोहसक०-भय-दुशुंछा ० श्रुज०-अप्प० 
सव्वद्धा । अवद्टिश जह० एगस०, उक्क० आवछि० असंखे०भागो। सम्म०-सम्मोमि० 


भागप्रमाण काल तक करते रहें । यही कारण है कि इनके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल आवलिफे असंख्यातबें भागगमाण कहा हे। तथा उपशमश्रेणिमें पुरुषवेद्के 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुद्ृत वन जानेसे विकल्परूपसे उक्तप्रमाण कहा है। उपशम- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्ति अन्तमुंहर्तें काल 
तक होती है, इसलिए तो इस विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहतै कहा है और क्रमसे यदि 
नाना जीव इन प्रक्ृतियोंकी इस विभक्तिको करते रहें तो पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल 
प्राप्त होता है, इसलिए इनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण कहा 
। नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असुंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए इनके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण कहा हे। इन दोनों प्रक्रतियोंकी अल्पतरविभक्ति तथा 
सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति सबदा होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उक्त 
प्रकृतियोंकी ये विभक्तियाँ एकेन्द्रियादि जीबोके भी पाई जाती हैं। रोप कथन सुगम है । 


९ ३२७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सवदा हे । इनकी अबस्थितविभक्तिका, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्याकी भुजगार ओर अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे अन्तमुहुतं 
और एक समय हे तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
इनकी अल्पतरविभक्तिका तथा छह नोकषायोंकी सुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सबेदा 


हे । इसीम्रकार सातों प्रथिवियोंमें, पञ्च निद्रय तियञ्चत्रिक, देबगतिमें देव और भवनबासियोंसे 
लेकर उपरिम प्रे वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । 


विशेषारथ--ओधसे सब प्रकृतियोंके सव पदोंका काल घटित करके बतला आये हैं । 
यहाँ भी स्वामित्वको ध्याचमें रखकर वह घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे उसका 
अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए । 


$ ३२८, पञ्चेन्द्रिय तिये अपयोप्कोंमें मिथ्या, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा हे।. अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और 
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अप्प० सत्तणोक० ुज०-अप्प० सच्चद्धा । 

६ ३२६, मणुसगईए मणुसाणं णेरइयभंगो। णवरि तिण्इमवत्त० पुरिस० 
अवह्ि® जह० एंगस०, उक्क ० संखज्ा समया । सम्म०-सम्मामिं० भ्रुन०-अबष्टि० 
जह० अंतोमु० एग०, उक्क० अंतोगु ० । एवं मणुसपञ्ञजत्त-्मणुसिणीमु। णवरि सब्वेर्सि 
अवद्वि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्ा समया । उवसमसेदीए मणुसतियम्मि 
बारसक०-णवणोक० अवहि० जह० एगस ०, उक्क० अंतोघ्ठु ० । 

३ ३३०, मणुसअपज्ज ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्ुंछा ० अुज०-अप्प० जह० 
एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अबद्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे ० भागो। सम्म०-सम्मामि० अप्पद० सत्तणोक० भ्रुज०-अप्पद० जह० एगस० 
उक्क० पलिदो ० असंखे०भागो । 


सस्यम्मिथ्यात्ववकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकषायोंकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका 
काल स्वेदा है 

6 ३२६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें नारकियोंके समान भङ्ग ह। इतनी विशेषता ह कि 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन तीनकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा 
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार ओर अवस्थितविभक्तिका क्रमसे जघन्य काल 
अन्तमुंहते ओर एक समय हे तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते हे। इसीप्रकार 
सनुष्यपर्या्त और मनुष्यिनियोंमें आनना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सबकी अवस्थित- 
चिभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय हेँ। उपशमश्र णिमें 
मञुष्यत्रिकमें बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत हे । 

विशषार्थ--उपशमश्रेणिमें बारह कषाय और नो नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति ऐसे 
जीवोंके भी होती है जो इनका एक समय तक अवस्थित पद्‌ करके ओर दूसरे समयमे मरकर 
देव हो जाते हैं। तथा जो उपशमश्रणिमें इनका अवस्थितपद करके आरोहण ओर अवरोहण 
करते हैं उनके अन्तसुंहूते काल तक इनकी अवस्थितविभक्ति होती हैं। कुछ जीव यहाँ अवस्थित- 
पद्‌ करनेके बाद उसके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें भी यदि नाना जीव अवस्थितपद करें 
और इसप्रकार निरन्तर क्रम चले तो भी अन्तमुह्रत काल लगता है, इसलिए मजुष्यत्रिकमें उक्त 
प्रकृतियोके इस पदका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही हे। 

§ ३३०. मनुष्य अपयाप्रकोंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार 
ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात 
नोकषायोंकी सुजगार और अस्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक ससय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 

असंख्यातवे भागग्रमाण हैं । 


क्षय 


१. दाथ्प्रतो 'आअवट्टि० उक्क० अंतोसु०? इति पाठः । 


१६६ जयघवलासादिषे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती १ 


१ ३३१, अणुद्दिसादि जाव अवराइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०- 
अणंताणु० चउक्क०-३स्थित्रद०-गबुँस० अप्प० सब्दद्धां । वारसक०-पुरिस०-भय- 
दुगुंछा ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं देवोधो । एवं सव्बद्ठे । गवरि जम्हि आवलि० 
असंखे०भागो तम्हि संखेज्ञा समथा | एवं जाव अणाहारि ति | 


णाणाजीबेहि कालो समत्तो । 


३ ३३२, णागाजीवेहि अंतरं दुविहो णिइ सो--ओधेण आदेसेण य । ओघेण 
मिच्छ०-सालसङ०-भय-दुशुळा० तिज्गिपदा णत्थि अंतरं णिरतरं | अणंताणु ०चउक्क ० 
अवत्त० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरदाणि सादिरियाणि | एवं सम्म०- 
सम्मासि० अवत्त० । सम्म०-सम्मामि० अप्य० णत्थि अंतरं णिरंतरं | भ्रुज० जह० 
एगस०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि। अत्रद्विश जह एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे०भागो । छण्णोक० शुज ०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवहिं० जह० एगस०, 
उक्क० वासपुधत्तं । एवं पुरिस० । णवरि अत्रष्टि» जह० एगस०, उक० असंखेज्ञा 
लोगा | उवसमसेहिविबक्खाए पुण वासपुधत्तं । 





tnd 


विशेषार्थ-- यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उक्त काल बन जाता है । 


$ ३३१. अनुद्शिसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोमें मिथ्यारव, सम्यक्त्व 
सम्यस्मिथ्याव, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका काल 
सवेदा है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति ओर शोकका भङ्ग सामान्य 
देवोंके समान है। इसीप्रकार सर्वाथसिद्धिमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ 
आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रभाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए। 
इसीप्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ । 


6 ३३२. नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर कालका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साके तीन पदोंका अन्तर काल नहीं 
है वे निरन्तर हैं। अचन्तानुबन्धीचतुष्फकी अवक्तञ्यचिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
र उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अवक्तव्यविभक्तिका अन्तर काल जानना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
विभक्तिका अन्तर काल नहीं है वह निरन्तर है। भुजगारविमक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात हे। अवस्थितचिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर- 
विभक्तिका अन्तर काल नहीं हे। अवस्थितविसक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर वषपरथक्त्वप्रमाण है । इसीग्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है। परन्तु उपशमश्रेणिकी विवक्तासे वषे प्रथक्त्वप्रमाण है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए झुजगारे णाणाजीवेहि अंतर “७ 


§ ३३३, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलपङ०-पुरिस०-मय-टूगुंछ० भ्रुज०- 
अप्प० णत्थि अंतरं गिर» । अवहि ० नह० एगस०, उक्क० असंखेज्ञा लोगा । 
सम्म०-सम्मामि०-डण्णोक० ओघो । णइरि छण्णोक० अबह्वि णत्थि | 
अणंताणु ० चडक्क ० अबत्त>० ओघो । एवं सत्तमु पुढदीसु । पंचि०तिरिक्खतिय-मणुस- 
तिय-देवा भणादि जाव उवरिमगेत्रज्जा त्ति एवं चेव | णवरि मणुसतियम्मि 
सत्तणोक० अवहि० ओघं | वारसक०-भय-दुशुंडाणं पि अवद्ठि० उसमसेढिविवक्खाए 


विशेषार्थ--ओषसे मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके तीन पर्दोका,काल सर्वदा घटित 
करके वतला आये हैं, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । 
यह सम्भव है कि जिन्होंने अनन्तानुवन्धीचतुष्की विसंयोजना की है वे जीव कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे उनसे संयुक्त हों, इसलिए तो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है और जिन्होंने इनकी विसंयोजना की है ऐसा एक भी जीव अधिकसे अधिक साधिक 
चौबीस दिन रात तक इनसे संयुक्त न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात कहा हे। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अबक्तव्यपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोवीस दिन-रात इसी प्रकार घदित कर 
लेना चाहिए । सम्यक्त् और सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर पाये जाते 
हैं ओर वे उनकी अल्पतरविअक्ति ही करते हैं, इसलिए इनके अल्पतर पदके अन्तरकालका 
निषेध किया है । इनकी शुजगार विभक्ति सम्यग्डिके होती है और उपशमसस्यक्त्वका जघन्य 
अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिनि-रात है, इसलिए इनके सुजगारपदका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साथिक सात दिन-रात कहा हे। तथा इनका 
अवस्थितपद्‌ सासादनसम्यन्दष्टिके होता हे, इसलिए सासादनके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
कालके समान इनके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियादि जीवोके मी छह नोकषायोंकी सुजगार और 
अल्पतरविभक्ति होती रहती है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंके आन्तरकालका निषेध किया है । 
तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वषे प्रथक्स्वप्रमाण कहा है। पुरुपवेदका अन्य सब भङ्ग छह 
नोकषायोंके समान ही है । मात्र उसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया 
है सो विचार कर घटित कर लेना चाहिए । 

$ ३३३, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद्‌, भय ओर जुगुप्साकी 
भुजगार और अस्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है निरन्तर हैं। अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व 
ओर छह नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ छद्द नोकपायोंका 
अवस्थित पद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदका भन्न ओघके समान है। 
इसीप्रकार सातो एथिवियोमें जानना चाहिए । पञ्च न्द्रिय तियंव्वत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्र वेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि मनुष्यत्रिकमें सात नोकषायोके अवस्थितपद्का अङ्ग ओघके समान है। तथा बारह 
कषाय, भय और जुगुप्साकी भी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल उपशश्रेणिकी विवन्षासे 


१. भाप्प्रतौ “शिर ० । णियमा अबट्टिं*? इति पारः । 





१६८ जयधचलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहदत्ती ५ 


वासपृथत्तं | 
९ ३३४, तिरिक्खगईए तिरिक्खाणमोघो । णवरि छण्णोक० अवष्ठि० णस्थि। 
पुरिस० अवद्ि० वासपुधत्त णत्थि। पंचि०तिरि०अपज्ज० पंचिदियतिरिक्खभँगो । 
णवरि सम्म०-सम्पामि० अप्प० पुरिस० थुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । सेसपदाणि 
अणंताणु० अवत्तव्व॑च णत्थि। मणुसअपञ्ञ० छ&व्वीसं पयडीणं भ्रुज०-अप्प० 
सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । जेसिमतरहिद्‌- 
पद्मस्थि तेसि जह० एगस०, उक्क० असंखेज्ञा लोगा । अणुहिसादि जाव सव्वद्ठा 
त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०्चडक्क०-इत्थिऽ-णडुंस० अप्प० चडउणोक० 
भुज ०-अप्प० णत्थि अंतर | बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंदा ० णेरइयभंगो । एवं जाव 
अणाहारि त्ति । 
णाणा० अंतरं समत्त । 
$ ३३५, भावाणुगमेण दु० णि०- ओघेण आदेसेण य। ओघेण सब्ब- 
पयडीणं सव्यपदा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि त्ति | 
भावाणुगमो समत्तो । 


वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । 

विशेषार्थ--अपने अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ सब प्रकृतियोंके अपने अपने 
पदोंका अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए। विशेष वक्तब्य न होनेसे हमने अलग अलग 
खुलासा नहीं किया है। तथा इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए । 

$ ३३४. तियख्चगतिमें सामान्य तियेश्नोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है 
कि छह नोकपायोंका अबस्थितपद नहीं है । तथा पुरुषवेदके अवस्थित पदका वर्षप्रथक्त्वप्रमाण 
अन्तर काल नहीं है। पञ्च न्द्रिय तिर्यन्च अपर्याप्रकोंमें पञ्चे न्द्रिय तियेत्वोंके समान अङ्ग है। 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व ओर सम्यरिमिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति तथा पुरुषवेदकी सुजगार 
और अस्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। इनके शेष पद तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
अवक्तव्यपद नहीं है। मनुष्य अपया्तकोंमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति 
तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अस्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। जिनका अवस्थितपद है उनके इस पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ख्रीवेद 
आर नपुंसकवेदकी अस्पतरविभक्ति तथा चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका 

अन्तर काल नहीं है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । 
इसप्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 
इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर काल समाप्त हुआ । 


$ ३३५. भावाडुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
सब प्रकृतियोंके सब पदोंका कोन भाव है? औदयिकभाव है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 
इसप्रकार साबाचुगम समाप्त हुआ । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए भुजगारे अप्पावहुअं १६६ 


& ३३६, अप्पाबहुआणुगमेण टूविदो णिईसो--ओघेण आदेसैण य | ओघेण 
मिच्छ ०-बारसक ०-भय-दुसुंदाणं सव्वत्थोवा अवद्विदचिइत्तियां । अप्पद० असंखे०- 
गुणा। ग्ुज० संखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सब्वत्योत्रा अवहि०। अवत्त० असंखे०गुणा। 
भ्ुन० असंखे०युणा। अप्प० असंखे०गुणा। अणताणु०चउक्कस्स सव्वत्योवो अवत्त० | 
अवदि० अणंत्तसुणा । सेसं मिच्छत्तमंगो | इत्यि०-हस्स-रईणं सब्वत्थोवा अबहिऽ । 
भ्रुजन० अणंतशुणा । अप्प० संसे०गुणा । णबुंसय०-अरदि-सोगाणं सव्वत्योवा 
अवृद्ठि ० | अप्प० अणंतयुणा | गुज० संखे०गुणा । पुरिसवेदस्स सव्वत्योवा अवदि० । 
भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०ग्रुणा। एवं तिरिक्‍्खोधो। णवरि छण्णोक० 
अवहि ० णत्थि । 

§ ३३७, आदेसेण णेरइय० अणंताणु ०चउकस्स सव्वत्थोवा अवत्त | अवट्टि० 
असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा | श्रुज० संखे०्शुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा 
अवट्टि० | श्रुज० असंखे०शुणां। अप्प० संखे०ग्रुणा । सेसाणमोघो । भवरि छण्णोक० 
अवदि० णत्थि। एवं सव्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुस्सोघं देवगदीए देवा 
भवणादि जाव सहस्सार त्ति। णवरि मणुस्सेसु सम्म०-सम्मामि० सब्बत्थोवा अवहि०। 

6 ३३६. अस्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध और आदेश । 
ओधसे मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक 
हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुशे हैं । उनसे सुजगारविभक्तिबाले जीव असंख्यात- 
गुणे हें । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुशे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुखे हैं । 
शेप अङ्ग मिथ्यात्वके समान है। ख्रीवेद, दास्य ओर रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे भुज़गारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुणे हें। नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अल्पतरविभक्तिबाले जीव अनन्तगुशे हैं । उनसे झुजग्रारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे सुजगारविभक्तिवाले ४५१०" जीव 
अनन्तगुणे हैं । उत्तसे अल्पतरविअक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तियत्नोंमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें छह नोकषायोंका अवस्थितपद नहीं है। 

6 ३३७, आदेशसे नारकियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे 
स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अुजगारविअक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषबेदके अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव थसंख्यातगुणे हैं। उनसे 
अल्पत्तरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी 
विशेषता है कि छह नोकषायोंका अवस्थितपद नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, पञ्च न्द्रिय 
तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके 
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अवत्त० संखे०शुणा । भ्रुज० संखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । इत्थि०-हस्स-रईणं 
सव्वत्थोवा अवहि० | भ्रुज० असंखें०गुणा | अप्प० संखे०गुणा । णबुंस०-भरइ- 
सोगाणं सब्वत्थोवा अवद्धि० । अप्प० असंखे०गुणा । गुज० संखे०गुणा । 

६ ३३८, पंचि०तिरि०अपञ्ञ० मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुणुछाणमोघो । णवरि 
अणंताणु ०चउक्क० अवत्त० णत्थि । सम्म०-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुअं, एयपदचादो। 
इत्थिवेद ०-पुरिस-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा श्रुन० | अप्प० संखेज्गुणा । णढुँस-अरदि- 
सोगाणं सव्वत्थोवा अप्प० | ञ्रुज० संखे०गुणा । एवं मणुसअपज्न० | 


६ ३३६, मणुसपञ्जच-मणुसिणीसु मिच्छ०-बारसक ०-भय-दुशुंदा ० सव्वत्थोवा 
अवहि० । अप्प० संखे०गुणा । भ्रुज० संखे०गुणा । अणं॑ताणु०चडक्क० सव्वत्योवा 
अवत्त० । अवहि ० संखे०गुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । सम्म०-सम्मामि० सब्वत्थोवा 
अवट्टि० । अवत्त संखे०गुणा । थ्युज० संखे०गुणा | अप्प० संखे०गुणा । पुरिस० 
सव्वत्योवा अवहि० । झुन० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसमोधो । णवरि 


देवोंमें जानन्‌ चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके 
अवस्थितविअक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
उनसे सुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। ख्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवालें जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगार- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक- 
वेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 


&$ ३३८, पञ्च न्द्रिय तियंञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका 
भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ नहीं है। 
सम्यक्त्व और सस्यम्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका एक पद है। खीवद, 
पुरुषवेद, हास्य और रतिके सुजगारविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्ति- 
चाले जीव संख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेद, अरति और शोकके अस्पतरविभक्तिवाले जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यातुणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें 
जानना चाहिए । 

6 ३३६. मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साके 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। उनसे भुजगारबिमक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं। अचन्तालुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य- 
विभविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
शेष भङ्ग सिथ्यात्वके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव 
सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारविभक्तिबाले 
जीव संख्यातगुणे हैँ । उनसे अत्प्रतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। पुरुषवेदके अवस्थित- 
विसकिंबाले जीव सबसे स्तोक दें। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातशुणे हैं । उनसे 
बाल्पदरबिंभक्तिन्राले जीव संख्यातगुशे हैं। “शेष अङ्ग ओघके समानत है। इतनी विशेषता है 


गाँ० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविइत्तीए पदण्क्खेवे समुकित्तणा १७१ 


छण्णोक० अत्रहि० सब्वत्थोवं | उवरि संखेञ्ञसुणं कायव्वं । 

९ ३४०, आणदादि जाव उत्ररिमगेबज्ञा त्ति वारसक०-इस्थि०-हस्स-रइ- 
अरइ--सोग-भय--दुशुंछा-सम्मत्त--सम्मामिच्छत्ताणं दवोघा ' अणंताणु० चडक्कस्स 
सव्त्रत्योवा अवत्त० । अवहि० असंखे०गुणा । ञ्ुज० असंखे०युणा । अप्प० संखे०- 
गुणा | एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णत्थि। पुरिस० कसायभंगो। णबुं्त० 
इत्थिवेदभ॑गो । अणुदिसादि जाव अवराइद त्ति दंसणतिय-अणंताणु ०चउक्क०-इत्थि०- 
णबुंस०वेदाणं णत्थि अप्पावहुअं। सेसाणश्ुवरिमगेवञ्ञभंयो । सब्यह एवं चेव। णवरि 
बारसक०-पुरिस०-भय-दुणुंछा० संखे०गुणं कायव्वं | एवं जाप अणाहारए त्ति | 


एवं झुजगारत्रिहद्ौ समत्ता | 


छै पदणिक्खेव-बड़ीओ च कायव्वाओ । 

९ ३४१, एदस्स घुतस्स अत्यो बुचदे--पदाणमुकस्स-जहण्ण-बड़ि-हाणि- 
अवहाणावत्तव्वसण्णिदाणं णिक्खेवो समुक्कित्तणा-सामित्तादिविसेसेहि णिच्छयजणणं 
पद्णिक्खेवो णाम । झुजगारविसेसो पद्णिकसेवो त्ति बुच होइ । पदणिक्खेवविसेसो 
बड़ी णाम । एदाओ दो वि विहत्तीओ अुजगाराणुसारेणेत्य कायव्वाओ त्ति अत्य- 
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कि छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । आगे संख्यातगुणा 
करना चाहिए। 
$ ३४०. आनत कल्पसे लेकर उपरिम म्र वेयक तकके देवोंमें बारह कषाय, स््ीवेद, दास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका भङ्ग सामान्य देवोंके 
समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे 
अवस्थितचिभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविमक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे 
। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार मिथ्यात्वके सम्भव पदोंका 
अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता हे कि इसकी अवक्तन्यविभक्ति नहीं है । पुरुषवेदका भङ्ग 
कषायोंके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग ख्रीवेदके समान है । श्रनुदिशसे लेकर अपराजित विमान 
तकके देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, अनन्तालुबन्धीचतुष्क, खीवेद ओर नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व 
नहीं हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उपरिम मर वेयकके समान हे। सर्वाथसिद्धिसें इसीम्रकार भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि बारह कपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका अल्पबहुत्व कहते सय 
संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इसग्रकार सुजगारविभक्ति समाप्त हुई । 


ॐ पदनिक्षेप ओर हृद्धि करनी चाहिए । 

३४१. इस सूत्रका अर्थं कहते हें--उत्कृष्ट ओर जघन्य बृद्धि, हानि, अवस्थान ओर 
अवक्तव्य संज्ञाबाले पदोंका निक्षेप अर्थात्‌ समुस्कीर्तना और स्वामित्व आदि विशेषके द्वारा 
निश्चय उत्पन्त करना पदनिक्षेप कहलाता हे। सुजयारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं यह उक्त 
कथनका तात्पय है । तथा प्रदनिक्षेपविशेषकों वृद्धि कहते हैं । ये दोनों ही विभक्तियाँ झुजगारके 


१७२ जयधवलासदहिदे कसायपाहुडे [ पढेसविहत्ती ५ 


समप्पणा एदेण कदा होइ | संपडि एदेण सुत्तेश समप्पिदत्थविवरणसुचारणबलेण 
कस्सामो। तं जहा--उत्तरपयडिपद्णिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि- 
समुक्कित्तणा सामित्तमप्पाबहुए त्ति । 


$ ३४२, तत्य समुक्तितणा दुविहा--जहण्णा उक्कस्सा । उक्कस्सए पयदं । 
दुविहो णि०--ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस-भय-दु० 
अत्थि उक्कस्सिया बड़ी हाणी अबहाणं च | सम्मत्त-सम्मामि०-इत्थि८-णबुंस ०-हस्स- 
रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि उक्क० बडी हाणी च । णवरि एत्थावहिदस्स वि संभवो 
अत्थि, सासणसम्माइडिम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं तदुबलंभादो । सेसाणं पि 
उवसमसेढीए सव्वोबसामणम्मि तदुवलंभसंभवादो । तमेत्थ ण विवक्खियमिदि 
ऐेदव्वं | अदो चेत्र उत्ररिमो अप्पणागंथो सुसंबद्धो । एवं सव्यणेरइय-तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्ख ३-मणुस ३-देवा जाव उपरिमगेवज्जा त्ति । 

§ ३४३, पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुणुंडा० अत्थि 
उक्क० बड़ी हाणी अवद्ाणं च। सम्म०-सम्मामि० अत्थि उक्क० हाणी । सत्तणोके० 
अत्थि उक्क० पड़ी हाणी च । एवं मणुसअपज्ज ० | अणुद्दिसादि जाव सब्बद्धा त्ति 
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अनुसार यहाँ करनी चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वार अर्थका समपंण किया गया 

। अब इस सूत्र द्वारा समर्पित किए गये अर्थका विवरण उच्चारणाके बलसे करते हैं । यथा-- 
उत्तरप्रकृतिपदनित्तेपका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं -समुत्कीतेना, स्वामित्व 
अर अस्पबहुत्व । 


00 $ ३४२. समुत्कीतना दो प्रकारकी है-जघन्य और उत्कष्ट। उल्का प्रकरण है। 
निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय 
ओर जुयुप्साकी उत्कृष्ट बृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दै। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
स्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कष्ट बृद्धि और उत्कृष्ट हानि है। इतनी 
विशेषता है कि यहाँ पर अवस्थितपद भी सम्भव है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वका अचस्थितपद उपलब्ध होता है। तथा शेष प्रक्तियोंका भी 
अवस्थितपद्‌ उपशसश्रेणिमें सर्वोपशामना होने पर उपलब्ध होता है। परन्तु वह यहाँ पर 
विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए और इसीलिए उपरिम अर्पणा मन्थ सुसम्बद्ध है। इसी 


प्रकार लाल सामान्य तिय, पञ्च न्द्रिय तियश्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और उपरिम अर वेयक 
तकके देवोंमें जानना चाहिए । 


$ ३४३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
उत्कृष्ट इद्धि, हानि और अवस्थान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि है। 
सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जाचना चाहिए । 
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१. वर9्प्रदो 'उक्क० दाशी । [ सत्तयोक० रिय उक्क० हारो ] सत्तयोक०? इति पाठः । 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए पद्ण्क्खेवे सामित्तँ १७३ 


मिच्छ०-सम्म०-सम्मामिंऽ-अणंताणु०४-इट्थि०-णबुंस० अत्थि उक्क० हाणी | णवरि 
सम्म०-सम्मामि० वड़ीए वि संभवो दीसइ, उवसमसेढीए कालं कादूण तत्युप्पण्ण- 
उवसमसम्मादिडिम्मि दोण्डमेदेसिं कम्माणं बड्दंसणादो । एदमेत्थ ण विवक्खिय- 
मिदि णेदव्वं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि उक्क० बड़ी हाणी च। बारसक०- 
पुरिस ०-भय-दुसुंडा० ओघं । एवं जाव अणाहारि त्ति। एवं जइण्णयं पि णढ्व्वं, 
विसेसाभावादो । 

$ ३४४, सामित्तं दुविहं---जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो-- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० बड़ी करस १ अण्णद० जो 
इदसप्चुप्पत्तियकम्मंसिओ कम्मं क्खवेहदि त्ति विवरीदं गंतूण सत्तमाए पुढवीए णेरइएछु 
उववण्णो सव्बलहुँ सञ्वाहिं पञ्ञत्तीहि पञ्जत्तयदो उकस्ससंकिलेससुकस्सगं च जोगं 
गदो तस्स उक्कस्सिया बड़ी । तस्सेव से काले उकस्सयमवद्धाएं | खबरि तप्पाओग्ग- 
जहण्णसंतकम्मिओ खबिदकम्मंसिओ आणेदव्जो, बंधाणुसारेणेद्रुकस्सवड्टिसामित्त 
पयट्ट, अण्णहा पुण शुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूग विवरीयभावण सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणि पूरदूण तदो मिच्छत्त गयस्स पढमसमए पयदसामित्तेण होदव्वं, तत्था- 
संखेज्ञाणं गुणिदसमयपबद्धाणमधापवत्तेण मिच्छत्तस्छुवरि परिवड्िंसणादो । उक्क० 
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अनुदिशसे लेकर सत्रीर्थेखिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्क, ख्रीवेद और नपु सकवेदकी उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी बृद्धि भी सम्भव दिखलाई देती है, क्योंकि उपशमश्रेणिमें मरण करके वहाँ 
उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीवमें इन दो कमो की बृद्धि देखी जाती हे। किन्तु यह यहाँ पर 
विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चादिए | हास्य, रति, अरति ओर शोककी उत्कृष्ट बृद्धि ओर 
हानि है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओधके समान हे। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । तथा उत्कृष्टके समान जघन्य भी जानना चाहिए, 
क्योंकि उत्कृष्टसे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 


इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई । 


९ ३४४. स्वाभित्व दो प्रकारका हे-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओधसे भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती है? जो 
अन्यतर हतसमुत्पत्तिक कर्माशिक जीव कमका क्षपण करेगा किन्तु विपरीत जाकर सातवीं 
पथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो और अति शीघ्र सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट संक्लेश ओर 
उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट बृद्धि होती है। उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अचस्थान 
होता है। इतनी विशेषता है कि तख्रायोग्य जघन्य सत्कर्मवाले क्षपितकर्माशिक जीवको लाचा 
चाहिए । बन्धके अनुसार यह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व प्रवृत्त हुआ है, अन्यथा गुणितकर्माशिक 
लक्षणसे आकर विपरीत भावसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको पूरकर अनन्तर मिथ्यात्वको 
प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें प्रकृत स्वासित्व होना चाहिए, क्योंकि वहां पर असंख्यात 
गुणित समयप्रबद्धोकी अधश्मवृत्तमागाहारके द्वारा मिथ्यात्बके ऊपर वृद्धि देखी जाती हे। 


१७४ जयधेवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


हाणी कस्स ? अण्णद० जो शुणिदकम्मंसिओ सत्तमादो पुढवीदो णिस्सरिदसमाणो 
दो-तिण्णि भवे पंचिदिएछु वादरेइंदिएसु च गमेदूण तदो मणुस्ससु गब्मोवक्कंतिएसु 
जादो सव्बलहुं जोणिणिक्खमणजम्मणेण जादो अदट्ठवस्सिओ सम्मत्तं पडिबज्तिय 
दंसगमोहक्खवणाए अब्युद्ठिदो तेण भिच्डत्तं खबिज्ञमाणं खविदं जाधे अपच्छिम- 
हिद्खिंडगं चरिमसमयसंछुब्ममाणगं संशुद्धं ताधे तरस मिच्छत्तस्स उक्त० हाणी | 
सम्मत्त०-सम्मामि० उक्क० वड़ी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमीए 
पुढवीए णेरइओ अंतोसुहुतेण मिच्छत्तमुकस्सं काहिदि त्ति विवरीयं गंतूण सम्मत्त 
पडिवण्णो | तत्थ सम्पत्त-सम्मामिच्छर्ता ` गुगसंकमेण पूरिदाणि अंतोसुहुत्तमसं खेज्ञ- 
गुणाए सेढीए सो से काले विज्भादं पडिहिदि ति तस्स उक्क० वड़ी। अथवा 
दंसणमोंहक्खबगेण शुणिद्कम्मंसिएण जाधे मिच्डत्त सम्मामिच्छत्त पक्खित्तं ताधे 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्ष बड़ी । तेणेव जाधे सम्मामिच्डत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं ताधे 
[सम्मत्तस्स उक्क० वड़ी]। सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स 
अवखीणदंसणमोहणीयस्स चरिमसमए बइमाणस्स । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? 
गुणिदकम्मंसिएण सम्मामिच्डत्ं सम्मते जाथे संपक्खितं ताधे तस्स उक्क० हाणी | 
अणंताणु०४ उक्क० बड़ी अवह्माणं च मिच्डत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्ण० 





मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हाचि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सातवीं प्रथिबीसे 
निकल कर तथा दो तीन भव पञ्चे न्ट्रियों और बादर एकेन्द्रियोमें बिता कर अनन्तर गर्भेज 
मनुष्योमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मसे आठ वर्षका होकर तथा 
सम्यक्त्वको प्राप्त हो दशीनमोहनीयकी चपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने श्वयको प्राप्त होनेवाले 
मिथ्यात्वका क्षय करते हुए जव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण किया तब 
उसके सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट द्वानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि 

होती है १ जो अन्यतर शुणितकर्माशिक जीव सातवीं प्रथिवीमें नारकी होकर अन्तमुहूतमें 
मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करेगा किन्तु विपरीत जाकर और सम्यक्त्वको ग्राप्त होकर वहाँ सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा अन्तसुंहुतं काल तक असंख्यातगुणी गुणश्रेणिरूपसे पूरकर 
अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा ऐसे उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा 
दशेनमोइनीयका क्षपक जो शुणितकर्माशिक जीव जब मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त 
करता है तब उसके सम्यम्मिथ्यात्त्रकी उत्कष्ट बृद्धि होती है। तथा वही जब सम्यम्मिथ्यात्वको 
सम्यक्त्वमे प्रक्षिप्त करता है तब सः्यक्त्वकी उत्कृष्ट बृद्धि होती है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है १ जो अन्यतर दशनमोहनीयका क्षय करनेवाला गुणितकर्माशिक जीव अन्तिम 
समयमे विद्यमान है उसके सम्यक्रवकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता हे 
तब उसके सम्यग्मिथ्यातवकी उत्कष्ट हानि होती है। अनन्तातुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट बृद्धि ओर 


१, ताम्प्रती, जादे ( प्रे )? आ०पम्रतो जादे? इति पाठः । 





गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिह्दचतीए पदणिक्खवे सामित्तं ६७५ 


गुणिदकम्मंसिओ जो सत्तमाए परुढवीए णोरइयो कम्ममतोम्नुहुत्तेण गुणोहिदि त्ति 
सम्मत्त पडिषण्णो अंतोम्रुहुत्तेण अणांताणवंधी विसंजोजय॑तेश तेण अपच्छिमे 
हिदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी। अट्टएई कसायाणबुकरसवड़ी अवद्वाणं 
मिच्छत्तभंगो | उक्क० हाणी कस्स १ शुणिदकम्मंसियस्स अणियट्टिखचगस्स अइण्हं 
कसायाणमपच्छिमे हिदिखंडए संकामिदे तस्स उक्त० हाणी । तिण्हं संजलणाणमह- 
कसायमंगो । लोइसंजलणस्स एवं चेव। णवरि सुहुमसांपराइयरस चरिमसमए उक्त ० 
हाणी । इत्थि-णबुँस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्० बड़ी मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी 
कस्स ? अणणद० युणिदकम्मंसियस्स खवगस्स चरिंमे हिदिखंडए चरिमसमय- 
संकामिदे इत्यि-णबुंस० उक्क० हाणी । हस्स-रइ-अर$-सोगाणमुक० हाणी शुणिद- 
कम्मंसियस्स खवगस्स चरिमदिदिखंडयदूचरिमसमयसंकामयस्स । पुरिसवद्‌० उक्क० 
वड़ी मिच्छत्तभंगो । अवद्दाणं कस्स ! अणणद० असंजदसम्माइद्विस्स अवहिदपाओझा- 
संतकम्मिएण उक्कर्सवड्िं कादुशावहिदस्स तस्स उक्क० अत्रष्वाणं । उक्ष हाणी 
कस्स ? अण्णद्‌० शुणिदकम्मंसियस्स खबगस्स चरिमडिदिखंहयं विणासेमाणगस्स 
उक्त ० हाणी । भय-दुगुंदाणं वड़ि-अवह्ाणमुकस्सं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ९ 
अण्णद ० ग्रुणिदकम्मंसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमए वहमाणगस्स | 


गुणितकर्माशिक सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव कर्मको अन्तर्मुहतेके द्वारा गुणित करेगा, 

इसलिए सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्‍्त्मुहतके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए 
जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है तब उसके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट 
हानि होती है। आठ कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। 
इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्माडिक अनिवृत्तिक्पक जीव आठ कषायोंके 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । तीन संज्वलनोंका 
भङ्ग आठ कषायोंके ससान है। लोभसंज्वलनका भङ्ग इसीम्रकार हे । इतनी विशेषता है कि 
सूचमसाम्परायके अन्तिम समयमै इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, 
रति, अरति और शोककी उत्कुष्ट बृद्धिका अङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट दानि किसके 
होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्साशिक चपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें 
संक्रमण कर रहा है उसके खीवेद ओर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुणितकर्माशिक 
लपक जीव हास्य, रति, अरति और शोकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके ड्विचरम समयमें संक्रमण 
कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग सिथ्यात्वके 
समान हे। इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है? जो अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि जीव 
अवस्थितम्रायोग्य सत्कर्मेके साथ उत्कृष्ट वृद्धि करके अबस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान 
होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर शुणितकर्माशिक क्षुपक जीव चरम 
स्थितिकाण्डकका विनाश कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। भय ओर जुगुप्साकी 
उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कष्ट दानि किसके होती 
है! जो अन्यत्तर गुणितकर्मारिक क्षपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्ड्कके द्विचरम समयमें विद्यमान 
है उसके इनकी उत्कृष्ट हनि दोती है । 


१७६ जयघवलासहिदे कसा[यपाहुडे [ पदेसविद्दीत्ती ५ 


$ ३४४, आदेसेश णेरइय० मिच्छत्त० उकस्सवड्डि-अवह्मणमोधभंगो । 
उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० जो शुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहत्तेण कम्मं गुणेहिदि 
चि तदो सम्मत्तं पडिवण्णो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेदूण से काले 
विज्कादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० हाणी । सम्म्त-सम्मा मिच्छत्ताणमुक्कस्सिया बड़ी 
कस्य ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मं सियस्स जो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तण 
कम्मं शुणेहिदि त्ति सम्मत्तं पडिवण्णो तदो सम्पतत-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण 
पूरेयूणा से काले विज्कादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वड़ी | सम्म० उक्क० हाणी 
करुस ? अण्णद्‌० जो गुणिदकम्मंसिओ चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीओ तस्स 
उक्कस्सिया हाणी । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० शुणसंकमेण सम्मा- 
मिच्छत्तांदो सम्मत्तं पूरेयूग विज्कादं पदिदपढमसमए तस्स उक्क० हाणी | अणंताणु०४ 
उकस्सवड़ी अवटाणं मिच्डत्तभंगो । उकस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० शुणिदकम्म- 
सियस्स सम्मत्तं पडिवज्जियूण अणंताणु०४ विसंजोए तस्स तस्स अपच्छिमे दविदिखंडप 
चरिमसमयसंछोहयस्स तस्स उक्क० हाणी । दारसक०-भय-दुशुंछा० उकरसबड़ी 
अवहाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद्रस्स शुणिदकम्मंसियस्स 
कदकरणिज्ञभावेण णेरइएसु उववण्णस्स जाधे गुणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि 
ताधे तस्स उकसिया हाणी । एवं पुरिसवेदर्स । णवरि अवटाणं सम्माइह्िस्स । 
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समान है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अन्तसुदू्तके द्वारा 
कर्मको शुशित करेगा किन्तु सम्यकत्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको शुणसंक्रमके 
द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी बृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक सातवीं 
प्ृथिवीका नारकी जीव अन्तझुंहूतेके झारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्न होकर 
अनन्तर सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिश्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको 
प्राप्त होगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो 
अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अन्तिम समयमें दर्शबमोहनीयकी चपणा कर रहा है उसके 
इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर 
जीव गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको पूरकर विध्यातको ग्राप्त होता है उसके 
प्रथम समयमें उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान- 
का भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित- 
कर्माशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसँयोजना करते समय अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। 
बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट बृद्धि और अवस्थानका अङ्ग मिथ्यात्वके समान है। 
इतकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव कृतकृत्यभाचसे नारकियों 
में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणिशीषे उदयको ग्राप्त होता है तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि 
होती है । इसीप्रकार पुरुषवेद्के विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान 
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इह्विस्स । इत्यि-णबुंस ०-चदुणोकसाय ० [उक्क०] बड़ी मिच्छत्तमंगो । अवद्वाणं णत्थि | 
हाणी भय-दुएंडभंगो । जेसिम्रुदयों णत्थि तेसिं पि थिउकसंकमेण पयदसिद्धी वत्तव्या | 
पढमाए एवं चेव । णवरि अप्पणो पुढवीए उवबज्ञावेयव्यो । बिदियादि जाव सत्तमा 
तति एवं चेत्र। णवरि अप्पप्पणो पुढवीए णामं घेत्तण डववज्ञावेयव्यो | णवरि सम्मत्तस्स 
उक्त हाणी कस्स १ अण्णद्‌० शुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्त पडिवज्जियूण अणंताणुवंषि 
विसंजोइय दिदस्स जाधे गुणसेढिसीसयाणि उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी | 
बारसक०-णवणोक० उक्क० हाणी एवं चेव | 

९ ३४६, तिरिक्खगईए तिरिक्खेछु मिच्डत्तस्स उकस्सिया बड़ी कस्स ९ अण्णद्‌ ० 
खविदकम्मंसिओ विवरीदं गंतूण तिरिक्खगईए उववण्णो सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्ञचयदो 
उकर्स जोगमुककस्ससं किलेसं च गदो तस्स उक्क० बड़ी | तस्सेव से काले उकर्सयमतरहाणं । 
उकरिसया हाणी करस १ अण्णद्‌० युणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-सम्मत्तयुण- 
सेहीओ कादूण मिच्छत्तं गदो तदो अविणदासु शुणसेदीसु तिरिक्खेछ्ु उववण्णस्स 
तस्स जाधे गुणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । अथवा 
णरइयभंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० उकस्सिया वढी कस्स ? अण्णद्‌० गुणिदकम्मंसिय- 





सम्यग्दृष्टिके होता है । ख्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी उत्कृष्ट बृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके 
समान है । इनका अवस्थान नहीं है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय ओर जुगुप्साके समान है । 
तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी भी स्तिवुकसंक्रमणसे प्रकृत विषयकी सिद्धि करनी 
चाहिए। पहली प्रथिवीमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रथिवीमें उत्पन्न 
कराना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक इसीम्रकार अङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि अपनी 
अपनी प्रथिवीका नाम लेकर उत्पन्न कराना चाहिए.। इतनी और विशेषता है कि सम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ठ हानि किसके होती हे ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर ओर 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके स्थित है उसके जब गुणश्रेणिशीषे उदयको प्राप्त होते 
हें तब उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। बारह कषाय ओर नो नोकषायोंका भङ्ग 
इसीप्रकार हे । 

६ ३४६. तियञ्जगतिमें तियत्ोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर 
च्पितकमाशिक जीव विपरीत जाकर तिर्यञ्गतिमें उत्पन्न दो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त दो 
उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ उसके सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा 
उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर 
गुशितकर्माशिक जीव संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियाँ करके मिथ्यात्वको प्राप्त हो 
अन्नन्तर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना तियंज्ोंमें उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रणिशीषे उद्यको 
प्राप्त हुए तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। अथवा इसका भङ्ग नारकियोंके समान 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ! जो अन्यतर गुशितकर्माशिक 
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१. ताऽप्रतौ “छिउक्कसंकमेण? इति पाठः ! २. ताश्प्रतौ “पुच चेव । णामं घेत्तण । विदियादि? 
इति पाठः । 
२३ 
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तिरिक्खो सम्मत्तं पडिवण्णो जाधे ग्रुणसंकमेण सम्पत्त-सम्भामिच्छत्ताणि पूरेयूण से 
काले बि-झादं पडिहिदि त्ति ताधे तरस उक्कस्सिया वड़ी। हाणी दि सम्मरामिच्छत्तरस 
विज्भादे पदिद्स्स पढमसमए कायव्या । सम्पत्तरस उक्कस्सिया हाणी आघं | 
अणंताणु०४ वडी अवद्यार्ण च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ९ अण्णद्‌० गुणिद्‌- 
कम्मंसियस्स अणंताणुबंधी विसंजोर्जेतस्स अपच्छिमे ट्विदिखंडए संकामिदे तस्स 
उक्क० हाणी | बारसक०-पुरिस०-भय-दुणुंडा० वड़ी अवहाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि 
पुरिस० अवद्टाणं सम्माइट्विस्स कायव्वं । उक्कस्सिया हाणी णेरइयभंगो । इस्थि- 
णवुंस०-चहुगोक० उक्क० बड़ी मिच्छत्तभंगो। उक्कस्सिया हाणी पुरिसवेदभंगो । 
एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि जोणिणीक्ु सम्म०-बारसक०-णवणोक० उक्क० 
हाणी ` कस्स ? अण्णद्‌० युणिदकम्मंसियस्स संजम-संजमासंजम-सम्मत्तयुणसेद्वीओ 
कादूण तदो अषिणद्वासु शुणसेढीछु मिच्छत्त गंतूण जोणिणीसु उववण्णो जाधे 
गुणसेहिसीसयाणि उदयमागदाणि ताघे तस्स उक्क० हाणी | 
९ ३४७, पंचि०तिरिक्ख०अपञ्ञ० मिच्छत--सोलसक०-भय--दुशुंछा० उक्क० 
बड़ी कस्स १ अण्णद्‌० खविदकम्मंसियस्स जो विवरीदं॑गंतूण पंचिंदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्तएसु उचवण्णो अंतोमुहुत्तण उक्कस्सजोगं गदो उक्कस्सयं च संकिलेसं पडिषण्णो 
तस्स उक्क० बड़ी | तस्सेव से काले उकस्सयमवहाणं । उक्क० हाणी कस्स १ अण्णद्‌० 


तियेख् जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो जब गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्ख और सम्यग्मिथ्यात्बको पूरकर 
अनन्तर समयमै विध्यातको प्राप्त करेगा तब उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। हानि भी 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विध्यातको श्राप्त हुए तियं्चके प्रथम समयमें करनी चाहिए । सम्यकत्वकी 
उत्कृष्ट हानिका भङ्ग ओघके समान हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका 
भङ्ग मिथ्यात्वके समान.है। इनकी उत्कृष्ट दानि किसके होती हे? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण 
करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुरुप्साकी उत्कृष्ट 
वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थान 
पद्‌ सम्यग्दष्टिके करना चाहिए। इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है। स्रीवेद, 
नपुंसकवेद ओर चार नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। तथा इनकी उत्कृष्ट 
हानिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि योनिनीतियखोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है ? जो अन्यतर गुशितकर्माशिक जीव संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वकी गुणभ्रेणियाँ 
करके अनन्तर गुणिश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना मिथ्यात्वमें जाकर योनिनी तिर्यद्ोंमें उत्पन्न हुआ । 
वहाँ उसके जब गुणश्रेणिशीषें उदयको प्राप्त हुए तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । 

$ ३४७. पञ्न्चेन्द्रिय तिश्च अपर्यापतकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर पञ्चेन्द्रिय 
तिय अपर्यापकोंमें उत्पन्न हो अन्तसुुहूतेमें उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त द उसके 
इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती दै। तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इनकी 
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गुणिदकम्मसिओ जो सम्मत्त-संजमासंजम-संजमणुणसेढीओ कोदूण मिच्छत्त गदो 
अविणहासु गुणसढीसु अपञज्ञत्तएसु उवबण्णो तस्स शुणसेढिसीसएसु उदयमागदसू 
उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणशुक्कर्सिया हाणी तस्सेव । सत्तणोक० उक्क० 
वड्टि-हाणीणं मिच्छत्तभृंगो | 

5 ३४८, मणुसगदीए मणुसेसु मिच्छत्तस्स उक० बड़ी कस्स? अण्णद्रो 
खविदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेश कम्मं खबेहिदि त्ति विवरीयं गंतूणा मिच्छत्ं गदो 
उकस्सजोगमुकर्ससंकिलेसं च पटिवणणो तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव' से काले 
उक्ऱसयमवहाणं । उक्कस्सिया हाणी करस १ अण्णद्रो गुणिदकम्मंसिओ दंसण- 
मोहक्खवणाए अब्श्रुटिदो जाधे तेण अपिच्छमं दिदिखंडयं शुणसेढिसीसगस्स 
संखेज्दिभागेण सह इदं ताधे तस्स उक्क० हाणी | सम्मत्त-सम्मामि० उक० बड़ी 
कस्स ? अण्णद ० शुणिदकम्मंसियस्स सव्बळहुं मणुसेसु आगदो जोणिशिक्खमण- 
जम्मणेणा जादो अट्ठवस्सिगो सम्मत्त-सम्मामिच्डताणि शुणासंकमेण असंखे०्गुणाए 
सेढीए अंतोशुहुत्त प्रेयूण से काले विज्भादं पडिहिदि त्ति तस्स उकस्सिया बड़ी । 
अथवा देसणमोइक्खवगस्स कायव्वं । सम्मत्तस्स उक्क० हाणी कस्स? अण्णद्‌० 
गुणिदकम्मंसियस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । सम्मामिच्छत्तस्स एदेणेव 
दंसणमोहं खवेतेण जाधे शुणसेहिसीसगेण सह सम्मामि० अपच्छिमहिदिखंडयं 
उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और 
संयम शुणश्रेणियोंको प्राप्त होकर तथा मिथ्यात्वमें जाकर शुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना अपर्याप्रकों 
में उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रणिशीषाँ के उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व 


ओर सम्यर्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि उसीके होती है । सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर हानिका 
भङ्ग मिथ्यात्वके समान है | 

§ ३४८, मलुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर 
क्षपितकर्माशिक जीव अन्तसुंहूतेमें कमो का क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको ग्राप्त 
हो उत्कृष्ट योग और उत्कष्ट संक्लेशका अधिकारी हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है 
तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्क्षएट अवस्थान होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होडी है ? 
जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दशेनसोहनीयकी चपणा करनेके लिए उद्यत हुआ । उसने जब 
अग्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणिशीपेके संख्यातवें आगके साथ हनन किया तव उसके सिथ्यात्व- 
की उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो 
अन्यतर शुणितकर्माशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्योंमें आकर ओर योनिनिष्कमण जन्मसे आठ 
बर्षका होकर सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वको गुशसंक्रमके दारा असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे 
शअन्तसुहुतंतक पुरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके उक्त कर्मो की उत्कृष्ट वृद्धि 
होती है। अथवा इनकी उत्कृष्ट वृद्धि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके करनी चाहिए । 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गणितकर्मांशिक जीव दशीनसोहनीयकी 
तपणाके अन्तिम समयमें अवस्थित है उसके सम्यक्त्बकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा यही 
दृशीनमोहनीयकी इपणा करनेवाला जीव जब गाणश्रेणिशीर्षके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम 
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चरिमसमयं पक्खित्तं ताथे उक्क० हाणी। अणंताणु० उक्क० बड़ी अवष्टाणं च 
मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सव्वलइं जोणिणिक्खमण- 
जम्मणेण जादो अद्ववस्सिओ सम्मत्तं पडिवण्णो भूयो अंतोमुहुत्तग अणंताणुबंधी 
बिसंजोएदि जाधे तेण गुणसेढिसीसगस्स संखेज्जदिभागेण सह अपच्छिमहिदिखंडयं 
णिग्गालिदं ताघे अणंताणु० उक्क० हाणी। अहृण्ह॑ कसायाणगुकस्सपड़ि-अवद्वाणं 
मिच्छचभंगो । उक्क० हाणी कस्स १ अण्णद० शुणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं जोणि- 
णिक्खमणजम्मणेण जादो अइवस्सिओ खवणाए अब्युटिदो जाघे अपच्छिमहिदिखंडयं 
गुणसेढिसीसगेहि सह संजलणाए संपक्खित्तं ताषे उक्क० हाणी । कोहसंजलणस्स 
उक० बड़ी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स खवगरस जाधे पुरिसवेदो छण्णो- 
कसाएहि सह कोधे संपक्खित्तो ताथे कोधसंज० उक्क० वड़ी | ओघसामित्तं पि एदं 
चेव कायव्वं । अवद्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक० हाणी कस्स ? जाधे कोधो माणे 
संपक्खित्तो ताधे कोधस्स उक्क० हाणी। माणस्स उक्क० बड़ी कस्स १ तेणेत्र जाधे 
कोधो माणे संपक्खित्तो ताथे माणस्स उकक० बड़ी । अबहाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी 
कस्स १ तस्स चेत जाथे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे उकक० हाणी । मायाए उक्क० 
बड़ी कस्स १ तेणेव माणउक्कर्सविभत्तिगेण जाधे माणो मायाए संपकिखत्तो ताधे तस्स 
उक्० बड़ी | [अवद्ठाणं मिच्डत्तमंगो |] हाणी कस्स ? जो मायाए उकस्ससं तकम्मंसिओ 
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स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करता है तब उसके सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि 
होती हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । 
इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! जो अन्यतर गुणितकर्मांडिक जीव अतिशीघ्र योनिसे 
निकलने रूप जन्मके द्वारा आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हो पुनः अन्तर्मुहतैसै अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कको विसंयोजना करता है उसके जब गुणधश्रेणिशीर्षके संख्यातचें भागके साथ अन्तिम 
स्थितिकाण्डक गलित हुआ तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानि होती है। आठ 
कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है! जो अन्यतर गुशितकर्माशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलेनरूप जन्मसे आठ वर्षका 
होकर चपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणश्रेणिशीषाँके साथ 
संज्वलनमें प्रक्षि किया तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। क्रोघसंज्यलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके 
होती है? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक क्षपक जीव जब छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदको कोधमें 
प्रज्षिप्त करता है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ओधघस्वामित्व भी इसी प्रकार 
करना चाहिए । इसके अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती 
है ? जब क्रोधको मानमें अज्षिप्त करता है तब क्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है। मानकी उत्कृष्ट वृद्धि 
किसके होती है! उसीने जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त किया तब मानकी उत्कृष्ट बृद्धि होती है । इसके 
अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! बही जब मानकों 
सायामें प्रत्तिप्त करता है तब मानकी उत्कृष्ट हानि होती है । मायाकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती 
है! मानकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले उसी जीबने जब मानको मायामें प्रच्चिप्त किया तत्र उसकी 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है। अवस्थानका भंग मिध्यालाके समान है। मायाकी उत्टष्ट दानि किसके 


गा० २२ ] उत्तपयडिपदेसविददत्तीए पदणिक्खवे सामित्तं १८१ 


मायं लोमे संपक्खिवदि तस्स उक० हाणी | ढाभसंज० उक्क० बड़ी कस्स! 
तस्सेव कायव्या, विसेसाभावादा। अवद्वाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी उक्क० कस्स १ 
तस्स चेत घुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए वट्टमाणगस्स । इत्यिवेद० उक्क० पड़ी कस्स ? 
जो खविदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खबेहिदि त्ति विवरीदं गंतूग मिच्छत्तं गदो 
इत्यिवेद ० पबद्धो तदो उक्कस्सजोगमुक्कस्सग च संकिलसं गदो तस्स उक्क० बड़ी। झणी 
कस्स १ अण्णद्रस्स गुणिदकम्मंसिओ खबणाए अब्झ्रुहिदो तेण जाधे अपच्छिमहिदि- 
खंडयं उदयवज्ञं संछुब्भभाणगं संछुद्धं ताघे उक० हाणी। एवं णवुंसय० । पुरिस० 
उक्क० बड़ी कस्स ? अण्णद ० गुणिद्‌० णबुंसयवेदोदयकखवगस्स जाधे इत्थि-णवसय- 
वेदा पुरिसवेदम्हि संपकिखत्त ताधें उक बड़ी । एवमोघसामित्तं पि णायव्वं | उक्क० 
अवहाणं कस्स ? अण्णद्‌० असंजदसम्मादिहिस्त अतहिदपाओगगसंतकम्मियस्स 
उकस्सजोगिस्स उक्कस्सियाए बड़ीए बड़ियूणावहिदस्स । उक० हाणी कस्स! 
अण्णद्‌ ० शुजिद्कम्मंसि० पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं जाधे कोधम्मि संपक्खित्तं ताधे 
तस्स उक्क० हाणी । छण्णोकसायाणमुक्क ० वढी कस्स ? अण्णद्‌० गुणिदकम्मंसियस्स 
खबणाए आग्शु्विदस्स अपुव्यकरणचरिमसमए उकस्सगुणसंकमेण सह उक्स्सजोगं 
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होती है ? जो मायाका उत्कृष्ट सत्कमवाला जीव जब मायाको लोभमें निक्षिप्त करेगा तव उसके 
मायाकी उत्कृष्ट हानि होती है । लोभसंज्बलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती'है ? उसी जीवके 
करनी चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । इसके अवस्थानका भङ्ग भिथ्यात्वके समान है। 
इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती हे? वही सूद्मसास्पराय जीव जब अन्तिम समयमे विद्यमान 
होता है तब उसके लोभकी उत्कृष्ट हानि होती है। ख्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो 
ज्षुपितकर्माशिक जीव अन्तमुंहूतेके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु बिपरीत जाकर मिथ्यात्वको 
प्राप्त हो खीवेदका बन्धकर अनन्तर जिसने उत्कृष्ट योग ओर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त किया उसके 
ज्लीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर गुशित- 
कर्माशिक जीव चपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने जब उदयको छोड़कर अन्तिम 

संक्रमण करते हुए संक्रमण किया तब उसके ख्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीम्रकार नपुंसक- 
वेद्का स्वामी जानना चाहिए । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती हे? जो अन्यतर गुणित- 
कमाँशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपक है वह जब ख्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें 
निक्तिप्र करता है तब उसके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती हे । इसीम्रकार ओघ स्वामित्व भी 
जानना चाहिए । इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि जीव 
अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मवाला है, उत्कृष्ट योगसे युक्त हे ओर उत्कृष्ट बृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो 
अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है! 
जिस अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीवने पुरुपवेदके पुराने सत्कर्मको जब करोधमें प्रक्षिप्त किया तब 
उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती हे। छह्‌ नोकषायांकी उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती है? जो 
अन्यतर शुणितकर्माशिक जीव क्षपणाक्के लिए उद्यत हो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट 


क रुपिलीके पनाल्किनायात थ क तामागान्छ क्ये अनन्य केतकी मा केत ओ उ ऋाखादी। 


१. दाण्प्रतो 'संपक्खित्तो (त्ता) आ०प्रतो 'संपक्खित्तो इति पाठः । 


१८२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहउ। ५ 


गदस्स तस्स उक० बड़ी | णवरि अरदि-सोगाणमधापवत्तचरिमसमए भय-दुसंडोदएण 
विणा सोदए वट्टमाणस्स | उक्क० हाणी करस ? अण्णद ० खबगरस गुणिदकम्मंसियस्स 
अपच्छिमे हिदिखंडए दुचरिमसमए वट्टमाणगस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं 
मणुसपज्ञ० । णवरि इत्थिवेद० हाणी छण्णोकसायाणं व भाणियव्वा। एवं चेव 
मणुसिणीपु वि । णवरि पुरिस०-णवुंस० छण्णोकसायाणं व भाणियव्वा | मणुस- 
अपञ्ञ० पंचि०तिरिक्खअपञ्ञत्तभंगो । 

$ ३४६, देवगदीए देवेशु मिच्छत्त०-बारसक०-भय-दुुंडा० उक० बड़ी कस्स १ 
अण्णद० खविदकम्मं सियस्स जो अंतोमुहुत्तेण कम्मं खबेहदि त्ति विवरीयभावेण 
मिच्छत्त गंतूण देवेसुव्रण्णो सब्बाहि पञ्चत्तीहि पज्ञत्तयदो उकस्सजोगमागदो 
उकस्सय॑ च संकिलेसं गदो तरस उक्कस्सिया बड़ी। तस्सेव से काले उक्कस्सयमवद्वाण । 
मिच्छत्तरस उक्कस्सहाणी णारयभंगो । सेसाणं उक्क० हाणी कस्स? जो गुणिद- 
कम्मसिओ सम्मत्त-संजमासंजम-संजमशुणसेढोओ कादूण तदो मदो देवेछुववण्णो तस्स 
गुणसंडिसीसगेसु उदयमागदेछु उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० वढी कस्स ? 
अण्णद्‌० शुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्त पडिवण्णज्जयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
गुणसंकमेण पूरेयूग से काले विज्काद पडिहिदि त्ति तस्स उक्त० बड़ी । सम्मत्त० 


गुणसंक्रमके साथ उत्कृष्ट योगको: ग्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट बृद्धि होती है। इतनी विशेषता 
है कि अरति और शोककी अधःरवृत्तके अन्तिम समयमै भय ओर जुगुप्साके उद्यके 
विना स्वोद्यसे विद्यमान रहते हुए उल्क्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! 
जो अन्यतर क्षपक गुशितकर्माशिक जीव अन्तिस स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान है 
उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसीभ्रकार भनुष्यपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इनके ख्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि छह नोकषायोंके समान कहनी चाहिए। इसीप्रकार 
मनुष्यिनियोंमें भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह 
र समान कहना चाहिए । मनुष्य अपर्योप्रकोंमें पञ्च निद्रयतियेश्व अपर्याप्रकोंके समान 
भङ्ग ह्‌ । 

§ ३४६. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके 
होती है ! जो अन्यतर च्षपितकर्माशिक जीव अन्तझुँतके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरीत 
भावसे सिथ्यात्वमें जाकर देवॉमें उत्पन्न हो ओर सब पर्याप्षियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योगको 
और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि होती है। तथा उसीके 
अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान 
है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट दानि किसके होती है? जो गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्व, 
संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ 
उसके गुणश्रेणिशीर्षां के उदयमें आनेपर शेष कर्माकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और 
सम्यर्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्वको 
प्राप्त हो सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको 
प्राप्त करेगा उसके इनकी उ्कृष्ट वृद्धि दोती है। सम्यक्त्यकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है! जो 


गा० २२ ] इत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पद्णिक्खेवे सामित्तं १८३ 


उक० हाणी कस्स १ अण्णद्रो गुणिदकम्मंसिओं दंसणमोइक्खवगो कदकरणिज्जों 
होदूण देवेसुववण्णो तस्स टुचरिमसमयअक्खीणदंसणमोइणीयस्स उक्क० हाणी | 
सम्मामि० उक्क हाणी कस्स? विञ्कादएदिदस्स । अणंताणुवंधीणञ्चक्कस्सवड़ि- 
अवहाणं मिच्छततभंगो । हाणी ओधभंगो । इत्थि०-णङुंस० उक्क० बड़ी करस ! 
अण्णद्रो खविद्कम्मंसिओ भिच्छत्तं गदो तदो उक्कस्सजोगमागदो तप्पाओर्ग- 
संकिलिटो इत्थि-णबुंसयवेदं पबद्धो तरस उक० बड़ी । हाणी भय-दुरृंछभंगों | एवं 
चदुणोकसायाणं । पुरिसवेद्‌० एवं चेव । णवरि अवहाणं वेदगसम्माइहिस्स । एवं 
सोहम्मादिउवरिमगेवज्ञा त्ति। भवण०-वाणवे०-जादिसि० एवं चेव । णवरि 
सम्मत्त० वड़ि-हांणी सम्मामिच्छत्तभंगो । 


$ ३५०, अणुद्दिसादि जाव सव्बहा त्ति वारसक०-पुरिसवेद्‌-भय-दुशुंछ० 
उक्क० वढी कस्स ? खविदकम्मंसिओ उकस्ससंकिलिट्टो उकस्सजोगमागदो सम्मत्त- 
संजम-संजमासं जमगुणसेढीसु॒पुव्वभवसंबंधिणीछु उदयमागदासु णिग्गलिदासु तदो 
उकस्सजोगमागदस्स तस्स उक्त० वढी । तस्सेव से काले उकस्सयमवडाणं । उक्क० 
हाणी कस्स ? तस्सेव संजमासंजम-संजमणुणसेढीछु उदयमागदाएु उक्क० हाणी। 
मिच्छत्त-इत्थि-णवुंस० उक्क० हाणी कस्स? अण्णद्‌० सम्मत्त-संजम-संजमासंजम- 
अन्यतर गुणितकर्मांशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव कृतकृत्य होकर देवॉमें उत्पन्न 
हुआ उसके द्विचरम समयमे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती 
है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? विध्यातको प्राप्त हुए जीवके होती है। 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट बृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । तथा इनकी 
हानिका भङ्ग ओघके समान है। ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जिस 
अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीवने सिथ्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर उत्कृष्ट योग ओर तद्रायोग्य 
संक्लेशके साथ खीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध किया उसके इनकी उत्कृष्ट बृद्धि होती है। इनकी 
उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुयुप्साके समान दै । इसी प्रकार चार नोकषायोका भङ्ग जानना 
चाहिए । पुरुषवेदका भंग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान वेदकसम्यऱ्दष्टिके 
होता है। इस प्रकार सौधसँसे लेकर उपरिमग्रे वयक तक जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंमें इसी प्रकार जानता चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी 
बुद्धि और हानिका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है। 


& ३५०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर 
जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो चपितकर्माशिक उत्कृष्ट संक्लेशवाला जीव उत्कृष्ट 
योगको प्राप्त हो पूर्वं भवसम्बन्धी सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम शुणश्रेशियोके उद्यमें 
आकर गलित हो जानेपर अनन्तर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उक्त कर्मा की उत्कृष्ट बृद्धि 
होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट दानि किसके होती हे! 
उसीके संयमासंयम और संयम गुणश्रेणियांके उद्यमे आ लेनेपर उत्कृष्ट हानि होती है। 
भिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट दानि किसके दोती हे ! जिस अन्यतर जीवक 


SPF MH HAP FS HHP NG Hf SP काममा a Do ds 
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गुणसेढीसु स्थिउकेण उदयमागदासु तस्स उक० हाणी । सम्मामिच्छ० एवं चेव | 
सम्मत्त-अणंताणु०४ हाणी ओघं । हस्स-रइ-ञअरइ-सोग० उक्क० बड़ी कस्स? 
अण्णद्‌० संजमगुणसेढिसीसयाणि जाधे उदएण णिमाळिदाणि ताघे उक्र्सजोग- 
मागदस्स संकिलेसं च तप्पाओण्गं पडिवण्णस्स तस्स उक्क० वड़ी। हाणी कस्स १ 
अण्णद्‌० सम्मत्त-संजम-संजमासंजमयुणसेदीसु अविणद्वासु देवेसुववण्णज्ञयस्स जाघे 
गुणसेढिसीसगाणि उदयमागदाणि ताध उक० हाणी । एवं जाव अणाहारि त्ति | 


§ ३४ १, जहृएणए पयढ । दुषिहों णिदेंसो--ओघेशण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुयुंछ० जइ० बड़ी कस्स १! अण्णद्‌० असंखेज्ञ०- 
भागेण ब्रड्टियूग बड़ी हाइदूण हाणी अण्णद्रत्थ अबटाणं । सम्मत्त-सम्मामि०- 
इत्थि-णवुंस ०-हस्स-रइ-अरश-सोगाणं असंखे०भागेण बड्टियूण बड़ी हाइदूण हाणी | 
एवं सब्व-णेरइय ०-सव्घतिरिक्ख-सव्यमणुस्सदेव जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति। णवरि 
अपजत्तरसु सम्म०-सम्मामिं० बड़ी णत्थि। पुरिसवे० सम्माइदविम्मि अवददिदं 
णायव्वं  अणुदिसादि जाव सव्यद्टा ति वारसक०-पुरिसवेद्‌०-मय-दुयुंड० 
जहण्णवड्टि-हाणी करस १ अण्णद्‌० असंखेज्ञ०भागेण वड्डिदृण बड़ी हाइदूण हाणी | 
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सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्र शियोंके स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उद्यम आ गई हैं उसके 
उक्त कर्मो की उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग इसी प्रकार है। सम्यक्त्व और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानिका भंग ओघके समान है। हास्य, रति, अरति और शोककी 
उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर जीव संयमगुणश्र शिशीषो को जब उद्यके द्वारा गला 
देता है तब उत्कृष्ट योग ओर तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुए उस जीवके उक्त कर्मों की 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उचकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम 
ओर संयमासंयम शुणश्र णिशीर्षां के नाश किये विना देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके जब 
गुणश्रे णिशीष उदयको ग्राप्त हुए तब उसके उक्त कर्मो की उत्कष्ट हानि होती है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गेणा तक ले जाना चाहिए । 


& ३५१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर 
जीवके असंख्यातवें भाग बृद्धि करनेसे टृद्धि होती है, इतनी ही हानि करनेसे हानि होती है और 
इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, खीवेद्‌, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर 
हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्य, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर 
उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्रकोंमें सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी वृद्धि नहीं है। पुरुषवेदका अवस्थितपद सम्यग्दृष्टि जीवमें जानना 
चादिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
जघन्य बृद्धि और द्वानि किसके होती है! अन्यतरके असंल्यातवें भागममाण बृद्धि होकर बृद्धि 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पद्णिक्खवे अप्पावहुअ १८५ 


अण्णदरत्थ अवहाण । मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामि०-अणांताणु०४-इस्थि-णब्ुस० ज० 
हाणी कस्स ? अग्णद० | हस्स-रइ-अरइ-सोग ० जहण्णबड़ि-हाणी कस्स ? अण्णद ० | 
एवं जाव अणाहारि त्ति ] 

३ ३४२, अप्पाबहुअं दुविहं--जहण्णमुकस्सं च । उक्कस्से पयद॑ | दूविहो 
णिदेसो--ओघधेण आदेसंण य । आघेण भिच्छतस्स सव्वत्यावा उक्क० बड़ी। 
अतह्ठाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०्युणा । सम्मत्तस्स सच्वत्थोवा उक्क० हाणी | 
वड़ी असंखेज्ञ गुणा | सम्मामि० सव्वत्योवा उक्क० बड़ी | हाणी असंखज्नगुणा । 
बारसक०-भय-दुयुंछा० सव्बत्थावा उक० बढ्ठी। अत्रहाणं तत्तियं चेव। हाणी 
असंखे०्गुणा । तिण्णिसंजल० सब्वत्थोवा उक्कस्सयमवहाणं । बड्ढी असंखे०गुणा 
हाणी विसेसा० । एवं पुरिस० । लोभसंजल० सब्वत्थोव० उक्कस्सयमवहाणं । हाणी 
असंखे०गुणा । बड़ी असंखे०गुणा । इत्थि-णवुंस ०-हस्स-रइ-भरइ-सोगाणं सब्बत्थो० 
उक्क० बड़ी । हाणी असंखे०गुणा । 

$ ३४३ आदेसेण मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दु्गृंछ ० सव्वत्योवा उक्क« 
बड़ी अवद्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्योव० उक्क० बड़ी । हाणी 
असंखे०गुणा । इत्थि०-णबुँस०-३स्स-रइ-अर्‌इ-सोगाण सव्वत्थो० उक्क० बड़ी । हाणी 
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ओर हानि होकर हानि होती हे। तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है । मिशथ्यात्व, 
सम्यक्त्व, सम्मग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य दानि किसके 
होती है ? अन्यतरके होती हे । हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य बृद्धि और हानि किसके 
होती है ? अन्यतरके होती है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

§ ३५२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृ्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है-ओघ और आदेरा। ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक हृ। 
अवस्थान उतना ही है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्वकी उक्कष्ट हानि सबसे 
स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । सम्यरिमथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक दै । 
उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । वारह काय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे 
स्तोक है । अवस्थान उतना ही हे। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी हे । तीन संज्वलनोंका 
उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है। उससे उत्कृष्ट हानि 
विशेष अधिक है। इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व हे। लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट 
अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। उससे उत्कृष्ट बृद्धि 
असंख्यातगुणी है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे 
स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी हे । 

९ ३५३. आदेशसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय,पुरुषवेद,भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट बृद्धि और 
अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगणी है। सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व 
की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। ख्रीवेद, नपुंसकषेद, 

हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट दानि 


१, आ० ग्रतौ “उक्क० दाणी । यड्ढी असंखे०्युया” इति पाठः । 
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१८६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद॒त्ती ५ 


असंखे०गुणा | एवं सव्वणेरइय ०-तिरिक्ख-पंचि ० तिरिक्खतिय-देवा जाव उवरिमगेवज्जा 
त्ति। पंचिं०तिरिक्वअपज्ज ० एवं चेत्र | णपरि पुरिस० इत्थिवेदभंगो | सम्मत्त- 
सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुअं । 

$ ३५४, मणुसगदी० मणुसाणमोघं । मणुसपज्ज ० एवं चेव । एवं मणुसिणीसु । 
णवरि पुरिस० सव्वत्थोवं उक्क० अवद्टाणं | हाणी असंखे०गुणा । बड़ी असंखे०गुणा । 
मणुसअपञ्ञ० पंचिदियतिरि०अपञ्ञत्तभंगो । अणुदिसादि जाव सव्वद्वा त्ति बारसक०- 
पुरिस ०-भय-दुयुंछा० सब्बत्थोवा उक्क० बड़ी अवद्ठाण । हाणी असंखे०युणा | 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्पामि०-अण॑ताणु ४-इत्थि-णवुंस० णत्थि अप्पाबहुअ । इस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं सब्यत्थो० उक्क० बढी । हाणी असंखे०शुणा । एवं जाव अणाहारि त्ति | 

$ ३५५, जहण्णए पयदं | दुबिहो णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुसुंडा० जहण्णबड़ी हाणी अवह्याण सरिसं | सम्म०- 
सम्मामिं० सव्वत्थो० जह० दाणी | बड़ी असंखे०्गुणा | इत्थिवेद्‌-णवुंस०-चटुणोक० 
जहण्णबड़ हाणी सरिसा । एवं सव्बणेर०-सव्बतिरिक्ख-सब्वमणुस-देवा जाव 
उवरिमगेवज्ञा त्ति । णवरि प॑चिदियतिरिक्खअपञ्ञ० पुरिस० इत्थिवेदेण सह 
भाणिदव्या | एवं मणुस०अपञ्ञ० | णवरि उहयत्थ वि सम्मत्त-सम्मामि० अप्पावहुआं 


असंख्यातगुणी है। इसी प्रकार सब बारकी, सामान्य तिर्य, पञ्चेन्द्रिय तियञ्चत्रिक और 
सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम ग्र वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । पञ्च्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
अपयाप्रकोंमें इसी प्रकार भङ्ग हे। इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषबेदका भङ्ग खीवेदके समान 
है। इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है । 

$ ३५४. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें ओघके समान अङ्ग है। मनुष्य पर्याप्रकोंमें इसी प्रकार 
अङ्ग है। इसी प्रकार मनुष्यिनियोंमें है। इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका उत्कृ अवस्थान 
सबसे स्तोक दै। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी 
है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तियञ्च अपर्याप्तकोंके समान भंग है। अनुदिशसे लेकर 
सर्वाथ सिद्धि तकके देवोमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट बृद्धि और अवस्थान 
सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद, ओर नपुंसकबेदका अल्पबहुत्व नहीं है। हास्य, रति, अरति और 
शोककी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । - 

$ ३५५, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान 
समान हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है। उससे जघन्य 
वृद्धि असंख्यातगुणी है। ख्नीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी जघन्य वृद्धि और हानि 
समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तियञ्च, सब मनुष्य और समान्य देवोंसे लेकर उपरिम 
प्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यापरकोमें 
पुरुषवेद्को ख्नीवेद्के साथ कहलाना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्रकोमे जानना जाहिए । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए बड़्ीए समुक्तित्तणा १८७ 


णत्यि | अणुद्दिसादि जाव सव्वद्ठा चि बारसक०-पुरिस०-भय-दुमुंद्ा० जहण्णवड़ि- 
हाणी अवहाणं सरिसं | मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिं०-अणंताणु ०9-इत्यि-णवुंस० णत्थि 
अप्पावहुअं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जहण्णवड़ी हाणी सरिसा । एवं जाव० । 
एवं पद्णिक्खेव त्ति समत्तं० | 

$ ३४६, बडिबिहत्ति ति तत्थ इमाणि तरस अणिओगदाराणि--समुक्षित्तणा 
जाव अप्पाबहुए त्ति। सम्मुकित्तणाणु० दुविधों णि०--ओघेण आदसेण य । आघेण 
मिच्छ०-अहक०-पुरिस० अत्थि असंखे०भागत्र्टि-हाणि-अवहिदाणि असंखे०गुण- 
हाणी च | सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवड़ी हाणी असंख०्गुणबड़ी हाणी 
अवत्त०बिहत्ती । अणंताणु०४ अत्थि असंख०भागवडट्टी हाणी संखे०भांगवड़ी संखे०- 
गुणवड़ी असंखे०गुणबड़टी हाणी अवहि० अवत्त ०विह० । चटूसंज० अत्थि अंसंखे०- 
भागवड़ी हाणी संखे०्युणवड़ी असंखे०्युणहाणी अवहि०बिह० । णबरि छोभसंजल० 
असंखेज्जगुणहाणी णत्थि। इत्वि-णबुंस० अत्थि असंखे०भागवड़ी हाणी असंखे०- 
युणहाणिबिइ० | हस्स-रदि-अरदि-सोग० अर्थ असंखे० भागवड़ी हाणी । भय-दुग्ुंछ ० 
अत्थि असं खे०भागवड़ी हाणी अवहि० । णबरि पुरिसवेद० संखे०गुणवड़ि-द्ाणी 
संखे०भागवड्टि-हाणी सम्म०-सम्मामि०-तिण्णिसंजल० संखे०गुणहाणि-संखे०भाग- 
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इतनी विशता है कि उभयत्र अर्थात्‌ दोनों अपयोप्रकोंमें सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका अल्प- 

बहुत्व नही है। अजुदिशसे लेकर सवारथेसिद्धितकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद्‌, भय और 

जुगुप्साकी जघन्य हानि और अवस्थान समान हैं। भिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, 

अनन्तानुवन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदका अल्पवहुत्व नहीं है। हास्य, रति अरति और 

शोककी जघन्य वृद्धि ओर हानि समान हें। इस प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


§ ३५६. बृद्धिविभक्तिका प्रकरण हे । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हें-- समुत्कीतेनासे 
लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीर्तेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर 
आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कपाय ओर पुरुषवेदकी असंख्यातमागबृद्धि, असंख्यात- 
भागहानि, अवस्थित ओर असंख्यातयुणहानि हे। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यदृद्धि है। 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्दानि, अवस्थितविभक्ति और अवक्तव्यविभक्ति है। 
चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्दानि संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवस्थितविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणद्दानि नहीं है । 
ञ्जीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणद्दानि- 
विभक्ति है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागद्वानि है । 
भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंस्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है। इतनी 
विशेषता है कि पुरुषबेदकी संख्यातगुणबृद्धि, संस्यातगुणद्दानि, संख्यातमागवृद्धि ओर संख्यात- 
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दाणीओं च संभवंति । एदाओ सव्बाणिओगदारेसु जहासंभवमणुमग्गियव्याओ । एवं 
मणुसपञ्ञ०-मणुसिणीसु । णवरि पञ्जत० इत्थिवेद० हस्सभंगो। मणुसिणीसु 
पुरिस०-णवुंस० असंखेज्जयुणहाणी णत्थि । 

$ ३५७, आदेसेण णेरऱ्य० मिंच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अत्थि 
असंखे ० भागवड्ि-हाणि-अवहि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे ° भागतरट्टि-हाणि- 
असंखे०गुणबड्डि-हाणि-अवत्त» । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवड़ि-हाणि-संखे०- 
भागबट्ि-संखे०शुगवड्टि-अमंखे ०शुणवङ्टि-हाणि-अवहि ०-अवत्त० | इत्थि-णुँस०-हस्स- 
रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे ० भागवड़ि-हाणी० एवं सव्बणेरइय-सब्बतिरिक्ख० । 
बणुसा० ओघं । देवा भवणादि जाव उवरिवगेवज्ञा त्ति णारयभंगो । 

$ ३५८, पंचि०तिरि०अपञ्ञ० मिच्छच-सोलसक ० -भय-दुसुंड० अत्थि असंखे०- 
भागवड्ि-हाणि-अवहि० । सम्म०-सम्मामि० अस्थि असंखे०भागहाणि-असंखे०णुण- 
हाणि० | इःत्थ०-पुरिस०-णबुंस ० -इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अस्थि असंखे ०भागत्रटटि- 
हाणि०। एवं मणुसअपञ्ज० । अणुदिसादि जाव सव्वा ति मिच्छ०-सम्म०- 
सम्मामि०-अणांताणु ०४-इत्थि-णबुंस० अत्थि असंखे ० भागहाणि० | णत्ररि अणंताणु०४ 





भागहानि तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तीन संज्वलनोंकी संख्यातगुणहानि और संख्यात- 

भागहानि भी सम्भव हैं। इनका सब अनुयोगद्वारोंमें यथासम्भव अनुमार्गण करना चाहिए । इसी 
प्रकार मनुध्यपयाप्त और सनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि मनुष्य पर्याप्रकोंमें 
स्त्रीबेदका भङ्ग हास्यके समान है। तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है । 

3 ३५७, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है। सम्यक्त्व ओर सम्य- 
स्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागबृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणह्ानि 
ओर अवक्तव्यविभक्ति है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहाति, 
संख्यातभागडुद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणञृद्धि, असंख्यातगुण॒हानि, अवस्थित और 
अवक्तञ्यविभक्ति है । स्त्रीबेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि 
ओर असंख्यातमागहानि है। इसीप्रकार सब नारकी और सब तिर्यख्नोंमें जानना चाहिए। 
सनुष्योमें ओघके समान अङ्ग है। सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम रे वेयक 
तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । 

§ ३५८. पञ्च न्द्रिय तियंञ्च अपर्याक्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह काय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविभक्ति हे। सम्यक्ट्य और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानि ओर असंख्यातयुणहानि है। स्त्रीबेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानि है। इसीअकार मनुष्य 
अपयोप्नकोंग्रें जानना चाहिए । अनुदिशिसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्स्व, 
सस्यभ्मिथ्यात्व, अचन्ताचुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और तपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि है । इतनी 
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अत्थि असंखे०गुणहाणिवि० | बारसक ०-पुरिस०-भय-दुणुछा० अत्वि असंख ० भाग डि- 
हाणि०-अवहि० । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागबड़ि-हाणि० | एवं 
जाव अणाहारि दि । 


$ ३४६, सामित्ताणु० दु० णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छु० 
असंखे ० भागवड्धि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्विस्स । असंखें०भागहाणी कस्सं १ 
सम्माइहिस्स वा मिच्छाइहिस्स वा। असंखे०गुणहांणी कस्स ? अण्णइ० दंसण- 
मोहवखवगरस चरिमद्विदिखंडए अवगदे । अवृहिदं कस्स ? अण्णद० भिच्छाइद्विस्स । 
सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी असंखे०गरुणवड़ी अवत्त० कस्स ? अण्णद० 
सम्माइहिस्स | असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्विर्स वा मिच्छाइहिस्स 
वा। असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसणमोइक्खवगस्स चरिमे हिदिखंडगे 
सम्मत्ते पक्खित्ते सम्मामि० असंखे०युणहाणी उव्जेल्लणाए वा। सम्पत्तस्स असंखे०- 
गुणहाणी करस ? अण्णद्‌० उव्वेल्लणचरिमट्टिदिखंडगे मिच्छत्ते संपक्खिते ताधे । 
अर्णताणु० असंखे ० भागवड़ी अवहिदं कस्स ? अप्णद्‌० मिच्छाइहिस्स । [ असंखे०- 
भागहाणी कस्स ? अण्णद्‌० सम्माइहिस्स मिच्छाइडिस्स वा । ] संखे०भागवड्टी संखे ०- 
विशेषता है कि अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणशहानि भी है। बारह कमाय, पुरुषवद्‌, भय 
ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहाति और अघस्थितविभक्ति है । हास्य, रति, 
अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानि ह। इसीप्रबार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 


§ ३५६. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओधघसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्याइृछिके होती है। असंख्यात- 
भागहानि किसके होती है? सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती हे। असंख्यातगुणद्दानि किसके 
होती है ? अन्यतर दशनमोहनीयके क्षपकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर होती है। 
अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। सम्यक्त्व और सम्य- 
र्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणतृद्धि और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती हैं ! 
अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है। असंख्यातमागहानि किसके होती है १ अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या- 
इृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहाचि किसके होती है ! जिस दशेनमोहनीयके कपक अन्यतर जीवने 
चरम स्थितिकाण्डकको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त किया हे उसके सम्यस्मिथ्यावकी असंख्यातगुणद्वानि 
होती हैं । अथवा उद्ठेलचाके समयःहोती है। सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणद्ानि किसके होती हे! 
जिस अन्यतर जीबने उद्वेलनाकेःसमय अन्तिम स्थितिकाण्डकको मिथ्यात्वमें अच्षिप्त किया है। 
उसके इस समय सम्यक्त्वकी ,असंख्यातरुणहानि होती. है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात- 
भागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ! अन्यतर मिथ्याइष्टिके होती है । असंख्यात- 
भागहानि किसके होती हे? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । संख्यातभागबुद्धि, 


१९० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


गुणवडी असंखे०गुणवड़ी च कस्स ? अण्णद० अशंताणु० विसंजोएदूण मिच्छत्त 
गद्स्स आवलियमिच्छाइट्टिस्स | अवत्त० कस्स ? अण्णद्‌० पढमसमयसंजुत्तरस | 
असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद्‌० अणंताणु० विसंजोजयस्स चरिमहिदिखंडए 
अवणिद्‌। अहकसाय० असंखे० भागबड़ी अवष्टि० असंखे०भागहाणी करस ९ अण्णद्‌० 
सम्माइहिस्स वा मिच्छाइहिस्स बा । असंखे०युणहाणी कस्स ? अण्णद्‌० खवगस्स 
अपच्छिमे डविदिखंडए गु गसेढिसीसगेण सह आगायिदूण णिल्लेबिदे | कोहसंजल० 
असंखे०भागवड्ि-हाणी अवहिदं अहकसायभंगो । संखेज्जगु णवड़ी कस्स ? अण्णद्‌० 
पुरिसवेदो कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स संखे० गुणवडी | माणस्स असं खे०भागबड़ी 
हाणी अवहि० कोहभंगो । संखे०गुणवड़ी कस्स ? अण्णद्‌० कोधस्स पुव्वसंतकम्मे 
माणे संपक्खित्ते ताघे तस्स संखे०गुणबड्टी । मायाए असंखे० भागतड़ी हाणी अब्दं 
माणभंगो । संखे०शुणबड़ी कस्स ? अण्णद्‌० माणसंजलणं जाघे मायाए संपक्खितत 
वाघे । लोभसंजलण० असंखे० भागपड़ी हाणी अवडि० मायासंजलणभंगो | संखे०- 
गुणवडी कस्स ? अण्णद्‌० खवगस्स मायाए पोराणसंतकम्मं जाये लोभे संपक्खितत 
ताधे। तिण्हं संजलणाणं असंखे०गुणहाणी कस्स १ अण्णद्‌० खवगस्स चरिम- 
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संख्यातगुणइद्धि और असंख्यातगुणबृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवको अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी विसंयोजना करके मिथ्यात्वमें जाकर मिथ्यादृष्टि हुए एक आवलि हुआ है उसके होती 
है। अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है? प्रथम समयमें संयुक्त हुए अन्यतर जीवके होती है। 
असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी चिसंयोजना करनेवाले अन्यतर 
जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर होती है। आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
अवस्थितविभक्ति और असख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके 
होती है। असंख्यातगुणद्दानि किसके होती है ? जिस अन्यतर च्पक जीवने अन्तिम स्थिति- 
काण्डकका गुणश्रेणिशीर्षके साथ ग्रहणकर निलेपन किया है उसके होती है। क्रोधसंज्वलनकी 
असंख्यातभागशृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग आठ कषायोंके समान 
है । संख्यातगुणशृद्धि किसके होती है ! जिस अन्यतर जीवने जब पुरुषवेदको कोधमें प्रक्षिप्त किया 
है तव उसके कोधसंज्वलनकी संख्यातगुणबृद्धि होती है। मानसंञ्बलनकी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है। संख्यातगुणवृद्धि 
किसके होती है ! जिस अन्यतर जीवने ऋषसंज्वलनके पूवेके सत्कमंको मानसंज्वलनमें अ्तिप् 
किया है तब उसके उसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मायासंज्वलनकी असंख्यातवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितविसक्तिका भङ्ग मानसंज्वलनके समान है। इसकी संख्यात- 
गुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने मानसंज्वलनको जब मायासंज्वलनमें प्रक्षिप 
किया तब उसके मायासंज्वलनकी संख्यातगुणबृद्धि होती है । लोभसंज्वलनकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मायासंज्वलनके समान है। 
इसकी संख्यातगुणबरद्धि किसके होती है? जो अन्यतर पक जीव मायासंउवलनके प्राचीन 
सत्कमेको जब लोभसंज्वलनमें प्रक्तिप करता है तब इसकी संख्यातगुणबृद्धि होती है। तीनों 
संज्बलचोंकी असंख्यातगुणद्वानि किसके होती है ! जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका 
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हिदिखंडय संकार्मेतस्स । लोभसंजलणाए असंख०्गुणहाणी णत्थि । इस्थिवद्‌० 
असंखे० भांगवड़ी कस्स ? अण्णद० मिच्छादिडिस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ! 
अण्णद्‌० सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिहिस्स वा | असंख०शुणहाणी कस्स १ अण्णद्‌० 
खबगस्स चरिमहिदिखंडयं संकामंतस्स | एवं णवुंस० । पुरिसव० असंखे०भागवद्ि- 
हाणी अवहिंदं संजलणभंगो । णवरि अवटि० सम्माइहिस्स । असंखे०गुणहाभी 
कस्स ? अण्णद्‌० खवगस्स पुव्वसंतकम्मं कोधे संछुभमाणगस्स | हस्स-रइ-अरइ- 
सोगाणं असंखे०भागतट्टि-हाणी कस्स १! अण्णद० सम्माइहिस्स मिच्छाइहिस्स वा | 
भय-ठुणुंछा० असंखे०भागवड्डि-हाणी अघद्िदं कस्स ? अण्णद ० सम्माइहिस्स 
मिच्छाइठिस्स वा । 


$ ३६०, आदेसेण मिच्छ० असंखे०भागवड़ी अवहिदं कस्स १ अण्णद० 
मिच्छाइ द्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइठिस्स वा मिच्छाइह्विस्स 
वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी कस्स ? अण्णद्र० सम्माइहिस्स। असंखे०- 
भागहाणी कस्स ? अण्णद्‌० सम्माइहिस्स वा मिच्छाइहिस्स वा । असंखे०गुणवद़ी 
कस्स ? अण्णद्‌० उवसमसम्माइहिस्स गुणसंकमेण अंतोष्चुहुत्तं पूरेमाणस्स जाव से 
काले विज्भादं पडिइदि चि । असंखे०शुणहाणी कस्स १ अण्णद० उच्वेल्लमाणगस्स 
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संक्रमण कर रहा है उसके होती है। लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं होती । स्तरीवेदकी 
असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है? अन्यतर मिथ्याद्ृष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि 
किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या भिथ्यादष्टिके होती है। असंख्यातगुणहानि किसके 
होती है ? जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा हैं उसके होती हैं । इसी 
प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे स्वामित्व जानना चाहिए । पुरुपवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, 
अरसंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग संज्वलनके समान है । इतनी विशेषता है कि 
अवस्थितचिभक्ति सम्यग्ृष्टिके होती है । असंख्यातगुशहानि किसके होती है! जा अन्यतर 
क्षपक पहलेके सत्कर्मेको क्रोधमें प्रक्षिप्त कर रद्दा है उसके होती है। द्वास्य, रति, अरति ओर 
शोककी असंख्यातभागबवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती हे? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टिक होती है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्ति किसके होती है ! अन्यतर सम्यग्दृष्टि या सिथ्याइृष्टिके होती है। 


& ३६०. आदेशसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि ओर अवस्थितविभक्ति किसके 
होती है? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। असंख्यातमागहानि किसके होती है ? अन्यतर 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्याइष्टिके होती है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि 
किसके होती है! अन्यतर सम्यम्दष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है! 
अन्यतर सम्यम्हष्टि या मिथ्याहृष्टिके होती है । असंख्यातगुणडुद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर 
उपशमसस्यग्ट्ष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा अन्तमुहूत तक पूरकर जब अनन्तर समयमे विध्यात- 
संक्रमको ग्राप्त करेगा तब उसके असंख्यातशुणबृद्धि होती है। असंख्यातगुणहानि किसके 
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चरिमहिदिखंडगे अघगदे । अवत्तव्वं कस्स ? अण्णद्‌० पढमसमयसम्माइष्टिस्स । 
अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ी अवष्टि० करुस ? अण्णद० मिच्छाइहिस्स । असंखे०- 
भागहाणी कस्स ? अण्ण० सम्माइहिस्स वा भिच्छाइडिस्स वा। संखे०भागवड़ी 
संखे०गुणवड्टी असंखे “यु णवड़ी कस्स १ अण्णद्‌० अणंताणु० विसंजोएदूण संजुत्तस्स 
आवछिगमिच्छादिट्विस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद्‌० अणंताणु० विसंजो- 
जंतस्स अपच्छिमे टिदिखंडगे णिल्लेबिदे । अबत्त ७ कस्स ? अण्णद० पहम्रसमय- 
संजुत्तस्स । बारसक०-भय-दुणुंछा० | असंखे० ] भागवड़ी हाणी अवष्ठवि० कस्स ९ 
अण्णद्‌० सम्माइह्ठिस्स वा मिच्छाइटिस्स बा । इत्थि-णबुंस० असंखे०भागवड़ी 
कस्स १ अण्णद्‌० मिच्छाइहिस्स | असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद्‌० सम्माइहि० 
मिच्छाइहिस्स वा । पुरिस० असंखे०भागवड़ी हाणी कस्स ? अण्णद्‌० सम्माइटि० 
मिच्छाइडिस्स वा | अवद्टिदं कस्स १ अण्णद० सम्माइहिस्स । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं 
असंखे०भागवड़ी हाणी कस्स ? अण्णद्‌० सम्मा० मिच्छाइदिस्स वा । एवं सततसु 
पुढवीसु तिरिक्खगदितिरिक्खा पंचिदियतिरिक्खरे देवा भवणादि जाव उवरिम- 
गेवज्जा त्ति। 

$ ३६१, पंचि०तिरि०अपञ्ञ० मिच्छत-सोलसक०-भय-दृणुंडा० असंखे०- 


होती है ? जो अन्यतर उद्देलना करनेवाला जीव चरम स्थितिकाण्डकको बिता चुका है उसके 
होती है। अवक्तव्यविअक्ति किसके होती है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यम्हष्टिके होती है। 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर 
मिथ्यादृष्टिके होती हे । असंख्यातभागहानि किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या- 
दृष्टिके होती हे। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणबृद्धि किसके होती है? 
जो अन्यतर जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अनन्तर संयुक्त होकर एक आवलि 
कालतक सिथ्याद्रष्टि रहा है उसके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है? 
अनन्तानुबन्धीको बिसंयोजना करनेवाले जिस अन्यतर जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका निर्लेपन 
किया है उसके होती है। अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है? अन्यतर जीवके संयुक्त होनेके 
प्रथम समयमें होती है। बारह कपाय, भय और जुग॒प्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- 
भागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्ष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती 
है। खीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है? अन्यतर भिथ्यारष्िके 
होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है? अन्यतर सम्य्टष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती 
है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है? अन्यतर सम्यग्टष्टिके 
होती है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि 
किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है। इसी प्रकार सातो प्रथिवियोंमें 
तथा तियख्वगतिमें तर्येत, पञ्च न्द्रिय तिर्ये्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर 
उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । 


$ ३६१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
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भागवड़ी हाणी अवहि० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणी असंखे०शुणहाणी 
सत्तणोक० असंखे०भागवड्ि-हाणी कस्स ? अण्णद० | णवरि सम्मत्तःसम्मामि० 
असंखे०गुणहाणी क० ? अण्णद्‌० अपच्छिमहिदिखंडयं गालेमाणस्स | 


$ ३६२, मणुसा० ओघं । एवं मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु | णवरि मणुसपञ्ञ० 
इर्थिवेद० छण्णोकसायभंगो । मणुसिणीसु पुरिस-णबंस० छण्णोकसायभंगों । 
अणुदिसादि जाव सव्वा त्ति दंसणतिय-अणंताणु० चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० असंखे ०- 
भागहाणी कस्स ? अण्णद्‌०। अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद्‌० 
अणंताणु० बिसंजोए'तस्स अपच्छिमे हिदिखंडए शुणसेडिसीसगेण सह आगाइदूण 
णिल्‍्लेविदे । बारसक०-पुरिस०-भय-दुशुंडा० असंखे०भागवही हाणी अवहदिदं 
हस्स-रइ-अरइ--सोगाणं असंखे०भागवड्टी हाणी कस्स १ अण्णदरस्स | एवं जात्र 
अणाहारि त्ति | 


$ ३६३, कालाणुगमेण दुविहो णिइसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण 
मिच्छत्तस्स असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। 
हाणी० जह० एगस०, उक० वेछावहिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणद्दाणी ० 


असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 

की असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि तथा सात नोकषायोँकी असंख्यातभागऱृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानि किसके होती है। अन्यतरके होती है। इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि किसके दोती है ? अन्तिम स्थितिकाण्डकको गलाने- 
वाले अन्यतरके होती है । 


§ ३६२. मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है। इसीग्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुषध्यिनियोंमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यपयाप्रकोंमें ख्रीवेदका भङ्ग छह नोकषायोके समान 
है। मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है। अनुदिशसे 
लेकर सर्वार्थसिद्वितकके देवोमें तीन दर्शनमोहनीय, अनन्ताचुबन्धीचतुष्क, खीवेद्‌ और नपुंसक- 
वेदकी असंख्यातभागहानि किसके होती हे? अन्यतरके होती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातगुणहाचि किसके होती है? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव 
अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणश्रेणिशीषके साथ ग्रहण कर निर्लेपन करता है उसके होती है। 
बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागद्दानि ओर अवस्थित- 
विभक्ति तथा हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानि 
किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसीप्रकार अचाहारक मार्गण तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 


6 ३६३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ आर आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातं भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
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जह० उक्क० एगस० | अवहि० जह० एगस०, उक्क० सतह समया । सम्मत्त०- 
सम्मामि० असंखे० भागवड़ी ० जह० उक्क० अंतोमु ०) असंखे ० भागहाणी ० जह ० अंतोगु०, 
उक्क» वेछावहिसाग० पछिदो० असंखे०भगिण सादिरियाणि । असंखे०गुणवड़ी० जइ० 
उक्क० अंतोमु० । असंखे०्गुगहाणी० अवतत जह० उक्क० एगस० | अभंताणु० 
असंखे ० भागवड़ी ० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | हाणी० जह० 
एगस०, उक० वेछावहिसागरो० सादिरेदाणि। संखे ० भागवड़ी ० संखे०गुणवड़ी ० जइ० 
एगस ०, उक्क० आवलि+ असंखे०भागो । असंखे०शुणबड़ी० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोग्नु० | अबह्ि ० जह० एगस०, उक्त» सत्त्ठ समया ¦ अवत्त० असंखे ० ग़ुणहाणी ० 
जहण्णुक० एगस० | अहकसाय० असंखें०भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० 
पछिदो ० असंखे०भागो । अवहि० जह एगस०, उक्क० सत्तह सभया । असंखे ०- 
गुणद्दाणो० जह० उक्क० एगस० | कोह-माण-मायासंजङ० असंखे०भागबड़ी ० हाणी० 
अवहि० अपचक्खाणभंगों। संखे०गुणवड़ी ० असंख०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस ० | 
एवं लोभसंजल० । णवरि असंखे ०गुणहाणी णत्थि | इत्थि० असंखे०भागवड़ी० जह० 
एगस ०, उक० अंतोग्नु० । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क» वेछ्लावह्धिसागरो ० 
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साधिक दो छयासठ सागरम्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्झुहते है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तझुहूते हे और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
अधिक दो झघासठ सागर है। असंख्यातगुणवुड्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्युहू्त है । 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्डृष्ट काल एक समय है । अनन्तालु- 
बन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातं भागग्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
साधिक दो छथासठ सागर है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणब्वद्धिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अर्सख्यातवें आगप्रमाण है। असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कष्ट काल सात आठ समय है। अवक्तव्यविमक्ति और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और अर्सर्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें आगप्रमाण है। अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । असंख्यातशुणहानि 
का जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। क्रोध, मान और मायासंउबलनकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग झप्रत्याख्यान कपायके समान है । 
संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसीमकार 
लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसदी असंख्यात- 
गुणद्वानि नहीं है। खीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
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न्तमुहतत है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साथिक दो 
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सादिरेयाणि । असंखे०गुणद्दाणी० जह० उक्क० एगस० | णदंस० असंखे० भागवट्टी 

जह० एगस०, उक्क० अंतोगु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्० वेछाबह्ि 
सागरो० तीहि पछिदो० सादिरियाणि। असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० | 
पुरिस० असंख॑०भागवड़ी० हा० जह ० एगस०, उक्क ० पलिदो ० असंखे ० भागो | असंखे०- 
गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । अवष्ठि० जह० एगस०, उक्क० सत्तद समया ! 
हस्स-रइ-अरइ-सागार्ण असंखे०भामतड्टौ० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतामु० । 
भय-दुणछा० असंखे०भागवड़ी० हा० जह० एगस>, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | 
अवृष्टि० जइ० एगऽ०, उक्क० सचट्ट समया । 


३६४, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो | असंखे०मागहाणी० जह० एगस०, उक्त० तेत्तीसं सागरो० 
देखूणाणि । अवदि जह० एगस०, उक्क० सत्त समया ) बारसक०-भय-दुणुछा ० 
असंखे० भागवड़ी० हा० जह ० एगस०, उक्क ० पलिदो ० असंखे ०भागो | अवहि ० जह® 
एगस०, उक्क० सत्तट्ठ समया | सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी० जह० उक्क० 
अंतोछु० । हाणी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि । असंखे०शुणवड़ी 
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छुचासठ सागर है । असंख्यातगुणहान्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। नपुंसक- 
वेदकी असंख्यातभागएद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुइूतं है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य अधिक दो 
छ'यासठ सागर है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेद्की 
असंख्यातभागडधि और असंल्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातबें आगप्रमाण है । असंख्यातगुणदानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है । अवस्यितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। 
हास्य, रति, छरति ओर शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्हृष्ट काल आन्तसुहूते है। भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्तातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ 
समय है । 

6 ३६४. आदेशासे नारकियोंमें सिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्क काल पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है। असंख्यातमागहानिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्िंतविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृ काल सात आठ समय है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
अर्सख्यातभागवृहि और असंख्यातभायहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पस्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है । छवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त्झुइत हे। असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तसुङूब 
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जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अणंताणु०४ 
असंखे ०भागवड़ी० अवहि० मिच्छत्तभंगो | हाणी० जह० एगस०, उक्क० ० तेचीसं सा० 
देसू० । संखे०भागवड़ी० संखे०युणवड़ी० जह० एगस०, उक्क० आवछि० असंखे०- 
भागो । असंखे०गुणवड़ी० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । असंखे०गुणहाणी० 
अबत्त० ज० उक्क० एगस० । इत्थि०-णबुँस० असंखे० भागवडी० ज० एगस०, 
उक्क० अँंतोग्नु० | हाणी® ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | पुरिस० 
असंखे०भागवड़ी० हणी ० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवहि० 
जह० एगसमओ, उक्क० सत्तद्ठ समया | चदुणोक० ओघं। एवं सत्तसु पुढवीसु | 
णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरो० देस्रुणाणि तम्हि सगहिदी देसूणा । सत्तमपुढविवज्जाछु 
मिच्छ०-अणंताथु० सगद्विदी | 


$ ३६४, तिरिक्खगढीए तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० अवष्ि० 
ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो« सादि्रियाणि । 
बारसक०-पुरिस ०-भय-दुशुंा० असंखे ० भागवड़ी० हाणी० अबडि० ओघं | सम्म०- 
सम्मामि० असंखे० भागवड़ी ० जह० उक्क० अंतोग्ु० | असंखे०भागहा० ज० एगस० 
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है। असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितिविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान 
है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर 
है। संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय हे और 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूत है। असंख्यातगुणहानि ओर अबक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। खीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय 
हे और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृुत है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हे। पुरुषवेद्की असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पस्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है। 
अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। चार 
नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान हे। इसी प्रकार सातौं प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि जहाँ पर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम अपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए । तथा सातवीं प्रृथिवीको छोड़कर शेषमें मिथ्यात्व और अचन्ताचुबन्धी 
चतुष्ककी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


६ ३६५. तियञ्गतिमें तियंञ्ोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितः 
विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहातिका जघन्य काल एक समय है 
ओर, उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातमागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते 
है । असंख्यातभागइानिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कट काल साधिक 
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उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि। असंखें०गुणवड़ी० जह० उक्त० अंतोंगु० । 
असंखं ०गुणहा० अवत्त० ज० उक्क० एगस« | अणंताणु० असंख ० भागवड़ी ० अबहि० 
ओघं । असंख०भागह[णी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादिरेयाणि । 
रांखेज्ञभागबड़ी० संखे०गुणबड़ी० ज० एगसमओ, उक्क० आत्रलि० असंखे०भागो | 
असंखे ० गुणवड़ी ० जे० एगस०, उक्क ० आवलिया समयूणा | असृख »गुणहा ० अबत्त० 
ज० उक्क० एगस०। इत्थि० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० अंताञ्चु० । 
असंखे ०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि | एवं णबुंस॒ः | 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्म ० । 
एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३। णबरि जोणिणीसु इत्थि-णबुँस० असंखेभागहो० तिण्णि 
पलिदो० देसूणाणि । 

६ ३६६, पंचि०तिरिक्खअपञ्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुणुंड्ा० असंखें ० 
भागवड़ि-हाणी ० जह० एगस०, उक० अंतोगु० । अवद्विश ज० एगस०, उक्क० 
सत्तह समया | सम्म०-सम्मामि० असंख०भागहा० ज० एगस ०, उक्क० अंतोमु ०- 
पुधत्तं । असंखे ०गुणहा ० जह० उक्क० एगस ० । सत्तणोक० असंखे ० भागत्रि-ह्ाणि० 
जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । 
तीन पल्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तरत है । अर्संज्यातगुण्दानि 
ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ह। अनन्ताचुवन्धीचतुष्ककों 
असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान हं । असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य हें। संख्यातभागवृद्धि ओर 
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल र आवलिके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय हं ओर उत्कृष्ट काल एक समय कम 
आवलिप्रमाण है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है । खीवेदकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूत 
है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । इसीमकार 
नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। हास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यात- 
भागवृद्धि और असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कष्ट काल अन्तमुहूत 
है। इसीप्रकार पन्चे न्द्रिय तियख्त्रिकमों जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्चे न्ट्रिय 
तिर्यञ्च योनितियोंमें खलीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन 
पल्य है । 

६ ३६६. पन्चे न्ट्रिय तिच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय आर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यामागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
अम्तमुहर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ 
समय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ह 


और उत्कृष्ट काल अन्तु प्रथक्त्यप्रमाण है । असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। सात नोकषायोकी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातसागहाचिका जघन्य काल 
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९ ३६७, मणुसगदि० मणुस० मिच्छ० असंखे०भागवड़ि-अवहि० ओघं । 
असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि | असंखे०- 
गुणहाणी ० ज० उक्क० एगस० । सम्प०-सम्मासि० असंखे› भागबड़ी> जह० उक्क० 
अंतोमुहुत्त । असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडि- 
दृथत्तेणऽभहियाणि । असंखेण्युणवड़ी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे°्युणहाणी० 
अवत्त० जह० उक्क० एगस०। अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
पतलिदो ० असंखे ० भागो। हाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि | 
संखे ० भागवड़ि-संखे ० गुणवड़ी ० जह ० एगस ० , उक्क० आवहि ० असंखे ० भागो | असंखे ०- 
गुणवडी ० जह० एगस०, उक० आवलिया समयुणा। असंखे«गुणहाणि-अवत्त० 
जह० 'उक्क० एगस० । अहृक०-पुरिसवेद० असंखे०भागवड़ि हाणी० जह० एगस०, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे ०गुणहाणी ० जह० उक्क० एगस० । अवहि० 
ज० एगस०, उक्क० सत्त समया । तिण्णिसंज० असंखे०भागवड़ि-हाणी० जह० 
एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | संखे०गुणवड्-असंखे ०शुणहाणी० जइ० 
उक० एगसमओ | अवष्ठि० ओपघं। एवं लोहसंज० । णवरि असंखे०्युणहाणी 





एक समय है और उत्कष्ट काल अन्तमुहत है । 


$ ३६७, मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थित- 
विभक्तिका अङ्ग ओघके समान है। ्रसंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। असंख्यातगुणहानिका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यावकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत 
है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि एथकरव अधिक 
तीन पस्य है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुँहत है। असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
आगप्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन पल्य है। संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक ससय है और उत्कृष्ट 
काल आवलिके असंख्यातवें आगप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि हे । असंख्यातगुणह्दानि और अबक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आठ कषाय और पुरुषवेदकी असंख्यातमागबृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल पल्यके अख्यातबं भाग- 
प्रमाण है । असंख्यातगुण्हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अबस्थितविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। तीन संउ्बलनोंकी असंख्यात- 
भागड्डि ओर असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
आयप्रमाण है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणह्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
+ अकस्यितक्भिक्तिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार लोमसंज्बलनकी अपेच्षासे काल 
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णत्थि । इत्यि० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु०। असंखे०- 
भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि | असंखे०गुणहाणी० 
ज:० उक्क० एगस०। एवं णयुंस० । इस्स-रइ-अरइ्‌-सोगाणं असंखे० भागवड़ि-हाणी० 
जह० एगसमओ, उक्क० अंताग्ु० । भय-दुणुछ० असंखे०भागवड़ि-हाणी० जह० 
एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागा। अवद्िि० ज० एगम०, उक्क० सच 
समया । मणुसपज्ज० एवं चेव | णवरि इत्थित्रद० असंखे०्गुणहाणी णत्थि । 
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस»०-णबुँस० असंखे०्गुणडाणी णत्थि । इस्थि- 
णबुंस० असंखे०भागहाणी० तिण्णि पलिदो० दसूणाणि | मणुप्तअपज्ज० पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । 


$ ३६८, देवगदीए देवेसु मिच्छत्त० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, 
उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । अवषि० ओघं । सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी० जह० 
उक्क० अंतोग्नु» | असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । असंखे०- 
गुणवड़ी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०ग्रुणहाणि-अवत्त> ज० उक्क० एगस० । 
अर्णताणु०४ असंखे ०भागवड़ि-अवृदि० ओघं । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणद्दानि नहीं है। ख्रीवेदकी असंख्यातभाग- 
बृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कष्ट काल साधिक तीन पल्य हे। असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है । इरी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । हास्य, 
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमहत है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागम्रमाण 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। 
मनुष्यपर्याप्रकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि खीवेदको असंख्यातगुण- 
हानि नहीं है । मनुष्यिनियोंमें इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद और नपुंसकवेदकी 
असंख्यातगुणद्दानि नहीं है। तथा जीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल 
कुछ कस तीन पल्य है । मनुष्य अपर्याउकोंमें पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान अङ्ग है । 

§ ३६८. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागदृद्धिका जघन्य काल एक समय 
हे और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंस््यातधागदानिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहुतत हे । 
असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। असंख्यात- 
गुणबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । असंख्यातगुणद्दानि और अवक्तव्यविभक्ति- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातमागवृद्धि और 
अचस्थितविभक्तिका अङ्ग ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है 
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उक्क० तेत्तीस॑सागरोवमाणि । संखे०भागबङ्टि०-संखे०गुणवड्टीश ज० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवड़ी० ज० एगस०, उक० अंतोमु ० । 
असंखे ० गुणहा णि-अवत्त ० ज० उक्क० एगस ० | अवडि० ओघं। बारसक०-पुरिसवेद० 
भय-दुयूंछड० असंखे०भागवड़्रि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०- 
भागो । अवदि० ज० एगस०, उक्क० सत्त समया। इत्थि०-णवुंस० असंखे०- 
भागवड़ी० जह० एगस०, उक० अंतोघु०। असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, 
उक्क० तेत्तीस॑ सांगरोवमाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि-दहांणी० 
जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । एवं भवणवासियादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति। 
णवरि जत्थ तेशीसं सागरो० तत्थ सगटिदी भाणियव्वा | 


3 ३६६, अणुहिंसादि जाव सव्वहा त्ति मिच्छत्त असंखेज्ञभागहाणी० 
जइण्णुक० जहण्णुकस्सद्दिदीओ । अणंताणु०४ असंखे०भागहाणी० जह० आवलिया 
दुसमयूणा, उक० सगट्विदीओ । असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस०। सम्म० 
असंखे ० भागहा ० जह० एगस०, उक्क० सगहिदीओ। सम्मामि० असंखे०भागहाणी० 
जह० जहृण्णहिदी, उक० उक्क॒स्सहिदीओ । बारसक०-पुरिस०-भय-दुशुंछा० असंखे०- 





ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक 
` समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तझुहूते है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति- 
का जघन्य और उत्कष्ट काल एक समय है। अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। बारह 
कषाय, पुरुषवेद्‌, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है। अबस्थितविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। खरीवेद ओर नपुंसकवेद्की 
असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मूहते है । असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। हास्य, रति, अरति 
ओर शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिकां जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते है। इसी प्रकार भवनवासी देवोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां पर अपनी अपनी 
स्थिति कइनी चाहिए । 


$ ३६६. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्या्रकी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल दो समय कम एक आवलि है और उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी स्थितिम्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व 
की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति- 
प्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असं्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और 
उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यात- 
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भागवड्टिश हाणी० ज० एगस० » उक्ष पलिदो० असंख०भागो | अवहि० अधं | 
इत्यि-णबुंस ० असंखे ० भ[गहाणी ० जह० जहण्णडिदी, उक्क० उक्कस्सहिदी । इस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं असंखे०भागबड़ी० हाणी० जइ० एगस० ) उके० अंतोसु० | एवं जान 
अणाहारि त्ति | 


$ ३७०, अंतराणुगमेण दुविहो णिद्दे सो--ओघेण आदेसेण य । ओपेण 
मिच्छत्त० असंखे० भागवड़ी ० ज० एगस० » उक० वेछावहिसागरो० सादिरियाणि | 
असख ०भागहा० जह० एगस०, उक्क० पढिदो० असंखे०्भागो । असंसे० गुणहाणी० 
णत्थि अंतरं । अवृध्िि० जह० एगस०, उक्कष० असंखे० लोगा । सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखे०भागबड़ी० जह० पलिदो० असंखे०भागो ) उक्क० उवडृपोग्गलपरियट्ट । 
असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० उचड़पोग्गलपरियह' । असंखे ०गरुणवहिं- 
दाणि-अवच० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबडृपोग्गलपरियह । दोण्ह- 
मसंखे०युणवड़ी० सम्मामि० असंखे०्गुणहाणी० जइ० अंतोमुहुत्त | अणंतताणु ०४ 
असंखे०भागवड्वि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्यावद्िसागरो० सादिरेयाणि । 
अवदि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्ना छोगा। संखे० भागवड्टि-संखे ०यु णव ट्टि- 


भागइद्धि और असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यफे 
असंख्यातवें भागम्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है। खीवेद और नपुंसकवेद- 
की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभायबृद्धि और असंख्यातभागद्वानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुत है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए । 


इस प्रकार काल समाप्त हुआ । 


$ ३७०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओधघसे 
सिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छुघासठ सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणद्दानिका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित- 
बिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
अर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धं पुदूगल परिवर्तनप्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। असंख्यातगुणबृद्धि, 
असंल्यातगुणहानि और अवव्यक्तविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतँनप्रमाण है। दोनोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुशदह्दानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातमागबुद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो छथासठ सागर है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
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असं खे ०शुणबट्वि--हाणि--अवत्तः जह० आंतोगु० उक्क» उवड्पोग्गलपरियट्ट' । 
अहकसा० असंखे०भागवडि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० पछिदो० असंखे०- 
भागो । असंखे०्युणहाणी० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्ञा 
होगा । एवं चहुसंजलणाणं । णवरि असंखे ०ग्रणहाणि-संखे ०शुणवड़ी ० णत्थि अंतरं । 
लोहसंज० असंखे०शुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
पेछावडिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भांगहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु०। 
असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । पुरिस० असंखे०भागवड्ि-्ाणी० जह० एगस०, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवहि० ज० एगस०, उक्क® उवड्पोग्गछपरियट्ट' । 
असंखे०्युणहाणी० णत्थि अंतरं । णवुंस० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
वेछाबहिसागरो० सादिरेयाणि तीहि पलिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० ज० 
एगस०, उक्ष० अंतोग्नु० । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं 
असंखे ०भागवड़ि-हाणी ० जह० एगस०, उक० अंतोस्चु० । भय-दुसुंछा० असंखे०- 
भागवड़ि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पछिदो० असंखे०्भागो । अवहि० ज० 
एगस०, उक्क० असंखेज्ञा लोगा । 
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अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणहानि और अबक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहुते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
उपार्धं पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि- 
का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है। असंख्यात- 
गुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार चार संज्वलनोंकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणद्दानि और संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं 
है। लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणह्दाति नहीं है । ख्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ भागरम्रमाण है । असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। असंख्यातगुणहानिका अन्तर- 
काल नहीं है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय हे और उत्कृष्ट अन्तरपल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है । अबस्थितबिभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपा पुदूगल परिबतेनप्रमाण है। असंख्यातरुणहानिका 
श्रन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अर्सख्यातगुणहानिका अन्तरकाल 
नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातचें 
भागप्रमाण है , अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकम्रमाण है। 
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$ २७१, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे ०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० 
तेतीसं सागरो० देसूणाणि । एवमवट्ि० । असंखे०भागहाणी० जह० एयस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे « भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे ० भागबङ्धि-असंखे »ग्रुणवड़ि-हाणि- 
अवत्त ० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० तेतीस सागरो० देसूणाणि । असंखे०- 
भागहा० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखूणाणि | अणताणु०४ असंख+- 
भागवड़ी० अवष्ि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | संखे०भाग- 
वड़ी० संखे०गुणवड़ी० असंखे ०ग्रुणवड़ी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोयु०, उक्क० 
तेत्तीस॑ सागरो० देस्रुणाणि । बारसक०-पुरिस०-मय-दुशुंडा० असंखें०भागवड़ी० 
हा० ज० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवडि० ज० एगस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | इत्थि०-णबुँस० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०; उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० देसणाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० अंतोगु ० । 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे ० भागवड़ी० हाणी० जह० एगसमओ, उकक० अंतोगु० । 
एवं सत्तसु पुढवीसु | णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरोवमाणि तम्हि सगद्विदी देखणा । 


$ ३७२, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ० असंखे ०भागवड़ी० जह० एगस०, 


$ ३७ ', आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका अन्तरः 
काल है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागडृद्धि, असंख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुशहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे | अनन्तानुबन्धीचतुष्कको असंख्यात- 
भागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणबद्धि, असंख्यातगुणह्दानि 
आर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यातभागहान्रिका 
जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें आगप्रमाण है । अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । खीवेद्‌ और 
नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
सुहत है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्त है । इसी प्रकार सातों प्रथ्िवियोंमें 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जद्दां पर कुछ कम तेतीस सागर कद्दा गया है वहां पर 
कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


§ ३७२. तियैद्बगतिमें तिर्यच्ोमे मिञ्यावकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक 
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उक्क० तिण्णि पछिदो० सादिरेयाणि। असंखे ° भामहा० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे०भागो । अवद्वि० जह० एगस०, उक० असंखेज्ञा लोगा। सम्म०-सम्मामि० 
असंखे« भागपड़ी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबडुपोमालपरियइ' । 
असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० उषडुपोगछपरियट्टा । असंखे०गुणवढ्ठी० हा० 
अत्त, ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबड़पोगलपरियट्ट । अणंताणु०४ 
असंखे ० भागवड़ी ० हा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पछिदो० सादिरेयाणि | हाणीए 
देस्‌णा । संखेज्ञभागवड्टी० संखे ०्शुणवड्टीश असंखे०ग्रुणबड़ी० हाणी० अबत्त ० ज० 
अंतोमुहुत्त, उक्० उबडुपोग्गल० । अवहि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्ना छोगा । 


बारमक०-भय-दृशुंछा० असंखे०भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखें० मागो | अत्रि ज० एगस०, उक्क० असंखेना छोगा। एवं पुरिस ०। णबरि 
अवद्ि ० ओघं । इत्यि० असंखे ० भागवड़ि० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० 
देसणाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंताग्नु० । णबुंस० असंखे०- 
भागबड़ी० ज० एगस०, उक्क० पुव्वकोदी देखणा । असंखे ० भागहा० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोग्नु» । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़्ी० हाणी० ज० एगस०, 


समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यभिथ्यात्व 
की असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागम्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर 
उपार्ध पुद्गल परिवतच्रमाण है। असंख्यातभागह्ाचिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिबतनप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातरुणहानि और 
अव्क्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पस्यफे असंख्यातवें भागत्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध 
पुदूगल परिबतेनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। मात्र 
असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पस्य है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, 
असंल्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्दानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तत है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवतनप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है. और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकम्रमाण है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागदृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पस्यके असंख्यातबे भागममाण हे । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण दै । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेच्षासे श्रन्तरकाल जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि अवस्थितबिसक्तिका अन्तरकाल ओधघके समान है.। ख्नीवेदकी असंख्यात 
भागषृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्झुहूर्त है। नपुंसकवेदको 
असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। हास्य, 
रति, श्ररति ओर शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंस्यातभागदानिका जघन्य अभ्तर एक 
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उक्क० अंतोम्मु ० । 

$ ३७३, पंचिदियतिरिक्ख३ मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
तिण्णिपलिदो ० सादिरेयाण । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक्क० पढिदो० 
असंखे ० भागो | अवृदि० ज० एगस०, उक्क० समहिदी देसूणा । सम्प०-सम्मामि० 
असंखे ०भागवड़ी ० असंखे०शुणबड्टी० हाणी० अवत्त« ज० पलिदो० असंखे० भागो, 
उक्क० तिणिणपलिदो ० पुव्वकोडिपधत्तेणब्भहियाणि । एवमसंख ०भागहाणी० । 
णवरि जह० एगस० | अर्णताणु०४ असंखे०भागतरड़ी० हा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो® सादिरेयाणि । हाणी० दस्ूणा । अवि० मिच्छत्तभंगो । संखे०भागवड़ी० 
संखे ०गरुणवड़ी० असंखें०गुणवड़ी० हा० अवत्त० ज० अंतोग्नु०, उक्क० तिशिणि- 
पलिदो ० पुव्वको डिपुधत्तेणब्भहियाणि । बारसक«-पुरिस ०-भय-दुसुंदा० असंखे०- 
भागबड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखं०भागा | अवहि० ज० 
एगस०, उक्क० सगहिदी देसणा । इत्यि० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० 
तिण्णिपलिदो ० देसगणाणि । असंखे०भागहाणो० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । 
णबुंस० अंसंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० पृन्बकोंडी देखणा । असंख ०- 
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समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं ह्‌ । 


६ ३७३. पञ्चे निद्रय तियेश्वश्रिकर्में मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ह । अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपची स्थितिप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और 
सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातगुणत्रृद्धि, असंख्यातगुरहानि और अवक्तव्य 
विभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण हे और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार असंख्यातभागहानिका अन्तर काल जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर एक समय है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कको असंख्यातभागबृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य 
है। मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थितविभक्तिका अङ्ग 
मिथ्यात्वके समान हे। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात- 
गुणानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्त्ुहूते है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 
प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। बारह कषाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागबुद्धि 
अर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातचें 
भागप्रमाण है । अवस्थितविसक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अपनी स्थितिप्रमाण है । खीवेदकी असंस्यातसागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हे और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समंय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहत है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागड्द्धिका जघन्य अन्तर एक समय है 
शोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस एक पू्वेकोटि है। असंख्यातभायह्मनिका जघन्य अन्तर एक समय 
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भागहा० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु ० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असांखे०भागवड़ी० 
हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्नु० । 

§ ३७४, पंचिं०तिरि०अपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुणुछा० असंखे०- 
भागवड़ी० हाणी० अवद्वि० ज० एगस०, उक्क० अंतोमुहुत्त । सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखे०भागहा० जह० उक० एगस० । असंखे०ग्रुणहाणी ० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० 
असंखेञ्ञभागवड्टी० ह ० ज० एगस०, उक्क० अंतोम्मु० । 

$ ३७५, मणुसगदि० मणुस० पँचि०तिरिक्खभंगो | णवरि मिच्छ०-एक्कारस०- 
इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० झसंखे ०शुणहाणी० चदुसंजल० असंखे०गुणवड़ी० णत्थि 
अत्तर । सम्भत्त-सम्मामि० असंखे०ग्रुणबड़ी० सम्मामि० असंखे०गुणहा० जह० 
अंतोग्मु०। मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्यि० असंखे०गुणहाणी जत्थि । 
मणुसिणीसु एवं चेव | णवरि पुरिस ०-णवुंस० असंखे ०गुणहाणी णत्थि। मणुसञअपञ्ञ० 
पंचि०तिरिक्ख ० अपज्जत्तभंगो | 

§ ३७६, देवगदि० देवा० पिच्छ० असंखें०भागवड़ी० अवहि० ज० एगस०, 
उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसणाणि । असंखे०भागहांणी० जह० एगस०, उक्क० 
लिदो० असंखे ०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी० असंखे०ग्रणवड़ी ० 
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है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातमागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है 

§ ३७४. पञ्च न्द्रिय तियेञ्च अपर्याप्कोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
प्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कष्ट अन्तर अन्तमुंहते हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है। सात नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 

अन्तमुहूत है 

§ ३७५, मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्रोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है 
कि मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय, स्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि और चार 
संज्वलनोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्च और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातगुणवृद्धि और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहरु है । 
मनुष्यपयोप्रकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनमें ल्लीवेदकी असंख्यात- 
गुणह्दानि नहीं है। मनुष्यिनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें 
पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके 
समान भङ्ग है । 

$ ३७६. देवगतिं देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अबस्थितविअक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें आगप्रसाण है। सम्यक्त्व 
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हा० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे०, भागहा० ज० एगस०, उक्क० दो वि एकत्तीसं 
सागरो० देस्रुणाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ी० हाणी० अवडि० ० ज० एगस०, 
उक्क० एकतीसं सागरो० देसूणाणि। संखे०भागवड़ी० संसे०्गुणबट्टी? असंखे०- 
गुणबड्ी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोग्नु०, उक्क० एक्कतीसं० सागरो० देसूणाणि | 
बारसक०-पुरिस०-भय-दुणुडा० असंखे०भागवड़ी० हा० जइ० एगसमओ, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | 
इत्थि-णबुंस० असंखे ० भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० एक्कत्तीसं सागरो० देसृणाणि | 
असंखे०भागहा० जह० एगस ०, उक्क० अंतोगु० | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०- 
भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्त० अंतोग्नु० । एवं भवणादि जाव उवरिम- 
गेवज्ा तति । णवरि जम्हि एकत्तीसं जम्हि य तेत्तीसं तम्हि सगडिदीओ 
भाणिद्व्वाओ । 

5 ३७७, अणुद्दिसादि जांब सव्वहा ति मिच्छ०-सस्म०-सम्मामि०-इत्थि- 
णवुंस ० असंखे०भागहाणी० णत्थि अंतर | अणंताणु०४ असंखे०भागहा० ज० उक्क० 
एगसमओ, बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० असंखे ०भागवद्ि-हा० ज० एगस०, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवृदि० ज० एगसमओ, उक्क० संगहिंदी देखणा । 
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और सम्यग्मिथ्या्वकी असंख्यातभायबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और 
अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असँख्यातषें भागप्रमाण ओर एक समय है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर दोनों ही कुछ कम इकतीस सागर है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी असंख्यातभागदृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम इकतीस सागर है। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणइंद्धि, असंख्यातगुणहात्ति 
शर अबक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातमागइद्धि ओर असंख्यात- 
भागदानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ह । 
अवदि्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । 
खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य sha एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तर्मुहतँ है । हास्य, रति, अरति और शोकको ॥ ओर असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर अन्तमुहत है। इसी प्रकार भवन- 
वासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवयक तकके देवोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि जहां पर 
इकतीस सागर और जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां बर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
£ ३७७, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें भिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्सिथ्यात्व, 

खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातमागद्दानिका अन्तरकाल नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । बारह कषाय, पुरुषवद्‌, भय ओर 
जुगुष्साकी असंख्याभागवृद्धि और असंख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय दै और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दै । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
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इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे ० भागवड़ि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमुहुत्त । 
एवं जाव अणाहारि त्ति | 

$ ३७८, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुचिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण 
य | ओघेण मिच्छ० असंखे०भागवडि-हा०-अवहि० णियमा अत्थि | सिया एदे च 
असँखे०्युणदाणिविइत्ति्ओो च। सिया एदे च असंखे०गुणहा०विइत्तिया च | 
एवमहकसाय० । सस्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अस्थि । सेसपदाणि 
भजियव्वाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ि-हां०-अवदि० णियमा अत्थि । 
सेसपदाणि भजियव्याणि। चहुसंज० एवं चेव। इस्थि०-णडुंस० असंखे ० भागव ट्टि-हा० 
णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०एणहा०दिइत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०- 
गुणहाणिविहत्तिया च | पुरिस० असंसे० भागवड्टि-हाणि० णियमा अत्थि। सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि। 
भय-दृणुंडा ० असंखे०भागवड्टि-दाणि-अवहि० णियमा अत्थि । 

$ ३७8, आदेसेण णेरइय० मिच्छत्त--बारसक०--पुरिस ०-भय--दुर्गुं छा ० 
असंखे० भागवड्टि-हाणि० णियमा अत्थि। सिया एदे च अवहिओ च । सिया एदे च 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी 
असंख्यात भागइद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहुते है। इसीम्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ। , 


$ ३७८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । ओधघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंख्यातगुणह्ानिविभक्तिवाला एक जीव है । 
कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंख्यातगुणदाणिविभक्तिबाले नाना जीव हैं। इसी प्रकार आठ 
कषायोंकी अपेक्षा भङ्ग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातसागद्दानिवाले 
जीव नियमसे हें। शेष पद्‌ भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविमक्तिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद्‌ भजनीय हैं। चार 
संज्वलनोंकी अपेक्षा इसी प्रकार भङ्ग है। ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातमागबृद्धि और 
असंख्यातभागह्य निवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये जीन हैं और असंख्यातगुणद्दानिवाला 
क है। कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंर्तातगुणदानिवाले अनेक जीव है । पुरुषवेद्की 
असंख्यातभागबद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेष पद्‌ भजनीय हैं। 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव 
नियमसे हैं । भय और जुगुप्साकी असंख्यातमागबृद्धि, असंख्यातभागद्दानि और अवस्थितविभक्ति- 

वाले जीव नियमसे हैं | 
$ ३७८, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी 
असंख्यातमागहानिवाले जीव चियमसे हैं। कदाचित ये जीव हैं ओर 
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अवहिंदा च । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णियमा अत्थि। सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि । इत्थि०--णञुंस ०--हस्स--रइ--अरइ--सोगाण॑ असंखे०भागवड़ि-हाणि० 
णियमा अत्थि । एवं सव्ब्णेरइय० पंचिदियतिरिक्ख०३ देवगदीए देवा भवणादि 
जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । मै 


$ ३८०, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छच-बारसक०-भय-दुश्ुंदा० असंखे०- 
भागवड़ि-हाणि-अवहिदा णियमा अत्थि | सम्म०-सम्मामि असंखे०भागहा० णियमा 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्ना । अणंताणु०४ असंखे ०भागत्रड़ि-हाणि-अवहि ० णियमा 
अत्थि । सेसपदा भयणिञ्जा । इत्यि-णबुंस ०-चदुणोक० असंखे०भागवड़ि-हा ० णियमा 
अत्थि | पूरिस० असंखे०भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि। सिया एद्‌ च अवहि- 
विह्तिओ च । सिया एदे च अवहिदविहत्तिया च | 


$ ३८१, पंचिंदियतिरिवखअपञ्ञ० मिच्छत्तसोलसक०-भय-दुशुंडा० असंखे०- 
भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि | सिया एदे च अवहविदविइत्तिओ च | सिया एदे च 
अवदिदविहत्तिया च । सम्मत्त-्सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि। सिया 
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अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवस्थितबिभक्तिवाले नाना जीव 

। सम्यक्त्व और सम्यग्यिध्यात्वकी असंख्यातभागद्दानिबाले जीव नियमसे हैं। शेष पद्‌ 
भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागइद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीव 
नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति ओर शोककी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। इसीग्रकार सव नारकी, 
पद्ने निद्रय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम अं वेयक तकके देवोंमें 
जानना चाहिए । 


& ३८०. ति्येञ्चगतिमें तिर्यञ्ॉमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय आर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अबस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । सम्यक्त्व 
गौर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागह्दानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । 
अननन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागदानि आर अचस्थितविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंको असंख्यात- 
भागवृद्धि और असंख्यातमागहानिवाले जीव नियमसे दैँ। पुरुषवेदकी असंख्यातभागबृद्धि आर 
असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला 
एक जीव है, कदाचित ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं। 


& ३८१. पञ्चे न्ट्रिय तियेत्व अपयाप्रकॉमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगप्साकी 

. अर्सख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागद्ानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं ओर 

'अवस्थितविभक्तिबाला एक जीव है, कदाचित ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव 

हैं। सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्याठआगद्दाचिवाले जीव नियमसे हैँ । कदाचित ये 
२७ 
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एदे च असंखे ०गुगहाणिविहत्तिओं च। सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च | 
सत्तणोक० असंखे०भागवडि-हाणि० णियमा अस्थि । | 

+ ३८२, मणुसगदी० मणुसा० मिच्छ०--सालसक०--पुरिंस०-भय-दुयुं० 
असंख ० भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि | सेसपदा भयणिञ्ञा । सम्मत्तः -सम्भामि० 
असंखे०भागहा० णियमा अत्थि। सेसपदा भयणिज्ञा । इत्थि०--णबुंस० अत्थि 
असंखे०भागवड्डि-हाणिविहत्तिया | सिया एदे च असंखे ०शुगहाणिबिह्तिओ च । सिया 
एदे च असंखे०्युणहाणिबिइत्तिया च । हस्स-रइ--अरइ-सोगाणं असंख ० भागवड्ि- 
हाणि० णियमा अत्थि | मणुसपञ्ञ० एवं चेव | णवरि इत्थिवद्‌० असंखे०गुणहाणि० 
णत्थि ¦ एवं चेत्र मणुसिणीसु | णवरि पुरिस०-णवुंस ० असंखे०्गुणहाणि० णत्थि | 
मणुसअपज्ज ० अहावीसं पयडीणं सव्वपदा भयणिज्ञा ¦ 

$ ३८३, अणुद्िसादि जाव सव्वद्दा चि बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुछा० 
असंखे० भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि। सिया पदे च अवद्विदबिहत्िओ च । 
सिया एदे च अवहिदविहत्तिया च। मिच्छत्त-सम्म०--सम्मामि०--इत्थि०--णवुंस ० 
असंखे०भागहा० णियमा अत्थि। अणंताणु०४ असंखे०भागहा० णियमा अत्थि | 
सिया एदे च असंखे०शुणहाणिबिहत्तिओ च। सिया एदे च असंखे ०गुणहा णिविहृत्ति या 
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जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानि- 


वाले नाना जीव हैं। सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव 
नियमसे हैं । 


$ ३८२. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें भश्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद,, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागइद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हें। शेष पद भजनीय हँ । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानिवाले जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय 
हैं। ख्रीबेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातसागहानिवाले जीव नियमसे 
हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंख्यातगुणहातिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव 
ओर असंख्यातणुणहानिविअक्तिवाले नाना जीव हैं। हास्य, रति, अरति और शोकदी 
असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। मनुष्यपर्याप्कोंमें इसी 
प्रकार सङ्ग हैँ । इतनी विशेषता है कि इनमें ख्ीवेददी असंख्यातगुणहानि नहीं हे। इछीम्रकार 
मचुष्यिनियोंमें भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद्की असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है। मनुष्य अपर्यापतकोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं । 
$ २८३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें बारह कघाय, पुरुषवेद्‌, भय और 
जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे है । कदाचित्‌ ये जीव 
हैं ओर अवस्थितविभक्तिबाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले 
नाना जीव हें। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यर्मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात- 
भागद्वानिवाले जीव नियमसे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे 
हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं और असंख्यातणुणद्वानिविअक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं 
ओर असंख्यात्गुणदानिविभक्तिबाले चाना जीव हं। हारय,.रति, अरति और शोककी असंख्यात- 
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च । हस्स-रइ-अरइ-सागाण असंखे०भागवड़ि-हा श विह० णियमा अत्थि ¦ एवं जाव 
अणाहारित्ति। 
$ ३८४. भागाभागाणुJ दुविहा णिहदेमो--आओवेण आइसेण य। ओघेण 
मिच्छ० असंखे«्गुशहाणिविह० सञ्बजी- केवडिओ भागो ? अणंतभागो । 
अवहि०विइ० सव्बजी० केव० १ असंखे०भागो : असंखे०भागहा० मब्वजी० 
केव० ? संखे०भागो । असंखे०भागवड्डि० सब्त्रजी० केव० ? संखेज्ञा भागः | 
एवमहकसाय० | सम्म०-सम्मामि० जर्खें०भागवड़ि--अरूखे ० रुणबड़ि- हाणि- 
अवत्त० सव्चजी० केव० ? असंखेञ्भागा । अमंखे०भागहा० सव्वज्ञी० 
केव० ? असंखेजा भागा । अणंताणु०४ संख भागवड़ि--रंखे ०ग़ुणवड़ि- 
असंखे ०गुणवड़ि-हाणि-अवत्त ० सब्बनी० केच० ? अणंतभागो | अवहि० अंमंख०- 
भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवड़ि० सब्यज्ञीज केव० १ 
संखेज्ञा भागा । चदुसंजल० संखे०गुणतड्ि-असंखे ०ग़ुणश० सब्वजी० के० ? 
अणंतभागो । अवदहि० असंखे०भागों | असंख०भागहा० केइ० ? संखे०भागों । 
असंखे ० भागवड़ि० के० १ संखेज्ञा भागा । णबरि छामसंज० असंखे ०ग़ुणहाणि० 
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भागवृद्धि आर अरुूख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीद नियमसे हं । इसप्रकार अनाद्दारकमार्ग शा 
तक ए जाना चाहिए । 
इसप्रकार नाना जीवांकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ । 


$ ३८४. भागाभागानुगमको अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ह--ओधघ ओर आदेश । 
ओपघसे शिथ्यात्टको असंख्यात्तगुणदानिविभक्तिबाले जीव सव जीवोके कितने भाग- 
प्रमाण हैँ ! अनन्तचें सागप्रमाण हेँ। अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके किनने 
भागग्रमाण हें? असंख्यातचें भागम्रमाण हें। अर्सख्यातभाराहानिबाले जीव सब जीपांके 
कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें आंगममाण हैं । असंख्यातभागइंड्धिवाले जीव सब 
जीवोंके विने सागप्रयाण हैं ? संख्यात वटुभागप्रभाण हैं। इसअकार आठ कपायोंकों 
अपेक्षा भागाभाग जानना चादिए। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातगुणवृद्धि, असंल्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविसक्तिबालं जीव स्व जीताके कितने 
भागप्रमाण है? असंल्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवांके कितन 
भागग्रमाण हैं ? असंख्यात वहुझागप्रमाण हैं । अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातगुणव्रधि, असंख्यातगुणपूद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिषाल जीव सब 
जीर्वोके कितने भागधरमाण हैं ? अनन्तवें सागप्रमाण हैं । अबस्थितविमक्तिबाले जीव असंख्यातचे 
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्याते भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागइंद्धि 
बाले जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागग्रमाण हैं। चार संज्वलनोंकी 
संख्यातगुणब्रद्धि और असंख्यातगुशद्वानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागम्रमाण हैं! अनन्तवें 
भागम्रमाण हैं। अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागग्रमाण हैं । असंख्यातसागहाचि- 
वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि- 
बाले जीव सब जीर्वोके कितने भागपमाण हैं? संख्यात बहुआगप्रमाण हैं इतनी विशेषता है 
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णत्थि | इत्थि-णवुंस० असंखे०गुणदा० सब्बजी० केः० ? अणंतभागो । असंखे० 
भागवड़ि० संखे०भागो । असंखे०मागहाणि० संखेज्ञा भागा । णवरि णबुंस० 
असंखे ० भागबड़ि-हाणीणं विवज्ञासो कायव्यो । पुरिस० असंखे०शुणहा०-संखे०- 
गुणतरट्टि-अवद्वि० अणंतभागो । असंखे०भागवद्धि० संखे०भागो । असंखे०भागहा® 
संखा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सो० असंखे०भागवट्टिश संखे०भागो । असंखें०- 
भागहा०. संखेजा भागा | अरदि-सोग० असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०- 
भागवट्टि० संखेज्ञा भागा । भय-दुयुंछा० अवष्ठि० असंखे०भागो । असंखे ०भागहा ० 
संख० भागा । असंख०भागवडि० संखेज्ञा मागा । 

६ ३८५, आदिसेण गेरइ्य० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भ य-दुगुंदा ० अवष्टि० 
सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो | असंखे०भागहा० के० १ संखे०भागो । असंखे०- 
भागवड़ि० संखेज्ञा भागा । णत्ररि घुरिस० वड्डि-हाणीणं विवज्ासो कायव्यो । 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । सेसपदा 
असंखे०भागो । अणंताणु०४ अवहि ० संखे ० भागवडि-संखे ०गुणवड़ि-असंखें ०ग़ुणवड़ि- 
हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । 











कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणद्ानि नहीं है। ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि- 
वाले जीव सव जीवांके कितने भागप्रमाण हैं ! अनन्तबें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागबृद्धिवाले 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी 
विशेषता है कि नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बिपर्यास करना 
चाहिए। पुरुपवेदकी असंख्यातगुणहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविअक्तिवाले जीव 
अनन्तरवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं। असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात- 
भागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। अरति और शोककी असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात- 
भागशृद्धिवाले जीव संख्यात बहुमागप्रमाण है। भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात- 
भागबृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागम्रमाण हैं । 

$ ३८५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें आगप्रमाण हैं । 
असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हें? संख्यातवें भागग्राण हैं! 
असंख्यातभागबद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागग्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद्की 
वृद्धि ओर हानिका 'विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वककी असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष 
पढ्बाले जीव असंख्यातबें भागप्रमाण हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणदृद्धि, 'असंख्याठगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं १ असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। असंख्यालभागहानिवाले 
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असंखे ०भागवड़ि० संखेज्ञा भागा । इत्यि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० असंखे०- 
भागवड़ि० केव० १ संखे०भागा । असंखे०भागहा० सव्बजी० संखा भागा। 
णवरि णवुंस अरइ-सोगाणं वित्ररीयं कायव् | एवं सव्त्रणेरइय० पंचि०तिरिक्ख०३ 
देवगई० देवा भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति णवरि आणदादिसु पुरिस-णवुंस ०- 
मिच्छत्त ०-अणं॑ताणु ० ४ असंखे ० भागवड़ि-हाणीणं विवज्ञासों कायव्यो | 
$ ३८६, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंदढ० अबह्ठि० 
व्वजी० असंखे०भागो | असंखे०भागहाणि० संखे०भागा | असंखे०भागवटि० 
संखेज्ना भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० असंखज्ना भागा । सेसपदा 
असंखे ०भागो । अणंताणु ८५४ संखे ०भागबड्धि-संख ०गु णवड़ि-असंखे ० गुणबड्डि-हाणि- 
अवत्त अणंतभागो । अवहि० असंखेण्मागा । असंख०भागहा० संखे०- 
भागो । असंख०भागवडि० संखेज्ञा भागा। इत्थि-णबुँस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगा० 
णेरइयभंगो । पुरिस० अवट्ि० सञ्बजी० कव० १ अणंतभागो । असंखे० भागव्ि ० 

संखे०भागो । असंखे०मागहाणि० संखज्जा भागा | 
९ ३८७, पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ञ० मिच्छ ०-सोलसक०-भय-दुगुंढा ० अवद्ठि० 


जीव संख्यातवें भागम्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात वहुमागप्रमाण हैं । 
श्लीवेद्‌, नपुंसकवेद, दाल्य, रति, अरति ओर शोकको अुर्सख्यातभागइंड्धिवाले जीव सव जीवोंके 
फितने सागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हें। असंख्यातनागदाचिवात जीव सघ जीवाके 
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, अरति आर शाकका विपरीत 
करना चाहिए। इसीम्रकार सव नारकी, पञ्च न्ट्रिय तियञ्चतरिक, देवगतिमे देव आर भवनवासियां 
से लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें 
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिथ्या और अचन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिका विपर्यास करना चाहिए । 

§ ३८६. तियञ्चगतिमे तियेञ्ोसें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साको अवस्थित- 
विभक्तिबाले जीव सव जीबोंके असंख्यातवें भागम्रमाण हैँ । असंख्यातभायहानिवाल जीव 
संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागदृद्धिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व 
और सम्यम्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेप पदवाले 
जीव असंख्ग्रातवें आगप्रमाण हें । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि 
असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातरुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिबाले जीव अनन्तवें भागग्रमाण हैं । 
अवस्थितबिभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागग्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्याते 
सागप्रमाण हैं । असंख्यातभागइद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । ख्रीवेद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति और शोकका अङ्ग नारकियोंके समान है। पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्ते भागप्रमाण हें । असंख्यातमागबुद्धिवाले 
जीव संख्यातवे भागग्रमाण है । असंख्यातभागहाचिवाले जीव संख्यात बहुभागम्रमाण झैँ । 

§ ३८७. पञ्चे रिद्रय तियख अपर्याप्रकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुरुप्साकी 
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सव्वनगी० असंख०भागो | असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भांगवड़ि० 
संग्वेज्ञा भागा , सम्म०-मम्मामि० असंखे०गुणहा० असंखे०भागो । असंखे०- 
भागहा० असंखेज्ञा भागा। सत्तणाक० णेरइयभंगो। णवरि पुरिस० अवष्ि० णत्थि | 
एवं मणुसअपञ्ञ० | 

- ३८८, मणुसगई» मणुमा० मिच्छ०-अद्दक० असंखे०शुणहा०-अवहि० 
सब्त्रजी० केत्र० ? असंखेन्भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखें० 
भागबड्टिश संख०भागा ! सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणबडि-हाणि-असंखे > भागवड़ि- 
अवत्त० अमंखे ०भागोा । असंख०भागहा० असंखेज्जा भागा | अणंताणु०४ अत्रट्टि०- 
संख०भागत्रड्रि-सख «गुणबड़ि--असंखे ० गु णवड़ि--हा णि--अवतत ०. असंखे «भागों । 
असंखेण्भागद ० संखे०भागों। असंखें०भागवड्धि० संखेज्ञा भागा। तिहिसंज० 
अवद्ि० संखे०गुणवड़ि-असंख०ग्रुणशाणि> सब्जी» केब० ? असंखे०भागो । 
असंख०भागहा० संख०भागा । असंख०भागवड्डि० संखे०भागा । लोहसंजल० 
संखे०गुणत्रड्डि०-अब्रट्टि० सव्वजी० असंखे०भ।गो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । 
असंखे ०भागबड्डि० संखेंज्ञा भागा । इत्थिणवुंम० असंखे०गुणहा० सब्बजी० 
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अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातबें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिबले जीव संख्यात बहुभागग्रमाण हैं। 
सम्य: त्र और सम्यर्मिभ्याचकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव संख्याते भागम्रमाण हैं । 
असंख्यातमागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सात नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके 
समान है। इतनी विशपता है कि पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्ति नहीं है। इसीप्रकार मनुष्य 
अपयाप्तकोंमें जानना चाहिए । 


आ ae of PPPS Fed FS PFPA So Ff fs fF a NT PP tf SFA FANS PAP FSS ASP PRT 


§ ३८८. नडुप्यगतिमे मनुष्योमें मिथ्यात्व ओर आठ कपायोंकी असंख्यातगुणहानि 
अर अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ! असंख्यातवें भागम्रमाण हैं । 
असंख्यातपागदानिवाले जीव संख्यातबें भागग्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धियाले जीव संख्यात 
बहुसागम्रमाण हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी अर्सख्यातरुणवृ्धि, असंख्यातगुणहानि 
असंख्यातभागडदि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानि- 
वाले जीव असंख्यात वहुभागप्रमाण हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यातभाग- 
वृद्धि संख्यातगुणपद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणदानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातवें भागगमाण हँ । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात- 
भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागग्रमाण हैं । तीन संब्बलचोंकी अवस्थितविभक्ति, संख्यात- 
गुणवृद्धि आर असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं! असंख्यातर्वे 
भागगमाण हैं। असंख्यातमागह्दानिघाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं! असंख्यातभागवृर्द्धि- 
बाले जीच संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । लोभसंज्बलनकी संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविअक्ति- 
बाले जीव सब जीबोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें 
भागप्रमास हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। खीवेद्‌ और नपुंसकवेद- 
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असंखे०भागो । असंखे०भागवड़ि-हाणीणं णरइयभँगो । पुरिमवेद० संखे०शुणवडि- 
अवषि-असंखे ०गुणहाणि० असंखे०्भागो । असंखेतभागत्रड्रि० संखे०्मागों । 
असंखे ० भागहा० संखेज्ञा भागा । हस्स-रइ-मरइ-सोगा० असंख ०भागवडि-द्राणि;० 
ओघं । भय-दुयुंडा० अबवष्वि० असंखे०भागों | असंखे०भागदाणि० संखे०्भागो । 
असंखे ०भागत्र्टि० संखज्जा भागा । मणुसपञ्० एवं चेव ! णवरि जम्ति असंखे० 
भागा तम्हि संखे०भागो । इन्थिवेद्‌० हस्सभंगो | एवं मणुसिणीसु | णवरि घुरिस :- 
णज्ुंस० असंख०गुणहा० णत्थि | 


$ ३८३, अणुदिसादि जात्र सव्वा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इन्थि- 
णबुँस० णत्पि भागाभागो | अणंताणु०४ असंख०गुणहाणि० असंखे०भागा । 
असंखे०भागहाणि० असंखेव्भागा। सव्हे णवरि मंख०्भागो संखजा भागा | 
बारसक०-पुरिस०-भय-टुयुंडा० अव्ठि सव्तजी० असंखे०भागो। असंखे०भागहाः 
संखे ० भागो । असंखे ० भागवड़ि० संखज्ञा भागा । सब्ब संखेज्ञं कायव्यं | हस्स- 
रइ-अरइ-सागाणं देत्रोघं । एवं जाव अणाहारि त्ति | 
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की असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीबोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागदातिका भङ्ग नारकियांके समान हे । पुरुपवेदकी संख्यातगुणवृद्धि, अवस्थित- 
विभक्ति और असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले 
जीव संख्यातवें भागग्रमाए हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । हास्य, 
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका अङ्ग ओघके समान 
है । भय और जुग॒प्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हँ । असंख्यातभागबृद्धिवाल जीव संख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्तकोंमें इसीअकार भागाभाग है । इतनी विशेषता हैं कि जहाँ असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं वहाँ पर संख्यातवे भागप्रमाण जानना चाहिए। तथा खवेदका अङ्ग हास्यके 
समान है। इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद और 
नपुँसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। 


6 ३८६. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व,सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व, 
जीवेद ओर नपुंसकवेदका भागाभाग नहीं है। अनन्तामुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिबाले 
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
इतनी विशेषता है कि सर्वार्थेसिद्धिमें कमसे संख्यातवें भाग ऑर रुख्यात बहुभागग्रमाण हैं । 
बारह कषाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब ज॑।वोंके असंख्यातवे 
भागप्रमाण हैं । अर्सख्यातभागद्दानिवाले जीव संख्यातबें आगप्रमाण हैं। असंख्यातभागडृद्धि- 
वाले जीव संख्यात वहुभायप्रमाण हैं । मात्र सर्वाथसिद्धिमें असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना 
चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है | इसमकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ । 
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$ ३६०, परिमाणाणु० दृविद्दो गिद्रसो--आओधेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्ड०-वारमक०-भय-दूयुंडा० अत्रहि असंखे०भागत्रड्डि-हाणिविह० केत्ति० १ 
अणंता ! असंखे०गुणहाणि० चउसंज० संखे०गुणवड़ि० संखेज्ञा | णवरि लोभसंज०- 
भय-दुणुंडा० असंखे०एणहाणि० णत्थि। सम्म०-सम्मामि० सव्वपदवि० असंखेज्ञा । 
अणंताणु०४ अत्रि०-असंखे ०भागवट्टि-हाणि० के० ? अर्णता | सेसपदा० असंखेज्जा। 
इत्थि०-पुरिस०-णडुंस० असंखे० भागवङ्टि-हाणि० केत्तिश ? अणंता । पुरिस० 
अवषि० असंखेज्ञा । सव्बेसिमसंखे०शुणहाणि० पुरिस० संखे०गुणवड़ि० संखेज्ञा । 
इस्स-रइ-अरइ-सोग ° असंखे०भागवङ्टि-हाणि० कत्ति’ १ अणंता | एवं तिरिक्खा ° | 
णवरि सेढिपदाणि मोत्तण वत्तव्वं । 
` ५३६१, आदेसेण णेरशव० अहावीसं पयडीणं सव्वपदा० केत्ति० १ 
असंखेज्ञा | एवं सव्वणेरइय० सब्वपंचिंदियतिरिक्ख० देवगई० देवा भवणादि जाव 
उवरिमगेत्रज्ञा त्ति । मणुसगदीए एवं चेत । णवरि सेढिपदा मिच्छ० असंखे०- 
गुणहाणि० अणंताणु० पंचपदा संखेज्ना । पंचि०तिरिक्ख०अप० २८ पयडीणं 
सव्बपदा असंखेज्ा । मणुसपञ्ञत्त-मणुसिणीसु जाणि पदाणि अत्थि ताणि संखेज्जा । 
मणुसअपञ्ञ० २८ पय० सव्वपदा केत्तिया? असंखेज्ना । अणुद्दिसादि जाव 
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§ ३६०. परिमाणाचुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी अवस्थित, असंख्यातभागबृद्धि और असंज्यात- 
भागहानिविभक्तिवाले जीव कितने हैं? अनन्त हैं। असंख्यातगुणहानिवाले और चार 
संज्वलनोंकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि लोभसंज्बलन, भय 
और जुगुप्साकी असंस्यातगुणह्ानि नहीं है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पद्विभक्ति 
वाले जीव असंख्यात हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अबस्थितविभक्ति, असंख्यातरभागबृद्धि और 
असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं १! अनन्त हैं। शेष पदवाले जीव असंख्यात हैं । ख्नीवेद, 
पुरुषनेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागइद्धि ओर असंख्यातभागह्यानिबाले जीव कितने हैं ! 
अनन्त हैं । पुरुषवेदकी अबस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। सबकी असंख्यातगुशहानि- 
वाले और पुरुषवेदकी संख्यातगुणबृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी 
असंख्यातभागएद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं? अनन्त हैं। इसीप्रकार 
तिर्यक्वोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदोंको छोड़कर कथन 
करना चाहिए । 

§ ३६१. आदेशसे नारकियामें अद्टाईस प्रकृतियोंके सब पद्वाले जीव कितने हैं! 
असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्च निद्रय तिये, देवगतिमें देव और भवनवासियों 
से लेकर उपरिम अवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्यगतिमें इसीप्रकार जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद्बाले, मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणह्दानि- 
वाले और अनन्ताचुबन्धीचतुष्कके पाँच पदवाले जीव संख्यात हैं । पने न्द्रिय तिय अपर्याप्तकोंमें 
अद्टाईस प्रक्ृतियोके सब पदवाले जीव असंख्यात हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जो 
पदवाले हैं वे संख्यात हें । मनुष्य अपसोपकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पद्वाले जीव कितने 








WP Ws Vn 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए वड़ीए स्यतत २१७ 


अवराइदा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णबुंम० असंखे० भागहा ० अणंताणु ०४ 
असंखे० भागइ!न-असंखे०्गुणहा० वारसक-पुरिस ०-भय-दुगूंछा असंखे ० भागतड- 
हाणि-अवहि० चदुणोक० असंखे०भागवड़ि-द्ा० केत्तिया ? असंखेज्ना । सब्वह० 
सव्यपय० सव्वपदा संखञ्जा | एवं जाव अणाहारि त्ति | 

$ ३६२, खेत्ताणुगमेण दृविहो णिहसो--आघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ ०- 
अइक०-भय-दूणंछा० असंखें०भागवडि-हा०-अबरि० के० खेत्ते १ सब्वळागे । भय- 
दुगुंडबज्ञ० असंख०गुणहाणि० के० सेत्ते १ लोग० असंखे ० भागे | सम्म०-सम्मामि० 
सव्बपदा० लोग० असंखे०मागे। अणंताणु०४ मिच्डत्तभंगो | णवरि संख० भागवड़ि- 
संखे ०गुणबड्टि--असंसे ०शुणबड्टि--हाणि-अत्रच० छोग० असंख०्भाग । चदुसंज० 
असं खे० भागवट्टि-हाणि-अवहि० के० खेत्त १ सव्वलोग | संखे ०ग़ुणवड्डधि छाभसं जळणं 
बज्च० असंखे०गुगहाणि० लोग० असंखे०भागे । इत्थि०-णबुंस० असंख ० भागवड्ि- 
हाणि० सव्बलोगे | असंखे०गुणहाणि० छोग ० असंख० भागे । एवं पुरिस० । णवरि 
अवहिं०-असंखे ०गुणबड्ि० लोग० असंखे०भागे । चदुणोक० असंखे०भागवडि- 
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हें? असंख्यात हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद और नपुंसकवेद्की असंख्यातभागद्दानतिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणद्दानिवाले, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अबस्थितविभक्तिवाले तथा चार नोकपार्योकी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सर्वाथसिद्धि- 
में सब अकृतियोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाद्दारक मार्गाणा तक 
जानना चाहिए । 
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इसीप्रकार परिमाण समाप्त हुआ । 


& ३९२. चते्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघ आर आदेश। ओघसे 
मिथ्यात्व, आठ कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागद्दानि और 
अवस्थितविभक्तिबाले जीवोंका कितना चेत्र हैं ? सब लोक क्षेत्र हैं। भय और जुगुप्साको छोड़कर 
असंख्तातगुणहानिवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण चेत्र हे। 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है । 
'अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातभागबदधि, 
संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृडि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तञ्यविभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमण है। चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागइडि, असंख्यातभागद्दानि ओर 
अवट्थितचिभक्तिबाले जीवोंका कितना चेत्र है! सब लोक चेत्र है । संख्यातगुणबृद्धिवाले जीबोंका 
आर लोभसंञ्बलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणद्दानिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्र है। ख्रीवेद और नपुंसकवेददी असंख्यातभागदृद्धि और असंख्यातभागद्दानिबाले 
जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति 
शौर असंख्यातगुणबृद्धिवाले जीवोंका' क्षेत्र लोकके असंख्यातने आगप्रमाण है । चार नोकषायोंकी 
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२१८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविद्दत्ती ५ 


हाणि० सब्बलोगे ¦ एवं तिरिक्खा० । णवरि सेढिपदा मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० 
च णत्थि | 

; ३६३, आदेसेण ऐणेरइय २८ पय० सव्वपदा लोग० असंखे०्भागे। एवं 
सव्वणेरइय ० । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्स ० सव्वपदा तति जासिं जाणि पदाणि 
संभवंति तासि छोग ० असंखे०भागे । एवं जाव अणाहारि त्ति । 

$ ३६४. पोसणाणुगमेण दूविहा णिद सो ---ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
अह्ृक० असंखे ०भागवड्टि-हाणि-अवहि® केव० खेत्तं पोसिदं? सव्वलोगो। असंख० 
गुणहाणि० छोग० असंखे ० भागो। सम्म०-सम्मामि० असंख ० भागव ड़ि-असंखे ०शुण बड़ि- 
हाणि-अवत्त ० लोग० असंखे०भागो अद्वदोदस ० । असंखे०भागहाणि० छोग० असंखे ० 
भागो सव्बळोगो वा । अणंताणु०४ मिच्डत्तमंगो । णवरि संखेज्जभागबड़ि-संखे०- 
गुणवड्डि-असंखे०गुणवड्डि-हाणि--अवत्त० छोग० असंखे०भागो अट्ठचो० देसूणा । 
चदुसंजल० संखे०गुणवद्धि० लोभं बज्न असंखे०गुणद्दाणि० लोग० असंखें०भागो । 
सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि-णबुँस० असंखे०भागवड्ि-हाणि० सव्बलोगो । असंखे ०गुण- 





असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसीप्रकार तिर्यखों 
में जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद और मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है । | 

$ ३६३. आदेशसे नारकियोंमें अझ्टाईस प्रकृतियोंके सब पढ्वाले जीषोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातं भागम्रमाण है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। सब पञ्चेन्द्रिय 
तिय ओर सब मनुष्योंमें सब पदोंमेंसे जिन प्रक्कतियोंके जो पद सम्भव हैं उनका लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


§ ३६४. स्पशानानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
आओधसे मिथ्यात्व और आठ कषायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है। सब लोक चेत्रका स्पर्शन 
किया है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका 
स्पशेन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण आर त्रसनालीफे कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशँन किया है । 
असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण और सर्वे लोकम्रमांस क्षेत्रका 
स्पशन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि 
संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातशुणवृद्धि, असंख्यातरुणहानि ओर अवक्तव्य 
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागग्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह 
सागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। चार संज्वलनकी संख्यातरुणवृद्धिबाले और लोभसंज्वलनको 
छोड़कर शेषकी असंख्यातरुणहदानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भागग्रमाण चेत्रका स्पशीन 
किया है। शेष अङ्ग मिथ्यात्वके समान है। खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागषृद्धि 


$ 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए बङ्डीए पासणं २१० 


हाणि० छोग« असंखे०भागो | पुरिस० असंखे०भागबड्डि-हा० सब्बलोगा । अवह्टि० 
लोग० असंखे०मागो अह्नचोद० । असंखे०्गुणहाणि-संख ०गुणतड्डि० लोग० असंखे०- 
भागो । इस्स-र३-अर्‌ह-सोगाणं असंखे०भागबड़ि-हाणि७ सव्वलोगा । भ्य-दुसुंछा० 
असंखे ०भागवड़ि-हा णि-अवहि ० सव्बलागा । 

( ३६४, आदेसेण णेरइय० मिच्छत-सालसक ०-भय-दुणुछा ० अमंखे ० भागवड्ि- 
हाणि-अवहि० लोग० असंखे०भागों छचोइस० । सम्म०-सम्मामि० असंख०- 
भागहाणि-असंखे०शुणद्दाणि० छोग० असंखे० भागों छचोइस० । सेसपदा० खच । 
अर्णताणु०४ संखे०भागबडि--संखे ० गुणवड्ि--असंखे ०गुणवह्टि--असंखे ०णुणह्वाणि- 
अवत्त० खेत्तभंगो । इत्थि०-णबुंस० असंखे०भागबड्ि-हाणि० छोग० असंखे०भागो 
छचोइस० । पुरिस० असंखे०भागवड्ि-हाणि० लोग० असंखे०भागो छचोईस० । 
अवहि० लोग० असंखेन्भागो | हस्स-र३-अर्‌इ-सोगाणं असंखे०भागब्डि-हाशणि० 
लोग० असंखे ० भागों छचोदस० | पढमाए सेत्तभंगो। विद्यादि जाव सत्तमा त्ति 
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और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने सबै लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हैँ। असंख्यात- 
गुणद्दानिवाल जीवोंने लोकके असंख्यातवें आगप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हेँ। पुरुपवेदकी 
असंख्यातभाराग्ृद्धि और असंख्यातमागदानिबाल जीवोनि सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है। अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंने लोकेके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके छुछ कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। असंख्यातगुणहानि शर संख्यात- 
गुणबृद्धिवाले नीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया ह। हास्य, रति, 
अरति और शोककी असंख्यातमागवृद्धि और असंख्यातभागद्वानिबाले जीवान सै लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि, असंल्यातमागद्दाच और 
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

& ३६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागद्यनि ओर अवस्थितविभक्तिबाले जीवोंने लोकके अर्संख्यातवें भाग 
झर त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हद । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वदी असंख्यातभागह्दनि आर असंख्यातगुणहानिवाले जीर्वोन लाकके असंख्यातर्वे 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम छइ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शप पदोंका 
अङ्ग क्षेत्र समान है । अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबद्धि, असंख्यात- 
गुणवृद्ध, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाल जीवोँका भङ्ग तेत्रके समान है। खीवेद 
अर नपुंसकदेद्की असंख्यातभागदृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीबोंने लोकके असंख्यात 
आगग्रमाण और त्रसनालीके कुळ कम छद वटे चौदह आगप्रमाण चेत्रका स्पेन किया है । 
पुरुषवेदकी असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग 
ओर त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है। हास्य, रति) 
अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातमागहानिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशीन किया 
हे । पहली प्रथिवीसें केत्रके समान भङ्ग है। दूसरीसे लेकर सातवीं तककी प्रथिवियोमें सामान्य 
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णिरओघं | णवरि सगपोसणं । 

३ ३६६, तिरिक्खा० मिच्छ०--सोलसक०-भय-दुशुंऽ०ऽ असंखे० भागवड़ि- 
हाणि-अ्हि० सब्बछोगो | सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि-असंखे०शुणहाणि० 
लोग० असंखे०भागो सव्बलोगो वा सेसपदा० लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४ 
संखे ०भांगवड़ि-संखे ० गुणवड़ि-असंखे ०गु णबड़ि-हा णि-अवच ० लोग० असंखे०भागो ! 
पुरिस० असंखे०भागवड़ि-हाणि० सब्बलोगो । अविश लोग० असंखे०भागो । 
इत्यि०-णवुंस ० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि-हाणि० सब्वलोगो | 

$ ३६७, पंचिदियतिरिक्ख ३ मिच्छत्त-बारसक० भय-दुगुंा ० असंखे ० भागवड़ि- 
हाणि-अवहि० छोग० असंखे०भागो सव्बलोगो वा । सम्प०-सम्मामि० असंखे०- 
भागहा °-असंखे०शुणहाणि० छोग० असंखे०भागो सव्बलोगो बा । सेसपदवि० 
लोग० असंखे०भागो। अणंताणु०४ असंखे०भागवडि-हाणि-अवडि० लोग० असंखे० 
भागो सव्बळोगा वा । संख० भागव डि ०-संखे ०गुणबड्डि-असंखे ०युणवडि-हाणि-अवत्त० 
लोग० असंखे०भागो | । इत्थि० असंखे०भागवड़ि० छोग० असंखे०भागो दिवडु- 
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नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है अपना अपना स्परीच कहना चाहिए । 

$ ३६६. तियख्में मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुयुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अबस्थितविभक्तिबाले जीवोने सर्व लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातबे भाग और सब लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पढ्वाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातबे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यात- 
भागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण च्तेत्रका स्पशेन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभाग- 
बृद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सबै लोकधमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित- 
विभक्तिबाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है । खीवेद, नपुंसकवेद 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीबोंने 
सव लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया हे । 

$ ३९७. पन्च न्ट्रिय तियञ्चत्रिकमे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात 
भागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्याववकी असंख्यात- 
भागहानि ओर असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वे लोकम्रमाण 
क्षेत्रका स्पेन किया है। शेष पदविभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातचें आगप्रमाण चेत्रका 
स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविमक्तिवाले जीर्वोने लोकके असंख्तातबें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणुहानि और अवक्तव्य- 
विभक्तिवाले जीवाने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशीन किया है। ख्रीवेदकी असंख्यात- 
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चोइस० । असंखे ०भागहा० लोग० असंखे०भागो सब्बकोगों वा | पुरिस० असंखे०- 
भागवड्ि ० छोग० असंखे ०भागों छचोइस० | असंखे ०»भागहाणि० लोग० असंख०- 
भागो सच्चलोगा वा । अवृहि० तिरिक्खोघं | णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सागाणं असंखे०- 
भागबडि-हाणि० लाग० असंखे०भागा सब्वल्लोगों वा ! 


§ ३६८, पंचिदिय-तिरिक्वअपज्न० मिच्छः-सालसक०--भय-~दुशुंछा० 
असंखे ० भागवड़ि--हा ०--अवहि ० लोग० अमंखे०भागो सब्बोगो वा। सम्म०- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि-असंख ०ग़ुणदाणि> छोग० अमंख०्भागा सब्यलोगो 
वा । इस्थि०-पुरिस० असंखे०भागवड़ि० लोग» असंख०भागो । दोण्हमसंखे०भाग- 
हाणि० णबुंस०इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं असंखे०भागवड्डि-हाणि० लोग० असंखे०- 
भागो सव्बलोगो वा । मणुसगईए मणुमपञ्ज०-मणुसिणीसु पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
णवरि जम्हि वज्जो तम्हि छोग० असंखे०भागा । सेढिपदा० लांग० असंख०भागो | 
मणुसअपज्ज ० पैचि०तिरि०अपज्त्तमंगा । 

& ३६६, देवगईए देवेसु मिच्छतत-वारसक०-भय-दुणुंछा ० असंख ०भागबटि- 


भागवृद्धिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातबें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशोन किया है। असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और 
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। पुरुपवेदकी असंख्यातभागबृद्धिबाले जीर्वोने लोककें 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छइ वटे चोदह भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। असंख्यातभागहानिवाले जोवोंने लोकके असंख्यातवे भाग ओर सर्व लाकप्रमाण च्तत्रका स्पशन 
किया है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन सामान्य ति्येोंके समान हे। नपुंसकवेद्‌, 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृदधि और असंख्यातभागह्दाचिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातरवे भाग और सवै लोकप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है। 


6 ३६८, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यालव, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अबस्थितविभक्तिवाल जीवान लोकके असंख्यात 
भाग और सब लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी आसंख्यात- 
भागहानि और असंख्यातगुण्डानिवाले जीवोंने लोकके असंख्याताबे भाग और सर्व लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्परीन किया है। खीवेद ओर नपुंसकदेदकी असंख्यातमागशइद्धिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातरें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। दोनोंकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने 
तथा नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानि- 
बाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्वे लोकप्रमाण चतेत्रका स्पशेच किया हँ । मनुष्यगति 
में मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें पञ्च न्ट्रिय तियंख्ोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
जहाँ पर वर्जनीय है वहाँ पर लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पशेन है। तथा भ्रणिसम्बन्धी 
पद्वाले जीवोंने लो कके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है। मनुष्य अ्रपयाप्रकोंमें 
पद्ने न्द्रिय तिये अपर्याप्रकोंके समान भङ्ग है । 


6 ३६६. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यास्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साक असंख्यात- 
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हाणि-अवहि० लोग० असंखे० भोगो अह-णवचाइसभागा वा दसूणा | सम्म०-सम्मामि० 
असंखे ०भागह़ाणि-असंख०शुणहाणि० लोग० असंखे०भागो अह-णवचोइ० । सेस- 
पदा० लोग० असंखे०्भागो अइचोइ०। अणंताणु०४ असंखे०भागवड्टि-हाणि- 
अहिः लोग० असंखे०्भागो अइ-णवचोइ० । संखे०भागबङ्टि-संखे०युणर्वाडु- 
असंखे ०गुणवट्वि-हाणि-अवत्त० छोग० असंखे०भागो अहचोद० । इत्थि० असंखे०- 
भागवड़ि० पुरिस० असंखेगमागवड्टि-अवहि० छोग० असंखे०भागो अद्दचोइ० 
देमूणा । दोण्हमसंखे ० भागहा ० चदुगोक० असंखे०भागवड्डि-हाणि० लोग० असंखे०- 
भागो अह-णवचाइ० । एवं सोहम्म० । भवण०-त्राण०-जोदिसि० एवं चेव । णवरि 
सगरञ्ञू० | सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे चि आणदादि जाव अच्चुदा चि सग- 
पासणं । उवरि खत्तमंगो | एवं जाव अणाहारि त्ति । 

$ ४००, कालाणुगमेण दृविहो णिइसो-- आघण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ ०-अहक ० असंखे ० भागवड़ि हाणि-अवहि ० सव्वद्धा । असंखे०शुणहाणि० जइ० 
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भागबृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविअक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातषे भाग तथा 
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका म्पशीन किया है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि ओर असंख्यातगुणहानिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातर्वं भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ आर कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया ह। शेष पदविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके 
कुछ कम आठ बः चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभाहानि ओर अबस्थितबिभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातबें 
भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन 
किया है। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातरु एवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुशहानि और 
अवक्तव्यविभक्तिबाले जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। ख्रीवद्की असंख्यातभागवृद्धि तथा पुरुषवेदकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितविअक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके 
कुछ कम आठ ब चोद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। दोनोंकी असंख्याभागहानि तथा 
चार नाकषायोंको असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीयोंने लोकके असंख्यातवें 
भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । इसीप्रकार सौधम और ऐशान कर्पमें स्पर्शन है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंमें स्पर्शन इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजु कहने चाहिए । सनकुमार- 
से लेकर सहस्लार कस्पतक और आनतसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें अपना अपना स्पर्शन 
कहना चाहिए । आगेके देवोंमें स्पशनका अङ्ग चेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मागँणा 
तक जानना चाहिए | 


इसप्रकार स्पशेन समाप्त हुआ । 


९ ४००. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्य ओर आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागदानि और अवस्थितविभक्तिका 
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एगसमओ, उक्त० संखेज्जा समया। सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागबड्ि-असंखे०- 


गुणवड्टि/ जह० अंतोगु०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागों | असं०भागहाणि० 
सव्तद्धा । असंखे ०गुणदाणि-अवत्त> ज० एगस०, उक्क० आवछि० असंखे० भागो ¦ 
अणंताणु०४ असंखे ०भागवड्ि-हाणि-अवष्टि० सव्वद्धा । संखञ्ञमागवङ्वि-संखे ०- 
गुणवड़ि-असंखे ० गृणहाणि-अवत्तव्व ० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंख० भागो ¦ 
असंखे ०शुणवड़ि० जह० एगसमओ, उक्क० पलिंदो० असंखे०भागो । चदृसंजळ० 
असंखे०भागवट्टि--हाणि--अवहि० सव्वद्धा । संखे०गुणवड्रि० लोभसंञ० वञ्ञ० 
असंखे०्गुणहा० म० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया । इत्थि-णवुंस० असंखे० भाग- 
बड़ि-हाणि० सञ्चद्धा ! असंखे०गुणदाणि० जह० एगसमओ, उक्क० संखे० समया । 
पुरिस० असं ०भागवड्ि-हा० सच्वद्धा । अवहि० जह० एगस०, उक्षः आवलि० 
असं ० । असं ०युणहा ०-संखे °युणवङ्टि० ज० एगस०, उक० संख० समया । इस्स-रः- 
अरइ-सोमाणं असंखे०भागवड्डि-हाणि० सव्वद्धा । भय०-दु० असं° मागवहि-हा०- 
अवद्ि ० सव्वद्धा । 


$ ४०१, आदेसेण णेरइव ० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंडा ० असंखे ०- 


हक सकर कल मेन 
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काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागइद्धि और असंख्यातगुणबृद्धिका 

जघन्य काल अन्तमुहत है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात- 
भागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुण्दानि ओर अवक्तव्यविभक्तिवाले जीर्वोका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रमाण है । अनन्ताचुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातभागवद्धि, असंख्तातभागदानि ओर अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा 
हे। संख्यातमागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्दानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागम्रमाण है । असंख्यातगुणबृद्धिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागम्रमाण हे । चार संज्वलनकी 
असंख्यातमागइडि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है। संख्यात- 
गुणबद्धिका तथा लोभसंज्बलनको छोड़कर असंख्यातरुणहानिका जघन्य काल एक समय है आर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धि और 'असंख्यात- 
भागहानिका काल सव॑दा है । असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य काल एक समय दै और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागदानिका काल सबंदा है । 
अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें 
भागप्रमाण है । असंख्यातगुशहानि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। दास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यातभागबृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका काल सबंदा है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातसागवृद्धि, असंख्यात- 
भागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सबैदा है। 


§ ४०१, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषबेद, भय ओर जुगुप्साकी 
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भागवड़ि-हाणि० सन्त्रद्धा । अवद्वि० ज० एगस०, उक्क० आवछि० असंखे०भागो | 
सम्म०-सम्मामिण असंखे०भागहा० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह 
एगस०, उक्क० आव० असंख०भागो। असंखे०भागर्वाहु-असंखे०्गुणबड्टिश जह० 
अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अणंताणु०४ असंखे० भागवङ्डि०-हाणि० 
सव्वद्धा | संखे०भागवड़ि-संख ०गु णबड़ि--असंख ०गुणहाणि-अवहि०-अवत्त० जह० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागों । असंखे"ग्रुणबड़ि० ज० एगस०, उक्क० 
पलिदो० अमंखे० भागो । इत्थि०-णवुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि- 
हाणि० सच्बद्धा । एवं सत्तसु पुढवीसु । 

$ ४०२, तिरिक्खगदी० तिरिक्खा० ओघं । णवरि सेढिपदाणि मोत्तृण । 
पंचिदियतिरिक्खतिए णारयभंगा । पंचि०तिरि०अपञ्ञ० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय- 
दुएंडा० असंखे० भागवड़्ि-हाणि० सव्बद्धा । अवहि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे ०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे ० भागहाणि० सव्बद्धा । असंखे०गुणहाणि० 
जह० एगसपओ, उक० आव० असं०भागो । सत्तणोक० असंखे० भागवड़ि-हाणि० 
सव्वद्धा । 
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असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अबस्थितविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण है। सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें सागप्रमाण है। 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातरुणवृद्धिका जघन्य काल अन्तमुहुते है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके .असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि ओर 
असंख्यातभागहानिका काल सबेदा है । संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्दानि, 
अवस्थित और अबक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल संदा है । इसी प्रकार सातौं प्र्थिवियोंमें 
जानना चाहिए । 

§ ४०२. तियब्चगतिमें तियश्वोंमें ओघके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि श्रेणि- 
सम्बन्धी पदोंको छोड़कर कहना चादिए। पञ्च न्द्रिय तियैश्नत्रिकमें नारकियोंके समान भङ्ग है। 
पञ निद्रय तिय अपयाप्तकोंमं मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात- 
भागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागम्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
की असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातरुणहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
आर असंख्यातमागद्दानिका काल सबंदा है। 
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ऽ ४०३, मणुसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो | णबरि सम्म०-सम्पामि० असंखे८- 
भागवड्टि-असंखे ० गणवड्टि ० जहणुक० अंतोमुहुत्त । अर्णताणु०४ असंखे०गुणबढ़ि० 
ज० एगस०, उक्क० अतामु० । छण्हमवत्त> अणंताणु ०४ असंखे०गुणहाणि० पुरिस० 
अवष्ि ० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया | खबगपदाणमोघ॑ । मणुसपञ्ञत्त- 
मणुसिणीसु एवं चेव। णवरि सम्प०-सम्मामि० असंखे०गुणहाणि० धुवबंधीणमवह्ि० 
जह० एगस०, उक्क० सखजा समया | मणुसपञ्ज० इत्थि० असंखें०गुणहाणि० 
णत्थि | मणुसिणी ० पुरिस ०-णबुंस० असंखे०गुणद्ाणि० णत्यि | 

४०४, मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा ० असंखें०भागवड़ि 
हाणि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवहि० जइ० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि» असंखे०भागहाणि० जइ० एगस० 
उक्क० पतिदो ० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० 
असंखे ० भागो सत्तणोक० असंखे०भागवड़ि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पछिदो० 
असंखे ० भागो । 

$ ४०५, देवगई० देवा० भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति णारयभंगो । 
अणुदिसादि जाव सव्बद्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णबुंस० असंखे०- 


eas a ad की समा की का. 


& ४०३. मनुष्योंमें पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहते है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है आर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहते हे। छहकी अबक्तव्यविभक्तिका, अनन्तानुबन्धीचतुध्ककी असंख्यात- 
गुणहानिका और पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय ह और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है । क्षपक पदांका भङ्ग ओघके समान हे । मनुष्य पर्याप्त और मलुष्यिनियोंमें 
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता हैँ कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका 
तथा धर बबन्धिनी ग्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है । मनुष्य पर्याप्रकोंसं ख्लीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं हें। मनुष्यिनियोंमें 
पुरुपवेद्‌ और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है 


§ ४०४. मनुष्य अपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय ओर जुगुप्साकी असंख्यात- 
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भगप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण्‌ है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यालकी असंख्यातभागद्वानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे' भागअमाण है । 
सात नोकषायोंकी असंख्यातसागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे' भागग्रमाण है । 

$ ४०५, देवगतिमें देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवोंमें 
नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वाधेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
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भागहाणि० सनत्चद्धा । एवमणंताणु०४ । णवरि असंख०्गुणहाणि० जइ० एगस०, 
उक्क० आव्रछि० असंखे» भागो । वारसक०-पुरिस०-मय-दुसुंछा० असंखे०भागवड़ि- 
हाणि० सब्दद्धा | अवहि० ज० एगस०, उक० आवलि® असंखे० भागो ! इस्स-रइ- 
अःइ-सोगाणं असंखे०भागवड्ि-हागि० सव्वद्धा। णवरि सब्ब जम्हि आवलि० 
असंसेजो भागो तम्हि संखेज्ञा समया | एवं जाव अणाहारि चि । 

$ ४०६, अंतराशुगमेण दुविहो णिद्देसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ०-अहक० असंखे० भामवड़ि-हाणि-अव्ठि ० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणह्ा० ज० 
एगस०, उक्क० छम्मासा। सम्म०-सम्मामिश असंखे०भागहा० णत्थि अंतर । 
असंखे ० भागवड्डि--असंखे ०गुणवड्रि-हाणि--अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चडवीस- 
महोरत्ते सादि०। अणंताणु०४ असंखे०भागवङट्टि-हाणि--अवहि० णत्थि अंतरं । 
संखे० भागव्टि-संखे ०एुणवटटि-असंखे०शुणवङि-हाणि-अवत्तश जह० एगस०, उक्क० 
चडवीसमहोरत्ते साधिगे । चढुसंजल० असंखे ० भागतड्ि-दाणि-अवि ० णत्थि अंतर । 
संखेज्जगुणवद्टि-असंखे ० गुणवड्धि-हाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा। णवरि 
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सम्यम्मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका काल सवदा है। इसी 
प्रकार अनन्ताचुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात- 
गुणहानिका-जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका 
काल सर्वदा है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातबें भागप्रमाण हें। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण काल कहा है वहाँ सर्वार्थेसिद्धिमें संख्यात समय काल है। इसीप्रकार अनाहारक 
मागंणा तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार काल समाप्त हुआ । 


§ ४०६. अन्तरानुगमकी उपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व ओर आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका 
अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
छह महीना है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनम्तानुवन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागशुडि, असंख्यातभाराहानि ओर अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल नहीँ है। संख्यात- 
भागवृद्धि; संख्यातगुणब्ृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तञ्यविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौंबीस दिन-रात है । चार संज्वलनोंकी 
असंख्यातमागइद्धि, असंख्यातमागद्ानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। 
संख्यातशुशवृद्धि, 'असंख्यातगुणब॒द्धि और असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय है 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसनिहत्तीए बढ्ीए अंतर २२७ 


लोभसंज० असंखे »गुणदाणि० णत्थि | पुरिस० अवद्विश ज० एगस०, उकः 
असंखेज्जा छोगा ! संखे०गुणवड़ि-असंखे ०गुणद्राणि० ज० एगम०, उक्त० झम्मामा | 
सेसं मिच्छत्तमंगो | इत्थि णुं? असंखे ° भागर्रडि-हाणि” जन्थि अंतरं | असंख०- 
गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क वासपुथत्त ¦ हम्स-गइ-अग्इ-सोगाणं असंखे०भागवदि- 
हाणि० णत्थि अंतरं । भय-दुगुंदा ० असंखे०भागवड्टि-हाणि-अवद्धि० णन्थि अंतर । 
एवं तिरिक्खा० । शबरि सेढियदा णन्थि दंसणमोहक्खबणा च । 

४: ४०७, आदेसेण णेरइथ० मिच्छ०-बारसमक5--पुरिस २-मप--दुग्॒ंदा ० 
असंखे ० भागबड्ि-हाणि० णत्थि० अंतरं । अपट्ठि० ज० एगस५) उक० असंखेज्जा 
लोगा । सम्मते-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवह्डि ८- 
असंखे ० गुणवड्ि-हाणि-अवत्त>, जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्तं साधिगे । 
अणंताणु ०४ असंखे०भागबड़ि-दाणि० णत्थि अंतरं । अवृद्धि० ज० एगस०, उक्क० 
असंखेज्ञा लोग । संखे०भागवड़ि-संखेज्जगुणवड्टि-असंखें ०ग्रुणहाणि-अवत्त> जइ० 
एगस०, उक्क० चउद्रीसमद्दोरते साधिगे । इत्थि--णङुंस ०--हरुस-रइ-अरइ-सोगार्ण 
असंखे ०भागवड्टि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं सव्बणेरऱय० प॑चिदियतिरिक्खतिय० 
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और उत्कृष्ट अन्तर छद महीना है । इतनी विशेषता है कि लोमसंज्वलनकी असंख्यातगुणद्दाति 
नहीं है । पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण हे । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। खीवेद और नपुंसकवेदकी 
असंख्यातभागडद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं दे । असंख्यातगुणहाचिका 
जघन्य अन्तर एक ससय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्पप्रथक्त्वम्रमाण है। हास्य, रति, अरति ओर 
शोककी असंख्यातभागइडधि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। भय ओर 
जुगुप्साकी असंख्वातमागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितबिभक्तिका अन्तर काल नहीं 
है । इसीम्रकार तिर्येछ्ोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद्‌ 
तथा दर्शनमोहनीयकी दपणा नहीं है । 
& ४०७, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वार कपाय, पुरुषवेद, भय ओर झुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । अबस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ह। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व- 
की असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागशृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस दित-रात है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कक असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिका अन्तर काल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकम्रमाण है । संख्यातभागदृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
आर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस 
दिनरात है । खरीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागइद्धि 
ओर अर्सख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । इसप्रकार सब नारकी, पञ्ज न्ट्रि 
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देवगई० देवां भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति। 

३ ४०८, पंचिदियतिरिक्खअपञ्ञ० मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुंदा ० असंखे ०- 
भागवड्रि-दाणि० णत्थि अंतरं । अवहि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखेञ्ञा छोगा । 
सम्भ०-सम्मामिं० असंखे०मागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखेञ्ञणुणहाणि० ज० 
एगस०, उक० चडवीसमहोरत्ते साधिगे । सत्तणोक० असंखे०भागवड़ि-हाणि० 
णत्थि अंत्तर | 

$ ४०६, मणुसगई० मणुसा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि सेढिपदाणमोघं | 
मणुसपज्जत्ता० एवं चेत्र । णवरि इत्पिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसिणीसु 
एवं चेत्र | णवरि पुरिस०-णबुँस० असंखे०गुणद्वाणि० णत्थि ; णत्ररि जम्हि छम्मासा 
तम्हि वासपुधत्तं | मणुसअपञ्ज० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगुंडा ° असं खे०भागवङि- 
हाणि० जइ० एगसमओ, उक्क० पलिदों० असंखे०भागो। अत्र्ठिश ज० एगस०, 
उक्क० असंखेज्ञा लोगा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि--असंखे ०शुणहाणि० 
जह० एगसमओ, उक्कश पलिदो० असंखे०भागो । सत्तगोक० असंखे०भागवड़ि- 
हाणि० जह० एगस०, उक० पछिदो० असंखे०भागो । 
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ति्यञ्चत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम म्रेवेयक तकके देवोंमें 
जानना चाहिए । 
$ ४०८, पञ्च न्ट्रिय तियञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्या, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि आर असंख्यातभागदानिका अन्तर काल नहीं हे । अवस्थितबिभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्थ और 
सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनि-रात हे। सात नोकषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहातिका अन्तरकाल नहीं है । 


$ ४०६. सनुष्यगतिमें मनुष्योंमें पञ्चे न्ट्रिय तियत्वोंके समान अङ्ग हे। इतनी विशेषता 
है कि श्रेशिसस्वन्धी पदोंका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यपर्याप्रकोंमें इसीप्रकार है। इतनी 
विशेषता है कि ख्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। मतुष्यिनियोंमें इसीम्रकार है। इतनी 
विशेषता है कि पुरुपवेद और नपुसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इतनी और विशेषता 
है कि जहाँ पर छह महीना अन्तर काल कहा है वहाँ पर वर्षप्रथक्त्व कहना चाहिए। मनुष्य 
अपर्याप्कोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागषृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय हें और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातबें भागग्रमाण 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकषायांकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पस्यके असंख्तातवें भाराप्रमाण है । 
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$ ४१०, अणुदिसादि जाव सक्ता ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्ि०- 
णवुंस० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं | अणंताणु०४ अमंखञ्जभागहाणि० णत्यि 
अंतरं । असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० वामपुधत्तं । सच्चे पछिदो० 
संखे०भागो । वारसक०--पुरिसवे०-भय--दुयुंड् असंखे०भागवट्वि-्ाणि० णत्थि 
अंतरं । अवहि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्ञा छोगा । इस्म-रइ--अरइ--सागाणां 
असंखे ०भागवड़ि-हाणि० णत्यि अंतरं | एवं जाव अणाहारि चि | 


६ ४११, भावाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओपधेण आदेसेण य | ओव्रेण 
अहावीसं पयडीणं सब्पपदा चि को भावों ? ओदइओ भातो । एवं जात 
अणाहरि त्ति | 

$ ४१२, अप्पावहुआणुगमेण दुविहा णिह सो --ओघेण आदेसेण य | आषेण 
मिच्छत्त-अइक० सव्वत्योवा असंखे०गुणहाणि० | अबृष्वि० अणंतगुणा । असंखे०- 
भागहाणि० असंखे०्गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०गुणा । सम्पत्त--सम्मामि० 
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखेज्नगुणबडि० असंखे ०- 
गुणा । असंखे०भागबड्टिश संखेज्नणुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे«णुणा । 
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$ ४१०. अनुदिशसे लेकर सवा सिद्धि तकके देवोंम मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिध्यात्व, 
खीवेद्‌ और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तर छाल नई हैं। अनन्त डुवन्धीचतुष्कको 
असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं हैं। असंख्यातगुणद्ानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथक्त्वप्रमाण है । मात्र सवाथेसिद्धिमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। बारह कषाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिका अन्तर काल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागदृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गेण तक 
जानना चाहिए । 


इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ । 


§ ४१९. भावादुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हें--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका कोन भाव है ? औदयिक भाव है। इसीम्रकार अनाइारक मार्गेणा 
तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार भाव समाप्त हुआ । 


5 ४१२. अल्पवहुत्वादुयमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। 
ओपघसे मिथ्या और आठ कषायोंकी असंख्यातगुणह्दानिबाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागद्दानिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे असंख्यातसागडृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको 
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातशुणे 

। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव 
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अणंताणु०४ सम्त्रत्योत्रा अवत्त> । असंखे०गुणहाणि० असंखे०्यगुणा । संखे०- 
भागवड़ि० असंखे०गुणा | संख०गुणवड्ि० संख“गुणा | असंखे ० शुणतरड्ि ० असंखे०- 
गुणा | अवहि० अणंतयुणा | असंखे ० भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे ० भागतरड़ि ० 
संखजगुणा । तिण्हं संनलणाणं सब्वत्थोद्रा संखेज्जगुणवद्धि० । असंखे०ग्रुणहाणि० 
तत्तिया चेत्र । अत्रहि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०- 
भागवड्डि० संख०्गुणा | लोभसंजलणाए सब्वत्थोवा संखे०्गुणवड्धि० | अवहि० 
अणंतगुणा । असंख०भागद्दाणि, असंखे०गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०णुणा । 
इस्थि० सम्वत्थात्रा असंखे०गुणगहाणि० । असंखे०भागवडि० अणंतणुणा | असंखे ०- 
भागहाणि० संखे०गुणा । पुरिस० सब्वत्थोवा संखेज्नगुणवड्ि० । असंखे०गुणहाणि० 
तत्तिया चेत्र । अपद्ठि० भसंखे०गुणा । असंखे ०भागत्रड्डि ० अणतणुणा । असंखे०- 
भागहाणि० संखे०युणा । णपुंम० सब्पत्थोवा असंखेण्युगहाणि० । असंखे०- 
भागहाणि० अणंतगुणा । असंखे० भागवड्डि० संखे०गुणा । एवमरदि-सोगा० । णवरि 
असंखे०गुणहाणि० णत्थि । हस्स-रइ० सब्वत्थोता असंखे०भागवड्धि० । असंखे०- 
भागहाणि० संखे०्युगा । भय-दुणुछा० सब्वत्थोवा अवहि० । असंखे०भागहा० 
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संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागदानिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्ताचुवन्धी चतुष्ककी 
अवक्तठ्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । उनसे संख्यातभागत्रद्धिबाले जीव असंख्यातयुणे हैं । - उनसे संख्यातगुणवृद्धिबाले 
जीव संख्यातयुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणबुद्धिबाले जीव अर्सख्यातगुशे हैं । उनसे 
ग्रवर्थितविसक्तिवालें जीय अनन्तगुणे. हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव 
अरसंख्यातगुणे हैं। उनसे असंल्यातमागडद्धिबाले जीव संख्यातगुणे हैं। तीन संज्बलनोंकी 
संख्यातगुणधृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणदानिवाले जीव उतने ही हैं। उनसे 
अवस्थितविभक्तिबाले जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे असंख्यातमागहानिबाले जीव असंख्यातगुणे 
हें । उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणबृद्धिबाले 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अबस्थितविभक्तित्राले जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागडृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
ञ्जीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जोव संख्यातगुणे हैं। पुरुषवेदकी संख्यातगुणदृद्धि- 
बाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणद्वानिवाले जीव उतने ही हैं। उनसे अवस्थितविभक्ति- 
बाले जोब असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागबृद्धिबाले जोव अनन्तगुणे हैं । उनसे 
असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानिचाले जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातमागहानिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे असंख्यातभाग- 
बृद्धिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी 
विशेषता है कि अर्सख्यातगुणद्दानि नहीं है। हास्य और रतिकी असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिबाले जीव संख्यातगुणे हैं। भय और जुगुप्साकी 
'झबस्खितबिअक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातमागद्दानिवाले जीव असंख्यातगुरे 
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असंखे०गुणा । असंखे ०भागवड्ि० संखे०शुणा । 


$ ४१३, आदेसेण णेरइय० मिच्छत्त-आारसक०-पुरिस०-भय-दु्गुंदा० सब्ब- 
त्थोवा अवृहि० | असंख०्भागद्दाण० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०- 
गुणा णवरि पुरिस० बड़ि-हाणीणं विवज्ञासों कायव्यों | सम्मत्त-सम्मामि० 
सव्वत्योचा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे ०गुणबड्डि ० असंखे ०- 
गुणा । असंख०भागवड्डि० संखे०्शुणा । अप्ंख०भागद्वाणि० असंखे०गुणा ¦ 
अणंताणु०४ सब्व॒त्थोवा अवत्त० | असंखे०गुणह्ाणि० असंखे०गुणा । संखे०- 
भागवडि० असंखे०गुणा | संख +ग्रुणवद्टि० संखे०गुणा | असंखे ०गुणवड़ि ० असंखे ०- 
गुणा । अवहि० असंखे०्युणा। असंख०भागहाणि० असंखे०गुणा | असंखें०- 
भागवड़ि० संखेज्नणुणा । इत्यि-णबुंस०-चदुणोक० ओघं | णबरि इत्थि०-णवुंस० 
असंखे०गु णहाणि० णत्थि | एवं सत्तसु पुदवीसु पंचिदियतिरिक्ख ०३ देवा भवणादि 
जाव उबरिमगेवज्जा त्ति। गवरि आणदादिसु पुरिस० भयभंगा | णवुंसय० इत्थि०- 
भंगा । मिच्छ०-अणंताणु ०४ वड़ि-हाणीणं विवज्जासा च कायब्वों । 
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हैं। उनसे असंख्यातमागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
$ ४१३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगणे 
। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुण हैं। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी 
वृद्धि ,ओर हानिका विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
गुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे असंख्यातगुणबुद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागद्दानिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्क- 
की अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात॒गुणहानिवाले जीव असंख्यात- 
गणे हैं । उनसे संख्यातभागरृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धिबाले जीव 
संख्यातगणे हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातमागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे 
असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। ख्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषार्योका भङ्ग 
आओघके समान है। इतनी विशेषता है कि खीवेद्‌ और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणद्दानि नहीं 
है । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें तथा पञ्च न्द्रिय तिये्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे 
लेकर उपरिम ग्रे वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें 
पुरुषवेदका भङ्ग भयके समान है। नपुंसकवेदका भङ्ग खीवेदके समान है। तथा मिथ्यात्त और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । 


विशेषाये---यहाँ सामान्य नारकी आदिमे ख्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका 


भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है सो जहाँ पर ओघमें अनन्तगुणा कहा दै वहाँ पर 
इन मागणाओंमें असंख्तातगुणा करना चाहिए । ये सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली दोनेसे 
मूलमें इस विशेषताका खुलासा नही किया हे । 
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$ ४१४, तिरिक्खगई® तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक०भय-दुशुंछा० सव्वत्थोवा 
अत्रिः । असंखे०भागहाणि० असंखेण्ुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०गुणा । 
एवं पुरिस० । णत्ररि असंखे०भागवड्नि० अणंतणुणा । सम्पत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०४ 
ओघं ¦ इत्थि०-णब्वंस्त०-चदूणोक® णारयभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ० मिच्छ०- 
स्षोलसक०-भय-दुशुंडा ० सव्बत्थोवा अवद्टि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०्णुणा | 
असंखे ०भागवड्टि संखे०्णुणा ! सम्मत्त-सम्मामि० सव्वत्थोत्रा असंखे०गुणहाणि० | 
असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । सत्तणोकसाय० णारयभंगो । णवरि पुरिस० 
अचहि० णत्थि । 

: ४१४, मणुसगई० मणुस्सा० मिच्छ०-अहृकसा० सव्पत्थोवा अ०संखे- 
गुणहाणि० | अवषि० असंख०युणा | असंखे०भागहाणि० असंखे०्युणा । असंखे०- 
भागवडि ० संखेण्युणा । सम्मत्तसम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०णुणवडट्टि० 
संखे०्शुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०गुणा । असंखे०्युणहाणि० असंखे०णुणा | 
असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । अणंताणुबंधिचडक्क० सव्वत्थोवा अवत्त० । 
असंखे०गुणहाणि० संखे०्गुणा । संखे०भागवट्टिश संखेण्युणा । संखे०गुणवड्धि० 
संखे०गुणा । असंखे०गुणवड़ि० संखेज्नगुणा । अवदि० असखे०्णुणा। असंखे०- 

$ ४१४. तियेद्वगतिमें तियद्वोंमें सिथ्यात्य, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीब असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा 
अस्पबहुत्य है । इतनी विशेपता है कि इसकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्् और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। खीवेद, 
नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। पञ्च न्ट्रिय तिये अपर्याप्तकोमें 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और ज्ञुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हें । 
उनसे असंख्यातभागद्दानिवाले जीव असंख्यातगुणे हें। उनसे असंख्यातभगबृद्धिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक 
हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सात नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके 
समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थितपद नहीं है । 

$ ४१५. मनुष्यगतिसें मनुष्योंमें मिथ्यात्व ओर आठ कषायोंकी असंख्यातगुणहानिवाले 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविअक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हें । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात 
गुणबद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे 
असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात- 
गुणदानिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ। उनसे संख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे 
संख्यातगुणवृद्धिवाले ज्ञीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणबृद्धिचाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
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भागहाणि० असंखेश्शुणा | असंखे०भागवड़ि० संख०्गुणा । तिण्हं संजरुणाणं 
सव्व॒त्थोवा संख०गुणबड्डि० । असंखेब्युणहाणि० तत्तिया चत्र । अवहि० अमंखे०- 
गुणा | असंखे०भागद्दाणि० असंखे०गुणा | असंखे०भागवड्डि० संखण्गुणा । लोभ- 
संजल० सब्वत्थोवा संखे०गुणवड्ि० । अवहि० असंख०गुणा । असंखे ० भागहाणि० 
असंखे०णुणा । असंखे०भागतरडि® संखे०गुणा । इत्थि० सव्वत्यावा -असंखे ०- 
गुणहाणि० । असंखे०भागवड़ि० असंखज्नगुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा | 
एवं णबुंस ० | णवरि वड़ि-हाणीणं बिवज्जासा कायव्वों | पुरिसवंद० सव्वत्योवा 
संखे०गुणवड्डि० । असंख०युणहाणि० तत्तिया चेव। अप्रद्दि० संखे०गुणा। असंखे०- 
भागवड्डि० असंखे०गुणा | असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । चदुणोकसाय० ओघं । 
भय-दुणुंडा० सव्वत्थोबा अबष्ठि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०्गुणा | असंखे०- 
भागवड़ि ० संखेज्नगुणा | एवं मणुसपज्जत्ता० | णवरि जम्हि असंखं०गुणं तम्हि 
संख०णुणं कायव्वं । इत्थि० हस्सभंगो । एवं चेव मणुसिणीषु । णवरि पुरिस०- 
णवुंस० असंखे०्युणहाणि> णत्थि । मणुसअपज्ञ० पंचिदियतिरिक्सअपज्वत्तभंगो । 


३ ४१६, अणुद्दिसादि जाव अवराइद त्ति मिच्छत्त-सम्मत्त०-सम्मामि०-इत्थि०- 


roy sn, 





to 


उनसे अबस्थितचिभक्तिबाले जीव असंख्यातगणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागबृद्धिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों 
संज्वलनोंकी संख्यातगणवृद्धिबाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगणद्दानिवाले जीव 
उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविमक्तिबाले जीव असंख्यातराणे हैं । उनसे असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव असंख्यातगण हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगणे 
हें। लोभसंज्वलनकी संख्यातगणबृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगण हैं । उनसे असंख्यात- 
भागवृद्धिवाले जीव संख्यातगणे हैं । ल्लीवेदकी असंख्यातगणह्ानिबाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे असंख्यातभागवद्धिवाले जीव असंख्यातगणे हें। उनसे असंख्यातभागद्दानिबाले जीव 
संख्यातगणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व हैं। इतनी विशेषता है कि बृद्धि 
आर हानिका विपर्यास करना चाहिए । पुरुषवेदकी संख्यातगणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
'प्रसंस्यातराणहानिवाले जीव उतने ही हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगण हैं । 
उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगणे हैं। उत्से असंख्यातभागहानिवाले जीव 
संख्यातगणे हैं । चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है। भय और जुगुप्साकी अवस्थित- 
विभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागद्ानिवाले जीव असंख्यातगणे हैं । 
उनसे असंख्यातभागबृद्धिबाले जीव संख्यातगणे हें। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व 
है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए। मात्र 
स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान हे। इसीप्रकार मनुच्यिनियोमें अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता 
है कि पुरुपवेद और नपुंसकवेद्की असंख्यातग णद्दानि नहीं है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्च न्ट्रिय 
तियञ्च अपयाप्तकोंके समान सङ्ग है 

$ ४१६. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 

३० 


२३४ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


णवुंस० शत्यि अप्पावहुअं | अगंताणु ०४ सव्वत्योवा असंखे०ग़ुणहाणि० । असंखे ०- 
भागहाणि० असंखे०गुणा | बारसक०-पुरुस ०-भय-दु्गुं० सव्वत्थोत्रा अवहि० । 
असंखे ०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखें०भागवड़ि० संखेण्युणा । हस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं ओघं | एवं सव्यहं । णवरि सत्त्रत्य संखेज्जगुणं कायव्यं । एवं जाव 
अणाहारि त्ति णेदच्वं । 


तदो अप्पाबहुए समत्ते वडिबिहत्ती समतता । 
पदणिक्खेवविभागं वट्टिविहत्तिं च किं चि सुत्तादो । 
वित्यरियं वित्यरदो सुत्तत्यविसारदो समत्थे तु ॥१॥ 
सो जयइ जस्स परमो अप्पाबहुअं पि दव्व-पञ्जायं । 
जाणइ णाणपुरंतो लोयालोएक्कद्प्पणओ ॥२॥ 

$ जहा उक्कर्सयं पदेससंतकम्मं तहा संतकम्मदाणाणि ! 

§ ४१७, सामित्तादिअणियोगदारेहि जहा उक्कस्सपदेससंतकम्मं परूविदं तहा 
पदेससंतकम्मद्ाणाणि वि परूबेयव्वाणि, विसेसाभावादो । णत्ररि एत्य तिण्णि 
अणियोगदाराणि--परूवणा पमाणमप्पाबहुए त्ति । तत्थ परूवणा सव्वकम्माणं जहण्ण- 
पदेससंतकम्महाणप्पहुडि जाव उकस्सपदेससंतकम्मद्टाणं ति ताव कमेण संतवियप्परूवणं । 
सम्यम्मिध्याल, ख्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंल्यातगुण्ञानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागद्दानिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुशुप्साकी अवस्थितविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं। 
उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागबृद्धिबाले जीव 
संख्यातगुरे हैं । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धि 
में अल्पवहुत्व है। इतनी विशेषता है कि सबेत्र संज्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 


इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त होनेपर बृद्धिविभक्ति समाप्त हुई । 


जो सुत्रका अथ करनेमें विशारद और समर्थ हैं उन्होंने पदनिक्षेपविभक्ति और बृद्धि- 
विभक्तिका सूत्रके अनुसार विस्तारसे कुछ व्याख्यान किया है ॥ १ ॥ 

जिनके झानरूपी पुरके भीतर लोकालोकरूपी एक उत्कृष्ट दर्पण अल्पबहुत्वको लिए हुए 
समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जानता है वे भगवान्‌ जयचन्त हों ॥ २॥ 


# जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म दै उसप्रकार सत्कर्मस्थान हैं । 

६ ४१७. स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर जिस प्रकार उत्कष्ट प्रदेशसत्कर्मका 
कथन किया है उसप्रकार प्रदेशसत्क्मस्थासोका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता 
नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर तीन अनुयोगद्वार हैं--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व । 
उनमेसे सब कर्माके जघभ्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक क्रमसे 


गा० २२ ] पदेसविदृत्तीए झीणाझीणचूलिया २३५ 


सा च जइण्णसामित्तविहाणेण परूविदा त्ति ण पुणो परूविज्ञदे। अहवा सब्ब- 
कम्माणमत्थि पदेससंतक्म्महाणाणि त्ति संतपरूबणा परूवणा णाम। पमाणं सन्त्रेसि 
कम्माणमणंताणि पदेससंतक्म्मद्ाणाणि त्ति। अप्पाबहुझं जहा उकस्सपदेससंत- 
कम्मस्स परूविदं तहा अणूणा हियमेत्य परूवेयव्वं । णावरि जस्स कम्मस्स पदेसग्गं 
विसेसाहियं तस्स पदेससंतकम्महाणाणि विसेसाहियाणि, संखेजगुणस्स संखेज्ञशुणाणि, 
असंखेज्जणुणस्स असंखेज्जसुणाणि, अणंतगुणस्स अणंतगुणाणि त्ति आछावकओ 
बिसेसो । सेसं सुगमं । एत्रमेदेष्ु पदणिक्खेव-बड़ि-हाणेसु सवित्थरं परूविदेसु 
उत्तरपयटिपदेसविहत्ती समत्ता होदि । 


एवं पदेसविइत्ती समत्ता | 
Fa) ^ # 
कारमाणचात्वया 
झाइय जिर्णिदयंदं काणाणरूूकीणघाइकम्पंसं | 
भीणाकीणहियारं जहोबएसं पयासेहं ॥ १ ॥ 
&9 एत्तो मीणनभीणं ति पदस्स विहासा कायव्या । 
$ ४१८, एत्तो उवरि झौगमझीणं ति जं पदं तस्स विहासा कायव्या त्ति 
सत्कर्मके भेदोंका कथन करना प्रूपणा है । परन्तु वह जघन्य स्वासित्वविधिके साथ कही गइ है, 
इसलिए पुनः इसका कथन नहीं करते। अथवा सब कर्मोके प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं, इसलिए 
सत्कर्मोकी प्ररूपणा करना प्ररूपणा है। प्रमाण -सब कमो के अनन्त प्रदेशसत्कमेस्थान है । 
अल्पवहुत्व--जिसम्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका कथन किया है उस प्रकार न्यूनाधिकतासे रहित 
यहाँ पर कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस कसका प्रदेशाम विशेष अधिक है 
उसके प्रदेशसत्कमँस्थान विशेष अधिक हैं, संख्यातगुणेके संख्यातगुणे हें, असंख्यातगुणेके 
असंख्यातगुणे हैं और अनन्तगुणेके अनन्तगुणे हें इसप्रकार कथनकृत विशेषता है। शेष कथन 
सुगम है। इसप्रकार इन पदनिक्तेप, वृद्धि और स्थानोंका विस्तारके साथ कथन करनेपर उत्तरप्रकृति- 
प्रदेशविभक्ति समाप्त होती हे । । 
इसप्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुइ । 


भीनामीनचूलिका 


जिन जिनेन्द्र चन्द्र या चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिकर्मो को विध्वस्त 
कर दिया हें उनका ध्यान करके में ( टीकाकार ) झीनाझीन नामक अधिकारको उपदेशानुसार 
प्रकाशित करता हूँ ॥ १॥ 

# इससे आगे 'झीषझीण इस पदका विवरण करना चाहिये । 

६ ४१८. अब तक गायामें आये हुए “उक्क्रस्ससणुक्कसं? इस पद तकका चित्रण किया । 
अब इससे आगे ज्ञो 'मीणममीणं? पद आया है उसका विवरण करना चाहिए इस प्रकार 
सूत्राथेका सम्बन्ध है । 


२३६ जयधवलासहिदे कस्रायपाहुडे [ पदेसविहश्ती ५ 


सुत्तत्यसंबंधो । तत्थ का विहासा णाम १ सुत्तेण मूचिदत्यस्स विसेसियूण भासा 
बिहासा बिबरण ति वुत्तं होदि। पदेसविहत्तीए सवित्थरं परूविय समत्ताए किमहमेसो 
अहियारा आदिण्गो त्ति ण पञ्चबह यं, तिस्से चेव चूलियाभावेणेदस्सावयारब्डुबगमादो | 
कधमेमो पदेमत्रिइत्तीए चूलिया त्ति वुत्त वुच्चदे--तत्थ खलु उकड्रणाए उक्कस्सपदेस- 
संचओ परूविदो ओकडइणावसेण च खविदकम्मंसियम्मि जहण्णपदेससंचओ । तत्थ 
य॒ कदमाए हिदीए द्विदपदेसग्गमुकइगाए ओकड़णाए च पाओग्गमप्पाओग्गं वा त्तिण 
एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओं । तदा तस्स तहाविइसत्तिविरदहाविरहलक्खणत्तण 
पत्तकीणाकीणववएसस्स ढिदीओ अस्सिदूण परूवणद्मेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति 
चूलियाववएसो ण विरुज्झदे । 

शंका---सत्रम आये हुए 'विभाषा” इस पदका क्या अर्थ है! 

समाधान--मूत्रसे जो अथ सूचित होता है उसका विशेष रूपसे विबरण करना विभाषा 
हे यह इस पदका अर्थ है। विभापाका अथ विवरण है यह इसका तात्पये है । 

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे कथन दो लिया है, अतः इस 
अधिकारके कथन करनेकी क्या आवश्यकता है सो उसकी ऐसी आशंका करमा भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसीके चूलिका रूपसे यह अधिकार स्वीकार किया गया है । 

शंका --यह अधिकार प्रदेशविभक्ति अधिकारका चूलिका है सो कैसे ? 

समाधान--अदेशविभक्तिका कथन करते समय उत्कषेणके द्वारा उत्कष्ट प्रदेशसंचयका 
भो कथन किया है ठ ओर अपकपेणके वशसे क्षपित कर्माशके जवन्य प्रदेशसञ्चयका भी कथन 
किया दै । किन्तु वहाँ इस विशेषताका सम्यक्‌ रीतिसे विचार नहीं किया गया है कि किस स्थितिमें 
स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य हें तथा किस स्थितिमें स्थित कमे उत्कर्षण और 
अपकर्षेणके अयोग्य हैं, तथापि इसका विचार किया जाना आवश्यक है अतः इसम्रकारकी शाक्तिके 
सद्भाव ओर असद्भावके कारण झोनाझीन इस संज्ञाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका 
स्थितियोंकी अपेक्षा कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, इसलिए इसे चूलिका कहनेमें कोई 
विरोध नहीं ह । 

विशेषाथे--पू्मे प्रदेशविक्तका चिस्तारसे विवेचन किया है। तथापि उससे यह ज्ञात न 
दो सका कि सत्तामें स्थित क्मेपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण 
ओर उद्यके योग्य हैं और ने कब इनके अयोग्य हैं। इसीप्रकार इससे यह भी ज्ञात 
न हो सका कि इन कर्मपरसाणुओंमेंसे कोनसे कर्मपरमाणु उत्कृष्ट स्थितिश्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाण 
निषेकस्थिति प्राप्त है, कोनसे कर्मपरमाणु अधःनिषेकस्थितिप्राप् हैं और कौनसे कर्मपरमाणु 
उद्यस्थितिम्रप्न हैं । परन्तु इन सब बातोंका ज्ञान करना आवश्यक है, इसीलिए ग्रदेशविभक्तिके 
चूलिकारूपसे कीनाक्षीन और स्थितिग ये दो अधिकार आये हैं। चूलिकाका अर्थ है पूर्वेमे 
कहे गये किसी anes विशेष वक्तव्य आशय यह है कि पुवमें जिस विषयका 
है या कर चुकते हैं उसमें बहुतसी ऐसी बातें छूट जाती हें जिनका कथन करना आवश्यक रहता 

i कथन किये बिना उस विषयकी पुरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिये इन सब 

बातांका खुलासा करनेके लिये एक या एकसे अधिक स्वतन्त्र अधिकार रचे जाते हैं जिनका पूर्व 
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३ ४१६, पत्य चत्तारि अणियागद्दाराणि सुत्तसिद्धाणि | तं जहा--समुकित्तणा 
परूषणा सामित्तमप्पावहुअ्चं चेदि । तत्थ समुक्किनगा णाम मोहणीयसव्यपयदीण- 
मुकइणादोहि चउहि कीणाकोणदिदियस्स पद्सग्गस्स अत्वयित्तमेत्तप रूव णा ! तप्परूवणह- 
युत्तरएच्छासुत्तण अवसरों कीरदे-- 

े तें जहा | 

$ ४२०, सुगममेदं पृच्छासुचं । 

& अत्थि ओकइृणादो आीणहिदियं उककइणादों भीणहिदियं 
संकमणादो भीणहिदियं उदयादो भो णहिदियं । 

$ ४२१, एत्य ताव स्रुत्तस्सैदस्स पढममवयवत्थविवरणं करसामा | “अत्थि'सद्द 
आदिदीवयभावेण चरण्ह पि सुत्तवयवाणं वावओं ति पादक्क संत्रंभणिज्ो | 
ओकड्णा णाम परिणामविसेसेण कम्मपद्साणं हिदीए दहरीकरणं | तदो झीणा 
अप्पाओग्गभावेग अवदिदा हिंदी जस्स परदेसग्गस्स तमोकडूणादो भीणहिदियं 
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अधिकारसे सम्बन्ध रहना ह वे सव अधिकार चूलिका कहलाते हैं। प्रकृतमें अदेशाविभक्तिका कथन 
किया जा चुक्रा ह किन्तु उसमें एसी बहुतसी बातें रह गई हैं जिनका निर्देश करना आवश्यक 
था । इसकी पूर्तिके लिप्रै कीनाकीन ओर स्थितिग ये दो चूलिका अधिकार आवे हैं । 

$ ४१६. इस मीनाभीन नामक चूलिकामें चार अनुयोगद्वार हैं जो आगे कहे नेवाले 
सूत्रोंसे ही सिद्ध हैं। वे ये हैं--समुत्कीतंना, प्ररूपणा, स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व । यहां 
समुत्कीतेनाका यं है मोहनोयकी सब प्रकृतियोंके उत्तपंण आदि चारकी अपेक्षा मीनामीन 
स्थितिवाले कम परमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना । अब इसका कथन करनेके लिये 
आगेका प्रच्छासृत्र कहते हैं 

ॐ जेसे-- 

$ ४२०. यदद एच्छासूत्र सुगम है । 

ॐ अपकप णसे क्लीन स्थितिताले कमपरमाणु हैं, उक्तर्षणसे भीन स्थिति- 
वाले कमंपरमाणु हैं, संक्रमणसे भरीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं और उदयसे 
भीन स्थितिवाले कमंपरमाणु हैं। आशय यह है कि ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं 
जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, एसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं 
हो सकता, एसे भी कमपरमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हो सकता और एसे भी 
क्मेपरमाणु हैं जो उदयप्राप्त होनेसे जिनका पुनः उदय नहीं हो सकता । 

§ ४२१. यहां अब सबसे पहले इस सूत्रमें जो अस्ति पद आया हैं उसका खुलासा करते 
हें । “अस्ति' पद आदिदीपक होनेसे वह सूत्रके चारों ही अवयवोंसे सम्बन्ध रखता हे, इसलिये 
उसे प्रत्येक अवयवके साथ जोड़ लेना चाहिये । 

ओकड्णादो मीणड्िदियं - परिणामविरोषके कारण कमंपरमाणुओंकी स्थितिका कम 
करना अपकषेणा हे। जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति अपकर्षणसे मीन अर्थात्‌ अपकर्षणके 
अयोग्य रूपसे स्थित है वे अपकषणसे मीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । यह अवस्था यथायोम्य 
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सव्वकम्माणमत्थि। अहवा ओकइणादो झीणा परिहीणा जा हिदी तं गच्छदि त्ति 
आङइणादो भरोणहिदियमिदि समासो कायव्बो | एवमुवरि सव्वत्थ। दहरहिदिहिद- 
पदेसग्गाणं हिदीए परिणामचिसेसेण वड्टावणश्ुकडणा णाम । तत्तो कीणा हिदी जस्स 
तै पदसग्गं सच्चपयडीणमत्थि। संकमादो समयाविराहेण एयपयडिडिदिपदेसाणं अण्ण- 
पयडिसरूइण परिणमणळक्खणादो कीणा हिंदी जस्स तं पि पदेसग्गमत्थि सब्मसि 
कम्पाणं । उदयादो कम्माणं फ्चप्पदाणलक्खणादो झीणा हिदी जस्स पदेसग्गस्प 
तं च सव्वकम्माणमस्थि त्ति! एत्य सुत्तसमत्तीए 'चेदि'सहो किम ण पुत्तो १ 
सुत्तमेत्तियमेत्तं चेत्र ण होदि, किंतु अण्णं पि अञ्काइरिञ्ञमाणमत्थि। तदो तस्स 
समत्तीए “वदि 'सहो अज्भाहारेयच्यो चि जाणावणडटं वकपरिसमत्तीए अकरणादो । 
किं तमञ्झाहारिञ्ञमाणं सुत्तसेसमिदि चे वुञ्चदे--ओकङ्डणाढो अझोणदिदियं 
उकड़णादो अभीणटिदियं संकमणादो अभ्रीणद्विदियं उदयादो अभरीणहडिदियं चेदि 
ति | कधमेदमण्णहा कीणाकीणाणं परूवयशुत्तं इवेज्ञ | सुत्तं पुण एसो अज्काहारो 
सामर्थियलद्धो त्ति ण णिदिहो । 


सव कमों में सम्भव है। अथवा 'भीणट्विदिय का संस्क्ृतरूप मीनस्थितिगं? भी होता है। 
इसलिये एसा समास करना चाहिए कि जो कमे परमाणु अपकर्षणसे रहित स्थितिको प्राप्त 
वे अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । इसीप्रकार आगे सर्वत्र सब पदोंका दो प्रकारसे 
कथन करना चाहिये । 

उक्कडणादो फोण इदियं-परिणाम विशेषके कारण अल्पस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी 
स्थितिका बढ़ाना उत्कषंणा है । सब ग्रकृतियोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्कषेणके 
अयाग्य हं । 

संकमणादो मीणड्िदियं-जैसा आगममें बतलाया है तदनुसार एक प्रकृतिके स्थितिगत 
कमपरमाणुआओंका अन्य! सजातीय प्रकृतिरूप परिणमना संक्रमण है। सब कर्मो में ऐसे भी 
कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमणके अयोग्य है, इसलिये वे संक्रमणसे मीन स्थितिवाले 
कर्मपरमाणु हैं 

उदयादो झीणट्ठिदिय॑--कर्मा का फल देना उदय हे। सब कमों में ऐसे भी कमपरमाणु 
हैं जिनकी स्थिति उदयके अयोग्य है, इसलिये वे उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाण हैं । 

शंका --यहाँ सूत्रके अन्तमें चेदि” शब्द क्यों नहीं रखा ? 


समाधान---नहीं, क्‍योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किन्तु और भी अध्याहार 


करने योग्य है और तब जाकर उस अध्याहृत वाक्यके अन्तमें 'चेदि' शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये । इसप्रकार यह बात बतलानेके लिए सूत्रवाक्यको समाप्त न करके यों ही छोड़ दिया दै । 

शाँका--सूत्रका वह कोनसा अंश शेष है जो अध्याहार करने योग्य है ? 

समाधान-- ओकड्णढो अमीणङ्िदियं उकइणादो अमीणटिंदियं संकमणादो 
अमीणहिदियं उदयादो अमीणहिदियं चेदि’ यह वाक्र्य है जो अध्याहार करने योग्य है । 

यदि ऐसा न माना जाय तो यह सूत्र मीनाकीन दोनोंका प्रूपक कैसे हो सकता है। तथापि 
इतना अध्याझर सामर्थ्येलभ्य है, इसलिये इसका सूत्रमें निर्देश नहीं किया । 
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$ ४२२, संपहि समुकित्तणाणियोगद्ारंण समुकित्तिदाणमेदेसि सरूवविसय- 
णिण्णयजणणट्ठ' परूवणाणिओगदारं पर्चयमाणा जहां उह सो तहा णिई मा त्ति 
णाएण पहिन्लमेव ताव ओकङ्डणादो झीणटिदियं सपडिवक्वमासंकासुत्तेण 
पत्तावसरं करेदि--- 


छ ओकडूणादो झीणहिदियं णाम कि ? 


$ ४२३, अत्यि ओकइ्णादो कीणद्विदिगमिदि पुज्व॑ समुक्षित्तिदं । तत्य 
कदममोकइणादो भीणहिदियं ? किमविसेसेण सब्त्रद्विदिहिदपदेसग्गमाहो अत्थि को वि 
विसेसो चि एसो एदस्स भातत्यो। एवमासंकिय तव्विसेसपरूबणडपुत्तरसुचं भणइ-- 


® ज॑ कस्मसुदयावलियब्मतरे हियं तमोकडूणादो भीणहिदियं । 'जसु- 
द्यावलिययाहिरे हिंद तमोकडुणादो अञ्भीणहिदियं । 
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विशेषार्थ-_रीनाकीन अधिकारका सझुत्कीतेना, रूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व 
इन चार उपअधिकारों द्वारा बर्णन किया गया है। इन चारोंका अथै स्पष्ट है। यहाँ सर्वप्रथम 
समुत्कीतनाका निर्देश करते हुए चूर्णिसूत्रकारने यह बतलाया दै. कि मोइनीयकी सब प्रक्रतियाँमे 
ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव अपक्षेण, उत्कर्षेण, संक्रमण और उदयके अयोग्य हैं। 
तथा बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव इनके योग्य भी हैं। यहाँ सूत्रमें यद्यपि 
सूत्रकारने अपर्षण आदिके अयोग्य परमाशुओंके होनेकी सूचना की है तथापि इस अधिकारका 
नाम मीनामीन होनेसे यह भी सूचित दो जाता हैं कि बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षण 
आदिके योग्य भी हैं । यह उक्त कथनका तात्पयं है। 

$ ४२२. अब समुत्कीतना अनुयोगद्दारके द्वारा कद्दे गये इनके स्वरूप विषयक निर्णयका 
ज्ञान करानेके लिए प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । उसमें भी उदे श्यके अनुसार 
निर्देश किया जाता है इस न्यायके अनुसार सर्वप्रथम आंशकासूत्रद्वारा अपने प्रतिपच्तभूत कमेके 
साथ अपकर्षणसे मीन स्थितिबाले कमेके कथन करनेकी सूचना करते हैं 


# वे कौनसे कर्म परमाणु हैं जो अपक्षणसे कीन स्थितिबाले हैं । 

& ४२३. अपकषेणसे मीन ( रहित ) स्थितिवाले कर्मपरमाणु हें यह पदले कह आये हैं । 
अब इस विषयमें यह प्रश्न है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो Seo मीन स्थितिवाले 
हैं । क्या सामान्यसे सब स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु पेसे हैं या कुळ विशेषता है यह 
इस कित भाव है। ऐसी आशंका कर अब उस विशेषताका कथन करनेके लिये भागेका सूत्र 
कहते हूँ - 

% जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे भरीन स्थिति- 
वाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अझीन 
स्थितिवाले हैं । अर्थात्‌ उदयावलिके भीतर स्थित कमंपरमाणुओंका अपकर्षण नहीं 
होता किन्तु उदयावठिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है । 
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९ ४२४, एत्थ ज॑ कम्ममिदि वृत्ते जो कम्मपदेसो त्ति घेत्तव्वं । उदयावलिया 
त्ति उदयममयप्पहुडि आवलियमेत्तहिदीणबुत्तावलियायारेण हिदाणं सण्णा । ङुदो ! 
उदयसहस्स उवलक्खणभावेण ठविदचादो । तदब्भंतरे हिदं जं पदेसग्गं तमोकड्डणादो 
झीणद्टिदिगं । ण एदस्स द्विदीए ओकड्डणमत्थि चि भावत्थो । इदो ? सहावदो । 
एरिसो एदस्स सहावो त्ति कतो णब्दे ? एदम्दादो चेव सुतादो । जं एण उदया- 
बलियवाहिरे हिंद पदेसग्गं तमोकइणादो अज्कीणट्विदिगमिदि एदेण छुत्तावयवेण 
उदयावलियवाहदिरासेसडिदिदविदपदेसण्गं सञ्बमोकडणापाओगामिदि वुत्तं होदि । एत्थ 
चोदओ भगदि-उदयावलियवाहिरे वि ओकइणादो उभोणदिदियमप्पसत्थउव- 
सामणा-णिधत्तीकरण-णिक्ाचणाकरणेहि अत्थि चेव जाव दंसणचरित्तमोहक्खवणुव- 
सामयअपुव्वकरणचरिमसमओ त्ति तदो किं बुचदे उदयावलियबाहिरहि दिडिदपदेसग्ग- 
मोकड्डणादो अज्क्रीणहिदियमिदि १ एत्थ परिहारो बुचदे-जिस्से डिदीए पदेसग्गस्स 
ओकइणा अच्चंतं ण संभवइ सा हिदी ओकड्डणादो भरणा बुच्चइ, तिस्से अच्च ताभावेण 
पडिम्हियत्तादो । ण च णिकाचिदपरमाणणमेबंविहो णियमो अत्थि, अपुब्वकरण- 

६ ४२४. यहाँ सूत्रमै जो “जं कम्मं? ऐसा कहा है सो उससे 'जो कर्मेपरमाणु” ऐसा अथं 
लेना चाहिये । जो उदय समयसे लेकर आवलिप्रमाण स्थितियाँ मुक्तावलिके समान स्थित हैं उनकी 
उदयावलि यह संज्ञा दै, क्योंकि ये सब स्थितियाँ उपलच्षणरूपसे उद्यप्राप्त स्थितिके साथ स्थापित 
हैं। इस उदयाबलिके भीतर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं। इस 
उद्याबलिप्रमाण स्थितियोंका अपकषेण नहीं होता यह इस सूत्रका भाव हे। 

शंका--उदयावलिप्रमाण स्थितियोंका अपकषेण क्यों नहीं होता ! 

समाधान-- श्योकि ऐसा स्वभाव है । 

शंका--इसका ऐसा स्वभाव है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---इसी सूत्रसे जाना जाता. है । 


किन्तु जो कर्मपरमाणु उद्याबलिके बाहर स्थित हैं वे अपकषणसे अझीन स्थितिवाले 
हें । इसप्रकार सूत्रके इस दूसरे वाक्यद्वारा यह कहा गया है कि उद्यावलिके बाहर समस्त 
स्थितियोंमें स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणके योग्य हैं । 
शंक[---यहां पर शांकाकार कहता है कि उदयावलिके बाहर भी अम्रशस्त उपशामना, 
निघत्तीकरण और निकाचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे क्मपरमाणु बच रहते हैं जो अपकर्षणके 
अयोग्य हैं। और उनकी यह अयोग्यता दशेनमोइनीय या चरित्रमोइनीयकी क्षपणा या उपशमना 
करनेवाले जीवके अपूर्वेकरणके अन्तिम समय तक बनी रहती है, तब फिर यह क्यों कहा जाता 
है कि उदयावलिके बाहरकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षेणके योग्य हैं । 
समाधान ---जिस स्थितिके कमंपरमाणुओंकी अपकषंणा बिलकुल ही सम्भव नहीं, केवल 
वही स्थिति यहाँ अपकषणाके अयोग्य कही गई हे, क्योंकि यहाँ ऐसे कमंपरमाणुओंकी 
अपकषणाका निषेध किया है जो किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है । किन्तु निकाचित आदि 
अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका ऐसा नियम तो है नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु अपूवेकरण, 
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सचरिमसमयादो उवरि तेसिमोकडडणादिपाओमाभावेण पढिणिययकाडपडिवद्धाए 
ओकड्डणादीणमणागमणपइज्ाए अणुवलंभादो । एदेण सांसणसम्माइहिम्मि दं सण- 
तियस्स उक्इडणादीहिंतो फ्रीणद्विदियत्तसंभवव्रिष्पढिवत्ती णिराकरिया, तत्थ .घि सव्व- 
काळमणागमणपइजाए अभावादो । एन्य मिच्छत्तादिपयडिबिसेसणिइ सं काऊण 
परूवणा किमह' ण कोरदे ? ण, विसेसविवक्खमकाऊण मूलुवरपयडीणं साहारण-' 
सरूवेण अहपदस्स परूवणादो | ण च सामण्णे परूबिदे विसेसा अपरूतिदा णाम, 
तेसिं तत्तो पुधभूदाणमणुवलंभादो । तदो एत्य पादेक्कं सव्बपयदीणमेसा अद्टपद- 
परूवणा वित्यररुसिर्साणुग्गहह' कायव्या | 


के अन्तिम समयके वाद अनिवृत्तिकरणमें अपकर्षणा आदिके योग्य हो जाते हें और तव, फिर 
उनकी अपक्षेणा आदिको नहीं प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है बह भी 
नहीं रहती । 

इस कथनसे सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी स्थितिको 
उत्कषेणा आदि सम्भव नहीं हानेसे जा विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर 
दिया, क्योंकि उनमें सी उत्कपेण आदिके नहीं होनेकी प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती । 

शंका---इस सूत्रमे मिथ्या आदि प्रकृतिविशेषका निर्देश करके कथन क्यों नहीं किया 
गया है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथनकी विवक्षा न करके जो मूल ओर उत्तर 
प्रकृतियोंमें साधारण है ऐसे अथैपदका निर्देश किया है और सामान्यकी प्ररूपणामें विशेषकी 
प्ररूपणा अग्ररूपित नहीं रहती, क्योंकि विशेष सासान्यसे प्रथक्‌ नहीं पाये जाते। किन्तु 
जो शिष्य बिस्तारसे समझनेकी रुचि रखते हैं उनके उपकारके लिए यही अर्थपद प्ररूपणा सब 
प्रकृतियोंकी पृथक्‌ प्रथक्‌ करनी चाहिये । 

विशेषार्थ---यहाँपर यह वतलाया है कि कौन कमैपरसाणु अपकपणके अयोग्य हैं. और 
कौन कर्मपरमाण अपकर्षणके योग्य हें। एक ऐसा नियम है कि उद्यावलिके भीतर स्थित 
कर्मपरमाणु सकल करणोंके अयोग्य होते हैं । अर्थान्‌ उदयावलिके भीतर स्थित कर्म- 
परमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्पण और संक्रमण आदि कुछ भी सम्भव नहीं हैं, उनका स्वमुख 
से या परमुखसे केवल उदय ही होता हे, इसलिए इस परसे यह निष्कप निकला कि 
उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं, हाँ उदयावलिके बाहर 
जो क्मपरमाण स्थित हैं उनका अपकर्पण अवश्य हो सकता है। इसीलिए चूर्णिसत्रकारने 
अपकपेणके विपयमें यह नियम बनाया है कि उदयावलिके भीतर स्थित कमपरमाणु 
अपकर्षणसे म्हीन स्थितिवाले हैं और उदयावलिके बाहर स्थित कर्मैपरमाणु अपकर्षणसे 
अझीन स्थितिवाले हैं। तब भी यह प्रश्न तो हैही कि उदयावलिके बाहर स्थित सब 
कमपरसाणु अपकर्षणके योग्य ही होते हैं ऐसा एकान्त नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि 
उढ्यावलिके बाहर स्थित जिन कर्मपरसाणुओंकी अप्रशस्त उपशम, निधत्तीकस्स और निकाचना- 
करण ये अवस्थाएं हें उनका अपकर्षण नहीं होता। इसीप्रकार सासादन गुणस्थानसें भी 
दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका अपकर्षण नहीं होता, इसलिये चूर्णिसूत्रकारने जो यह कदा है 
कि उद्यावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकषण दो सकता हे सो उनका ऐसा कथन 
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: ४२५, संपहि उकइडणादो भीणद्विदियं सपडिवक्खं परूवयमाणो सुत्तयारो 
पुच्छासुत्तेण पत्थावमारभेइ- 

8 उक्कडुणादो भीणडिदियं शाम किं? 

£ ४२६, पत्थ उक्कदडणादो अज्भोणहिदियं गाम किमिदि वक्सेसो कायव्बो | 
` तेसं घुगमं । एवं पुच्छिदत्यविसर णिण्णयज्ञणणद्ठमुत्तरसुत्तकठावँ भणइ--- 

% जं ताव उदयावलियपविः' तं ताव उक्कडृणादो भीणहिदियं | 

$ ४२७, कुदो एदस्स उदयावलियपविहस्स उक्कडडणादो कीणहिदियत्तं ? 
सहावदो। को एत्य सहावो णाम! अच्चंतामावो | पद्मेवमप्पतण्णणिज्िचादो 


करना उचित नहीं हे । इस प्रश्नका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है 
कि जो क्मेपरमाणु अप्रशस्त उपशामना, निधत्तोकरण या निकाचनाकरण अबस्थाको प्राप्त 
हैं उनकी वह अवस्था सदा नहीं वनी रहती हे। किन्तु अनिशृत्तिकरणमें जाकर वह समाप्त हो 
जाती है और पहले जिवनका अपकर्षण नहीं होता रहा अब उनका अपकषेण होने लगता है। 
इसी प्रकार सासादनगुणस्थानका काल निकल जानेपर सासादनमें जिनका अपकर्षण नहीं होता 
रहा उनका तदनन्तर अपकषंण होने लगता है, इसलिये उदयावलिके बाहर स्थित कर्मेपरमाणुओं- 
को निरपवादरूपसे अपकर्षणके अयोग्य कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर एक शंका और 
उठाई गई है कि अपकपेणके योग्य और अयोग्य कर्मपरमाणुओंका कथन करते समय कर्म 
विशेषका निर्देश क्यों नहीं किया । अर्थात्‌ यह क्यों नहीं बतलाया कि इस प्रकारकी अवस्था 
सोइचीयके किन किन कर्मों में पेदा होती है । इस शंकाका बीरसेन स्वामीने जो समाधान किया 
हे उसका भाव यह है कि यहां जो सामान्य नियम बांधा गया है वह निरपवादरूपसे सब कमो में 
सम्भव है, इसलिये उसका प्रत्येक कर्मकी अपेच्षासे कथन नहीँ किया है। तथापि जो शिष्य 
विस्तारसे समझना चाहते हैं. उनके लिये इसी नियमका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन करनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

$ ४२५, अब चुर्णिसुत्रकार अपने प्रतिपक्षभूत कर्मपरमाणुओंके साथ उत्कषेणसे मीन 
a कर्मेपरमाणुओंके कथन करनेकी इच्छासे एच्छासूत्रद्वार उसके कथन करनेका प्रस्ताब 
कर ams 

% वे कोनसे कर्मपरमाणु हैं जो उत्कर्षणसे भरीन स्थितिवाले हैं | 

$ ४२६. इस सूत्रमें वे कोनसे कर्मेपरमाणु हैं जो उत्कपैणसे अझीन स्थितिवाले हैं? 
इतना वाक्य और जोड़ देना चाहिये । रोष कथन सुगम है। इस प्रकार पूछे गये अर्थके विषयमे 
निर्णय करनेके लिये आगेके सून्रकलापको कहते हैं-- " 

# जो कम उद्यावछिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्ष णसे भरीन स्थिविवाले हैं । 

$ ४२७. शंका---जो कसपरमाणु उद्याबलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षणंसे झीन 
स्थितिवाले क्यों हैँ? 

समाधान---स्वभावसे । 


शंका---पहाँ स्वभावसे क्या अभिप्रेत है ? 
कृमाधाल--भत्यन्ताभाव । अर्थात्‌ उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंमें उत्कषेण 
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छुगमत्तादा च सिद्धमरूवेग परूविय संपहि उदयावलियबाहिरें वि उक्ढहणाए 
अप्पाआग्गपद्सस्स णिद्रिसर्ण परूवेमाणो तदत्थित्त पइज् करेंदि--- 

५2 उदयावलियबाहिरे चि अत्थि पदेसग्गठुकइणादो भीणहिदियं ' 
तस्स णिदरिसणं | तं जहा | 

` ४२८, एदं पुच्छामुत्त शिदंसगविसयं सुगमं ¦ एवं पुच्छिद णिरुद्धदिति-. 
परूवणहमुत्तर मुत्त भणइ--- 

& जा समयाहियाए उदयावलियाए दिदी एदिस्से हिदीए जं पदेसग्गं 
तमादिद्व | 

ः ४२६, एत्थ समयाहियाए उदयावल्याए चरिमसमए दिदा जा हिदी 
णाणासमपपबद्धप्पिया एदिस्सै हिदीए जं पदेसग्गं तमादिह विवक्खियमिदि झुत्तत्य- 
संबंधो कायव्यो | 
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होनेकी योग्यताका अत्यन्त अभाव है । 
इउम्रकार यद कथन अल्प होनेसे या सुगम दोनेते इसका सिद्ध रूप पहले बतलाकर अब 
उद्याइलिके बाहर भी उत्क्पेणके अयोग्य क्मपरमाणुओंको उदाहरण द्वारा दिखलात हुए पदले 


[2 


उनके अस्तित्वकी प्रतिज्ञा करते है-- 


# उदयावलिके बाहर भी उत्क्षेणसे भरीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । उनका 
उदाहरण । जेसे-- 

$ ४२८. यह उदाहरणविपयक पृच्छासूत्र है, जो सुगस है। “सा पूछनेपर उससे निरुद्ध 
स्थितिका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# एक समय अधिक उदयावलिके अन्तमें जा स्थिति स्थित है उस स्थितिके 
जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ उदाइरणरूपसे विवज्तित हैं । 

§ ४२६, एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयसे नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो स्थिति स्थित है और उस स्थितिमें स्थित जो कर्मपरमाणु हैं व यहाँ आदिष्ट अर्थात्‌ 
बिवह्हित हें ऐसा इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए । 

विशेषार्थ--.-.जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति कम है उनकी तत्काल वैंधनवाले कर्मेके सम्बन्ध 


से स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षेण दै। यह उत्कर्षेण डदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओँका तो 
होता ही नहीं, क्योंकि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुआंके स्वसुख या परमुखे दोनेवाले 
उदयको छोड़कर अन्य कोई अवस्था नहीं होती ऐसा नियम है। इसके साथ उदयावलिके बादर 
जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमें भी बहुतोंका उत्कर्षण नहीं हो सकता । प्रकृतमें यही बवलाना है 
कि वे कोनसे क्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता । इसके लिए सर्वप्रथम उद्यावलिके 
बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु यहाँ उदाइरणरूपसे लिये गये हैं। उद्यावलिके बाहर 
प्रथम स्थितिमें स्थित उन सब कर्मपरमाणुओंमें यह विवेक करना है कि उनमें ऐसे कोनसे 
कुमपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षेण नहीं दो सकता, क्योंकि वे कसेपरमाण नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी 
हें । इसलिए उनमेंसे कुछ कमेपरमाणुओका उत्कषेण हो सकता दे और कुछका नहीं । 


२४४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्द्ती ५ 


$ ४३०, एत्थतणषदेसम्गं कम्महिदियव्भंतरे संचिदाणेगसमयपवद्धपडिबद्ध- 
मत्यि कि तं सन्त्रमेतर उक्कटडणाए अप्पाओग्गमाहों अत्थि को इ विसेसो त्ति आसंका- 
जिरायरणद्मुत्तरसुत्तमोयरइ--- 

& तस्स पदेसग्गस्स जह समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्म- 
"दिदी विदिक्कंता बद्धस्स तं कम्मं ण सक्का उकड्डिदुं । 

१ ४३१, तस्स णिरुद्धहिदीए पदसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए 
ऊणिया कम्महिदी बिदिक्कता बद्धस्स बंधसमयादो पहुडि तं कम्मं णो सका 
उकड़िदुं, सत्तिहिदीए तत्तो उवरि एगसमयमेस्तस्स वि अभातादो । ण च उदयसमए 
हिंदी जीवो उदयावलियवाहिराणंतरहिदिपदेसगाब्रुव्रिदतेत्तियमेत्तकम्महिदिय- 
मुकड्डिदुँ समत्थो, उकडणापाओण्गभावस्स कम्महिंदिपरिहाणीए विणह्त्तादो | तदो 
एद्युकझणादो भीगडिदियमिदि एसो पुत्तस्स भावत्यो । 


$ ४३१. इस पूर्वोक्त स्थितिके कर्मेपरमाण कर्सस्थितिके भीतर सञ्चित हुए अनेक समय- 
७७ क be हे 
प्रबद्धसम्बन्धी हैं सो क्या वे सबके सब उत्कषणके अयोग्य हैं या इनमें कोई विशेषता है? इस 
प्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र आया है-- 


% किन्तु उन कम परमाणुओंकी बन्ध समयसे लेकर यदि एक समय अधिक 
एक आवलिते न्यून सब कमस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण 
नहीं हो सकता | | 


§ ४३१. पहले उदाहरणरूपसे जिस स्थितिका निर्देश किया है उसके उन कमंपरमाणुओंकी 
बद्धस्स अथात्‌ बन्धके समयसे लेकर यदि एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष सब 
कमस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कमे परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी 
उस स्थितिसे अधिक एक समयमात्र भी शाक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । और उदय समयमें 
स्थित हुआ जीव उद्यावलिके बाहर अनन्तर समयवर्तों स्थितिके ऐसे कर्म परमाणुओंका, 
जिनकी कर्मस्थिति उतनी ही अर्थात्‌ एक समय अधिक उद्यावलि प्रमाण ही शेष रही है, 
उत्कषेण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि कर्मस्थितिकी हानि हो जानेसे उन कमे 
परमाणुओंके उत्कर्षणकी योग्यता दी नष्ट हो गई है. इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षेणसे मीन 
स्थितिबाले हैं यह इस सूत्रका भावाथे है । 

विशेषाये--यह तो पहले ही बतला आये हैं कि उत्क्षेण सब क्म परमाणुओंका न 
होकर क होता है और कुछका नहीं होता। जिनका नहीं होता उनका संचेपमें व्योरा 
इस प्रकार ६-- 

२-उद्यावलिके भीतर स्थित कर्म परमाणुओंका उक्षण नहीं होता । 

ee बाहर भी सत्तामें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उत्कषैणके 

॒ ४० > कर्मों की आबाधाके बराबर या इससे कम शेष रही है उनका भी उत्कर्षण 
'नहीं होता । 

३- निर्व्याघात दशामें उत्कषेणको प्राप्त होनेबाले क्स परमाणुओंकी अतिस्थापना कमसे 


गा० २२ ] पदेसबविहत्तीए कोणा्मीणचलियाए परूवणा २५५ 


४३२, निम्मे चत्र णिरुद्धदिदीए अण्णं पि परदेसग्गमोकठुणादों परिदीश- 
डिदियमन्थि नि परूत्रणद्रमुबरिममुजमाइणगं ~ 
489 नस्लेव पदेसग्गर्स जह वि दुसमयाहियाए आवल्ियाए ऊणिया 
कम्मडिदी विदिक्कंना तं पि उक्कइुणादो सीणदिदियं ! 
, ३३३, सुगम ¦ किपरहमेकिस्से उवरिमाणंनर द्विदीए गा उक् जाइ नं पदसग्गं ? 
, जहण्णाबाहादीहाए अइच्छावगाए अभावादो । ण च आत्राद्रण अब्भँतर 
उक्कइणस्म संभा, “बंधे उक्कइदि' नि वयणादो ! ण हि. अधिणवबज्भमाणपरमाणू 
अआवादाए अब्भंतर अत्थि, विराहादा । 
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कम एक आवलित्रमाण वनलाई है, इसलिये अतिस्थापनारूप द्रव्यमे उस्कर्पित द्रव्यका नित्ञेप 
नहीं हाता | 

४--व्याघात दशामें कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अतिस्थापता आर 
इतना ही नित्तेप प्राप्त होनपर उत्कर्पण होता है, अन्यथा नहीं होता । 


जहाँ अतिस्थापता एक आवलि ओर निक्षेप आवलिका असंख्यातवाँ भाग आदि वन 
जाता हं वहाँ निव्यांघात दशा हाती हं आर जहाँ अतिस्थापनाक एक आवलिगप्रमाण हानम 
बाधा आती है वहाँ व्याघात दशा होती है। जव प्राचीन सत्तामें स्थित कर्म परमाणओंकी स्थितिसे 
नूतन बन्ध अधिक हा पर इस अधिकका प्रमाण एक आवलि ओर एक 'आवलिक 
असंख्यातवं भागके भीतर ही प्राप्र हा तब यह व्याघात दशा हाता ह। इसक सिवा उत्कपंणमें 
सवत्र निव्यांघात दशा ही जानना चाहिय । 


प्रकृतसे जिन कमंपरमाणुओंके उत्कर्षेणका निपेथ किया हु उनसे सम्वन्ध रखनवालं 
समयप्रवद्धकी कमस्थिति केबल एक समय अधिक एक आवलिमात्र ही शेप रही ह, इसलिये इनका 
नियम नम्वर दो के अनुसार उत्कर्षेण नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ जिन कर्मपरमाणुओंका 
उत्कर्षण विवक्षित ह उनका कर्मपरमाणुओंसे सम्वन्ध रखनेवाले समयप्रवद्धको कसस्थिति उतनी ही 
शेष रही है, इसलिये उन कर्मपरमाणुआंमें शक्तिस्थितिका सर्वथा अभाव हानसे उनका उत्कपंण 
नहों हा सकता । 

$ ४३२. उसी चिवत्तित स्थितिके अन्य कमे परमाणु भी उत्कर्षणके अयोग्य हें, अब इस 
बातका कथन करनेके लिय आगोका सूत्र आया ह-- 


# उन्हीं कमपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष 
कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है तो वे कमंपरमाणु भी उत्कपेंणसे भीन स्थितिवाले हैं । 

§ ४३३. यह सूत्र सुगम ह । 

शुंका--अपनेसे उपरकी अनन्तरवती एक स्थितिमें उन कमपरमाणुओंका उत्कर्षेण 
क्यों नहीं होता ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ जघन्य आबाधाप्रमाण अतिस्थापना नहीं पाई जाती 
और आवाधाके भीतर उत्कर्षेण हो नहीं सकता, क्योंकि 'वन्धके समय ही उत्कपण होता है? ऐसा 


आगमवचन है । यदि कहा जाय कि नूतन बधनेवाले कमें परमाणु आवाधाके भीतर पाये जाते 
हैं सो मी वात नहीं है, क्योंकि ऐसा साननेमें विरोध आता है। 


२४६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


5 एवं गतूण जदि वि जहरिणयाए आवाहाए ऊणिया कम्मडिदी 
विदिक्कंता तं पि उक्कड्णादो भीणहिदियं | 

४ ४३४, एवं तिसमयाहिया्लियादिपरिहीणक्कम्महिदिं समाणिय इिदि- 
पद्सण्गाणगुकइणादो भीगहिदियत्तं वत्तव्वं, अइच्छावणाए पडिवुण्णत्तामावंण 
णिक्खेवरस्स च अच्चंताभावेण प्रुव्विल्लिदों विसेसाभावा। “एवं गंतूण जइ वि 
जहण्णियाए० भोणडिदिग? इदि एत्थ चरिमवियप्पे जइ वि अइच्छावणा संपुण्णा 
तो वि णिक्खेवाभावेण कीणहिदियत्तं पडिवञ्जेयच्वं । सेस सुगम । 

विशेषपार्थे--पहले यद. बतलाया गया है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उद्यावलि 
से केवल एक समय अधिक शेप ह उनका उत्कपेण नहीं होता । तव यह प्रश्न हुआ कि जिस 
समयप्रवद्धकी कर्मेस्थिति दा समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष है उसी समयप्रवद्धके एक समय 
अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित कमपरमाणुओंका अनन्तरवर्ती उपरितन स्थितिमें 
उत्कपूण होता है क्या! इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए यहां यह बतलाया गया है कि तब भी 
उत्कपण सम्भव नहीं हू । इसका यहां पर जो कारण बतलाया है उसका आशय यह हैं कि 
उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है। फिर भी उत्दर्पित द्रव्यका निक्षेप अतिस्थापना प्रमाण 
स्थितिका छोड़कर ऊपरकी स्थितिमें ही होता है ओर प्रकृतमें अतिस्थापना जघन्य आबाधासे 
कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवाधाकालके भीतर नवीन बंधे हुए कर्मोकी निषेक रचना 
न होनेसे आवाधाकालके भीतर उत्कपणको प्राप्त इए द्रव्यका निक्षेप ही सम्भव नहीं है। यह माना 
कि आवाधाकालके भीतर सत्तामें स्थित कर्मोकी निषेक रचना पाई जाती है, किन्तु बन्धके 
समय ही उत्कर्णण होता हे ऐसा कथन करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्क षेणको प्राप्त हुए 
द्रव्यका नित्षेप तत्काल वधनेवाले कर्मके निषेकों में ही होता है। पर यह निषेक रचना आवाधा- 
कालके भीतर नहीं पाइ जाती, इसलिये आबाधा निचेपके अयोग्य है यह सिद्ध होता है। इस 
प्रकार उदयावलिके अनन्तर सम यवती कम परमाणुओंका उद्यावलिके अनन्तर द्वितीय समयबर्ती 
स्थितिमें नित्षेप नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है और यही प्रकृत सूत्रका आशय है । 


% इस प्रकार जाकर यत्रपि विवक्षित कमं परमाणुओंकी जघन्य आबाधासे न्यून 


ति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्म परमाणु उत्कर्षणसे भरीन स्थितिवाले 
| 


3 ४३४. तीन समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष सब कर्मस्थितिको समाप्त करके 
स्थित हुए कर्म परमाणु भी उत्कर्षेणसे झीन स्थितिवाले होते हैं ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये, 
क्योकि अतिस्थापना पूरी न होनेसे और नित्तेपका अत्यन्त अभाव होनेसे पूर्व सूत्रके कथनसे 
इसमें कोई बिशेषता नहीं है। “इस प्रकार जाकर यद्यपि जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति 
व्यतीत हो गई है “be सी वे कमंपरमाशु उत्कर्षेणसे झीन स्थितिवाले होते हैं? इस प्रकार इस 
अन्तिम विकस्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे ( एक समय 
अधिक एक आवलिके अन्तिम समयवर्ती कमै परमाणुओंका ) उत्कर्षणसे झीन स्थितिपना 
जानना चाहिये। शेष कथन सुगम है । 


विशेषार्थ --.पदले बदाइरशरूपसे जो एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमे 





गाँ० २२] पदेसविद्वत्तीए फीणाकीणचृलियाए परूवणा २४७ 


४३४, संपडि अज्कोणह्विदियस्स उक्कड्णापाआग्गम्स तस्सेव णिरुद्धद्िदि- 
पद्सगगस्म परूत्रणहमुत्तरमृत्तमागयं-- 


® समयुत्तराए उदयायलियाए तिस्से हिदीए जं पदेसग्ग तस्स 
पदेसग्गस्स जइ जहरिणयाए आबाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं पदेसग्गं सका आयाधामेत्तमुक्कड्िउमेकिस्ति हिदीए 
णिसिंचिदु ; 

` ३३६, गयन्यमेदं, सुगमासेसावयवतादा । णवरि आबवाधामेत्तमुकडिउमिदि 
एत्य उक्कड्टियूण त्ति घत्तच्यं | अहवा, आवाहामेत्तमुकडिदुमेकिस्से हिदीए णिसिचिु 
चेदि संबंधो कायव्यो ! च सईण तिणा वि समुञ्चयहावगमादो ! एदस्स सुत्तस्स 
भावत्यो--पुञ्वमादिहडिदीए पदेसगास्म बंघसमयादो पहुडि जइ जहण्णाबाहाए 
समयाहियाए ऊणिया फम्महिदी इदिवकंता हो तो तं पदेसग्गं जहण्णाबाहामेत्त- 
मुकड्डिय उतरिमाणंतराए एकिस्स हिदीए णिसिंचिटू सक्क, तप्पाभोग्गनहण्णाण 
“स्थित कर्म परमाणु वनलाये हैं सा उनका उत्कर्षण कब तक नहीं हो सकता यह इस सृत्रमे बतलाया 
है। यदि तीन समय अधिक उद्यावलिप्रमाण स्थिति झेप हो ओर बाकोकी स्थिति गल गई 
होतो भी एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती उन कर्म परमाणुआंका होप दो 
स्थितिमें उत्कर्घण नहीं होता, क्योंकि प्रकृतमें अनिस्थापनाका प्रमाण जो जघन्य आवाधा 
बतलाया है वह अभी पूरा नहीं हुआ ह आर नितेपका अभाव तो चना हुआ ही है । इसी प्रदर 
चार समय अधिक, पांच समय अधिक उदयावलिग्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाच्चल प्रमाण 
स्थितिके शेप रहने पर भी उक्त कमे परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं देता, क्‍योंकि यहां अन्तिम 
चिकल्पके सिवा ओर सब विकल्पोंसें अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं और नित्तेपका अभाव तो 
सबंत्र ही बना हुआ हे । 

६ ४३५. अब उसी स्थितिके जो करम परमाणु उत्कर्घशसे अमीन स्थितिवाले अर्थात्‌ 
उत्कर्णणुके योग्य हैं उनका कथन करनेफे लिये आगेक्का सूत्र आया है-- 

कि ९ 

ॐ एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण उसी स्थितिके एसे कम परमाणु 
लो जिनकौ यदि एक समय अधिक जघन्य अवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति गली 
है तो उन करम.परमाणुओंका जघन्य आवाधाप्रमाण उत्तषेण और आवाधासे ऊपर 
की एक स्थितिमं निक्षेप ये दोनों बातें शक्‍य हैं | 

$ ४३६ इस सूत्रका अर्थं अवगतप्राय है, क्योंकि इसके सब अवयबोंका अर्थ सुगम है । 
किन्तु इतनी बिशेषता है कि आबाधामेत्तमुकडिई! इस वाक्यमें स्थित 'उक्कडिडं' का अर्थ 
“उत्कर्षंण करके? करना चाहिये। अथवा 'आबाधाप्रमाण उत्कर्षेण करनेके लिये और एक स्थिति 
में निक्तेप करनेके लिये :शाक्य हैं? ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्‍योंकि यद्यपि वाक्य में “च? 
पद्‌ नहीं दिया है तो भी समुच्चयरूप अथका pe ae दो जाता है। इस सूत्र का यह भावाथ है कि 
पहले उदाहरणरूपसे निर्दिष्ट की गई स्थितिके a कमपरमाणुओंकी यदि बन्ध समयसे लेकर एक 
समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून रोष कमस्थिति व्यतीत हो गई हो तो उन कमंपरमाणुओं 
का जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्घण होकर उसके ऊपर अनन्तर समयवर्ती एक स्थितिमें निश्षेप 


२४८ जयघवलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती 


मइच्छावणाणिक्वेवा णमेन्थुअलंभादो । तदो एद्सुकइडणादो अञ्कीणहिदियमिदि उवरि 
सब्चत्थ उक्इडणापडिसेहो णन्थि न्ति जाणावणह' तव्त्रिसयमाहप्पपुततरसुत्तण भणई-- 

49 जइ दुसमयाद्ियाए आवाहाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता 
तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मदिदी विदिक्कंता। एवं गंलूण 
वासे वा वासपुधरत्ते वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तण वा ऊणिया 
कम्महिदी बिदिक्कंता तं सव्वं पदेसग्गं उक्कडृणादो अञ्भीणहिदियं । 

: ४३७, पदस्स धृत्तरस सुगमासेसावयवकलावस्स भावत्यो--पुव्वणिरुद्धाए 
समयाद्वियउदयावलियचरिमहिदीए पदेसगास्स बंधसमयप्पहुडि बोलाविय समयाहिय- 
जहण्णावाहादि उरिमासे स सुत्तत्तवियप्पपरिहीणकम्मद्विदियस्स णत्थि उक्कडडणादो 
भाणहिदियत्तं । सव्बमेव तुकइडणापा ओग्गमिदि सञ्यस्स वि;एदस्स समयाविरोहेण 
उकडिइञ्ञमाणयस्स आवाइमेत्ती अइच्डावणा | णिक्खेवो पुण समयुत्तरादिकमेण बडूमाणो 
गच्छदि जाव उकस्सावाहाए समयाहियावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ 
त्ति। एत्थ सागरोंवमपुधत्तेण वा त्ति एदेण वा सद्‌ ण अवुत्तसमुच्चयई ण सागरोवम- 
दसपुधत्तेण दा सदपुधत्तण वा सहस्सपुधत्तेण वा लक्खपुधत्तेण वा,कोडिपुधरोण वा 
अंतोकोडाकोडीए वा कोडाकोडिपुधत्तेण वा त्ति एदे संभविणो बियप्पा घेत्तव्वा । 


Te JH gf fa nF री ही हा FT PF 


होना शक्य है, क्योंकि यहां तद्योग्य जघन्य अतिस्थापना और निक्तेप ये दोनों पाये जाते हैं, 
इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अमीन स्थितिवाले हैं। अब आगे सवत्र उत्कर्णणका निषेध 
नहीं है यह जतानेके लिये अगले सूत्रद्मया उस विपयका माहात्म्य बतलाते ठ 
# तथा उसी पूर्वोक्त स्थितिकी यदि दो समय अधिक आवाधासे न्यून कम स्थिति 
a ९ ० 
गली है या तीन समय अधिक आवाधासे न्यून कमस्थिति गली है । इसी प्रकार आगे 
जाकर यदि एक वर्ष, वर्षपृथक्त) एक सागर या सागर पृथकत्वसे न्यून शेष 
कम स्थिति गली है तो वे सव कर्मपरमाणु उत्कणेणसे अझीन स्थितिवाले होते हैं । 
$ ४३७. इस सूत्रके सब पद यद्यपि सुगम हैं तथापि उसका भावार्थ यह हैं कि पूवे 
निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें स्थित स्थितिके कर्मपरमाएओंदी जिसने 
बन्ध समयसे लेकर एक समय अधिक जघन्य आबाधा आदि आगेकी सत्रोक्त सव स्थिति- 
विकल्पॉसे न्यून कर्मेस्थितिको गला दिया है उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्धणसे भीन स्थितिवाले 
नहीं होते अर्थात्‌ उसके वे कमपरमाणु उत्कर्षणके योग्य होते हैं, इसलिये इन सभी कर्मपरकाणुओं 
का यथाशास्त्र उत्कर्षेण होता है। ओर तब अतिस्थापना आबाधाप्रमाण होती है । किन्तु निक्षेप 
एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ्ता हुआ (उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक 
एक आबलिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके रापत होने तक घढ़ता जाता है। इस सजमें 
'सायरोबमपुधत्तेण चा यहां पर आया हुआ “वा? शब्द अलुक्त विकल्पोंके समुच्चयके लिये है 
जिससे दस सागरएृथक्त्व, सो सागर प्रथक्त्व, हजार, सागर “प्रुथक्ख, लाख सागर प्रथक्त्व, 
सागर एथक्त्व, अन्तःकोडाकोडी सागर और कोडाकोडी सागर प्रथक्त्व ये सब सम्भव 


हुक जीन का. 
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गा०२२] | पदेसचिहशीए मीणामीणचृलियाम परूवणा २०६ 
सृत्तत्तवियप्पाश देस,मासयभावेण वा एदेसि संगट्टी कायब्बो | 


बिकल्प ग्रहण करने चाहिए या सूत्रोक विकल्प देशामपक होनेसे इन विकल्पोंका संग्रद् 
करना चाहिए | 

विशेषा्थ---पहले यह बतलाया जा चुका हैं कि एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिस 
समयमें स्थित कौनसे कर्मपरमाणु उत्करपणके अयोग्य हैं। अब पिछले दो सूत्रोमि यह 
बतलाया गया है कि कोनसे कमपरमाणु उत्फर्षणके योग्य हैं। इसका खुलासा करते हुए जो 
बतलाया गया है उसका भाव यह है कि उस एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें 
स्थित जिन कर्मपरमाणुआंसम्वन्धी समयप्रबद्धोंकी स्थिति यदि आबाधासे एक समय आदि 
के क्रम से अधिक शेष रहती ह तो उन कर्नपरमाणुओंका उस्कर्पेण हा सकता हैं और एसा हात 
हुए जितनी आवाधा होती हे उतना अतिस्थास्नाका प्रमाण होता हँ. तथा आवाधासे जितनी-अधिक 
स्थिति होती है उतना नित्तेप का प्रमाण होता है । यदि अबाधासे एक समय अधिक होती है तो 
निक्षेपका प्रमाण एक समय हाता हें। यदि दा समय अधिक होती है तो निक्ेपका प्रमाण 
दा समय हाता हं । इसी प्रकार तीन समय, चार समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, एक 
दिन, एक सास, एक वर्षे, वर्षप्रथकतत, एक सागर, सागर प्रथक्त्व, दस सागर प्रथक्त्व, 
सी सागर प्रथक्त्व, हजार सागर परथक्त्व, लाख सागर प्रथवत्व, करोड़ सागर पृथक्त्व, अन्तः 
कोड़ाकोंडी सागर, कोड़ाकोड्डीसागर प्रथवत्यरूप जितनी स्थिति शेप रहती है उतना निषेपका 
प्रमाण हाता है इस अकार यदि उत्कृष्ट निक्षपका प्रमाण प्राप्त किया जाता ह तो वह उत्कृष्ट 
आवाधा ओर एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून सत्तर काझकाडी सागर प्रमाण प्राप्त होता 
है। यह उत्कृ निक्षेप एक समय अधिक वन्धावलिका गलाकर उदयावलिकी उपरितन स्थितिमें 
स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्पेण करने पर प्राप्त होता है। परन्तु इस उदयावलिकी उपरितन 
स्थितिमें अनेक समयप्रवद्धोंके परमाणु होते हैं, इसलिये किन परमाणुओंका उत्कर्पण करने पर 
यह उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है इसका खुलासा करते हैं-- 


किसी एक संजी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवने मोहनीय कमका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। फिर 
बन्धाबलिको गलाकर उसने आवाधाके बाइर स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणुआंका अपकर्षण करके 
उदयावलिके बाहर नित्तेप किया । यहाँ उदयावलिके वाइर द्वितीय समयवर्तों स्थितिमें अपकर्षण 
करके निक्षित किया गया द्रव्य विवक्षित हें, क्योंकि उद्याबलिके बाहर प्रथम समयमे निक्षिप्त 
द्रव्यका तदनन्तर समय में उदयावलिके भीतर प्रवेश हो जाता हे, इसलिये उसका उत्कर्घणश नहीं 
हो सकता । अनन्तर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्लशाके वासे उत्कृष्ट स्थितिको बांधता हुआ विवक्षित 
कर्सपरमाणुओंका उत्कर्षण करके उन्हें बह आवाधाके बाहर प्रथम निषेकस्थितिसे लेकर सब निषेक 
स्थितियोंमें निच्ेप करता है। केवल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण अन्तिम स्थितियोंमें 
निक्षेप नहीं करता, क्योंकि उत्तमें निश्षेप करने योग्य उन कमं परमाणुओंकी शक्तिस्थिति नहीं 
पाई जाती । यहाँ उत्कृष्ट आवाधाके भीतर निक्षेप नहीं है ओर अन्तकी एक समय अधिक एक 
अआवलिप्रमाण स्थितियांसें निद्ेप नहीं हे, इसलिये उत्कृष्ट स्थितिमेंसे इतना कम कर देने पर 
निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाघा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण प्राप्त होता है। 
अब यहाँ मकरणसे उत्कर्षणका काल, अतिस्थापना, चिद्षेप और राक्तिस्थिति इन चार 
बातोंका भी खुलासा किया जाता हे, क्योकि इनको जाने विना उत्कर्षणका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
३२ 
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? ४३८ संपहि उदयहिदीदो देदिमासेसकम्मदिदिसंचिदसमयपबद्धपदेसग्गस्स 
अह्वियारटिदीए अविसेसेण संभवविसयासंकाणिरायरणदुवारेण अवत्युवियप्पाणं 
णवकबंधमस्सियूण प्रू वृणद्मुत्तरसुत्ताणमवयारो (णच एदेसिं परूवणा णिरत्थिया, 
तप्पदुप्पायणशुहेण उक्कङ्णाविसए सिस्साणं णिण्णयजणणेण एद्स्सि फछोवलंभादो । 
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१ उत्कर्पणका काल--उत्कर्पण बन्धके समय ही होता है। अर्थात्‌ जब जिस कर्मका बन्ध 
हो रहा हो तभी उस कर्मके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, अन्यका 
नहीं । उदाहरणार्थ-यदि कोई जीव साता प्रकृतिका बन्ध कर रहा हे तो उस समय 
सत्तामें स्थित साता प्रकृतिके कमंपरमाणुओंका ही उत्कर्षण होगा असाताके कर्म परमाणुओं- 

[ नहीं । 
` २ अतिस्थापना--कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण होते समय उनका अपनेसे ऊपरकी जितनी 
तथतिमें नित्तेप नहीं होता वह अतिस्थापनारूप स्थिति कहलाती है। अव्याघात दशामें जघन्य 
अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण ओर उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आबाधाम्रमाण होती दै । किन्तु 
व्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना 
एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है । 

३ नित्तेप-उत्कर्णण होकर कर्मपरमाणुओंका जिन स्थितिविकल्पोंमें पतन होता है 
उनकी निक्षेप संज्ञा हे। अव्याघात दशामें जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट 
निच्चेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागर है । तथा व्याघात दशामें जघन्य और उत्कृष्ट निचेपका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हवै । 


४ शक्तिस्थिति-बन्धके समय उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निषेककी सबकी 
सब व्यक्तस्थिति होती है। आशय यह है कि अन्तिम निषेककी एक समयमात्र भी शक्ति- 
स्थिति नहीं पाईं जाती । तथा इससे उपान्त्य निषेककी एक समयमात्र शक्तिस्थिति होती है 
ओर रोष स्थिति व्यक्त रहती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक निपेक नीचे जाने पर शाक्तिस्थिति- 
का एक एक समय बढ़ता जाता है ओर ब्यक्तस्थितिका एक एक समय घटता जाता है। इस 
क्रमसे प्रथम निषेककी शक्तिस्थिति ओर व्यक्तस्थितिका विचार करने पर च्यक्तस्थिति एक समय 
अधिक उत्कृष्ट आवाधाप्रमाण प्राप्त होती है और इस व्यक्तिस्थितिको पूरी स्थितिमेंसे घटा देने 
पर जितनी स्थिति शेष रहे उतनी शाक्तिस्थिति प्राप्त होती है। यह तो बन्धके समय जेसी निषेक 
रचना होती है उसके अनुसार विचार हुआ । किन्तु अपकर्षणसे इसमें कुछ विशेषता आ जात्ती 
हैं। बात यह है कि अपकर्षण द्वारा जिस निषेककी जितनी व्यक्तस्थिति घट जाती है उसकी 
उतनी शक्तिस्थिति बढ़ जाती है। यह्‌ उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा शक्तिस्थिति और व्यक्त- 
स्थितिका विचार है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध न होने पर जितना स्थितिबन्ध कम हो उतनी अन्तिम 
निषेककी शक्तिस्थिति होती है ओर शेप निषेकोंकी इसीके अनुसार शक्तिस्थिति बढ़ती जाती है। 

$ ४३८. अब उद्यस्थितिसे नीचेकी सब कर्मस्थितियोंमें संचित हुए समयप्रबद्धों 
सम्बन्धी कमं परमाणुओंके अधिकृत स्थितिमें सामान्यसे सम्भव होनेरूप आशंकाके निराकरण- 
द्वारा नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तु विकल्योंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं। यदि 
कहा जाय कि इन विकल्योंका कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि इनके कथन 
क १ फल है कि इससे शिष्योंको उत्कर्षणके विषयमें ठीक ठीक नि्णँँय करनेका अवसर 

लता है। 


गा० २२ | पदेसबिहत्तीर झीणाझीणचृलियाए परूवणा २५१ 


& समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव दिदीए पदेसग्गस्स एगो 
समओ पबद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु, दो समया परद्धस्स अइच्छुदा त्ति 
अवत्थु, तिणिण समया पबद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, एवं णिरंतरं गंतूण 
आवलिया पबद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु : 

: ४३६ जा पृव्वमाइद्दा समयाहियाए उदयावल्तियाए चरिमहिदी तिम्से चत्र 
दिदीए पदेसगस्स पवद्धम्स पारद्धबंबस्स बंधसमयप्पहुडि एओ समझो अइच्छिदों 
त्ति अइक्कता चि अवन्धु | तं पदसग्गमेदिस्स द्विदीण णन्थि। कुदा आव्राहामेत्तमुत्ररि 
गंतूण तस्सावद्वाणादा । एवं सव्वत्थ वत्तव्वं | अहवा जा समयाहियाए उद्यावलियाए 
द्विदी एदिस्से हिदीए ज॑ पद्सम तमादिद्वभिदि पुग्ने परूषिदं | तिस्सै च 
दिदीए उदयहिदीदो इहिमासेससमयपबद्धाणं पदेसग्गमत्थि आहो णत्थि संतं वा 
किमुक्डडणदो भझरीणहिदिगमकीणहिदिगं वा उक्कड्धिज्ममाणं वा कत्तियमद्ध।ण- 
युकङ्ज्िइ का वा एदस्स अधिच्छावणा णिका बा त्तिण एसा विससों सम्म- 
मवहारिओ तदो तप्परूषणद्वमेदसि मुत्ताणमत्रयारा त्ति वक्खाणेयब्वं । 


# एक समय अधिक उदयावलिकी जा अन्तिम स्थिति है उसमें बे कमे- 
परमाणु नहीं हैं जिन्हें वांधनेके वाद एक समय व्यतीत हुआ है, थे कमंपरमाणु भी 
नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं, वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं 
जिन्हें बांधनेके बाद तीन समय व्यतीत हुए हें । इस प्रकार निरन्तर जाकर ए से 
कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक आवलि व्यतीत हुई है। 


§ ४३६. जिन कर्मपरमाणुओंका बन्धके वाद अर्थान्‌ षन्धसमयसे लेकर एक समय व्यतीत 
हुआ है वे कर्मपरमाश पूर्वमें जो एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थिति कह आये हैं 
उसमें अबस्तु हैं । अर्थान्‌ वे कमंपरमाण॒इस स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्यों कि 'आवाधाके 
बाद उनका सद्भाव पाया जाता हे। इसी प्रकार स्वेत्र कथन करना चाहिये। अथवा यहाँ यह 
व्याख्यान करना चाहिये कि एक समय अधिक उदयाबलिकी जा अन्तिम स्थिति ह ओर इसके 
जो कर्म परमाण हैं व यहां बिबच्षित हें ऐसा जा पहले कहा है सा उस स्थितिमें उदय स्थितिसे 
नीचेके अर्थात्‌ पूर्वके सब समय्रबद्धोंके कर्मपरमाण हैं या नहीं हें । यदि हें ता व क्या उत्कर्षणसे 
भीन स्थितिवाले हें या अमीन स्थितिवाले हैं। यदि उत्कर्षण हाता है ता कितना उत्कर्षेण हाता 
हे । तथा इनका अतिस्थापना और निक्तेप कितना है । इस प्रकार यह सव विशेषता भले प्रकारसे 
ज्ञात नहीं हुई, इसलिये इस विशेषताका कथन करनेके लिये इन सूत्रोंका अवतार हुआ है ऐसा 
यहाँ व्याख्यान करना चाहिए | 

विश्येषार्थ --प्रङृत सूत्रमें यह बतलाया है कि एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम 
स्थितिमें किन समयप्रबद्धोंके कसै परमाण नहीं पाये जाते । एसा नियम है कि बंधे हुए कम अपने 
बन्धकालसे लकर एक आवलिप्रमाण कालतक तदवस्थ रहते हैं। एक यह भी नियम है कि बंधने- 
वाले कर्मकी अपने आवाधाकालमे निषेक रचना नहीं पाइ जाती । इन दो नियमोंको घ्यानमें रख 
कर यदि विचार किया जाता है ता इससे यदद स्पष्ट ज्ञात हो जाता हैँ कि वतसान कालसे एक 
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$ ४४० एत्रमंदेण सृत्तेण आवलियमेत्त अतत्थुवियष्पे परूविय संपहि 
उक्कइणपा आम्मवन्थुवियप्पपरूवणहद्युत्तरसुत्तं भणइ-- 


& तिस्से चेच हिदीए पदेसग्गस्स समयृत्तरावलिया बद्धस्स 
अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज । 

: ४४१ एदस्स सुत्तस्स अत्या वुच्चदे--तिस्सै चत्र पुव्वणिरृद्धसमयाहिया- 
बलियचरिमहिंदीए पदेसग्गस्स उक्स्सदो दोआवलियपरिहीणकम्महिदिमेत्तसमय- 
पवद्धपडिवद्धस्स अव्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स बंधसमयादा पहुडि उदयहिदीदो हेहा 
समयत्तरावलिया अधिच्छिदा सो एत्थ आदेसो होज्ज । आदिश्यत इत्यादेश 
विवक्तितस्थितो बस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत्‌ । कथमेदस्स आबाहादो 
उवरि णिसित्तस्स आदिहहिदीए संभवो ? ण, बंधावलियाए वोलीणाए एगेण 
समएणोकड्डिय पयदह्विदीए णिक्खित्तस्स तत्थत्थित्तं पडि दिरोहाभावादो। ण एस कमो 


आवलि तक पूर्वके वंध हुए रूमयप्रबद्धोके कमपरमाणओंका विवच्षित स्थितिमें अर्थात्‌ एक 
समय अधिक उदयाबलिकी अन्तिम स्थितिमें पाया जाना सम्भव नहीं है । यहां वर्तमान काल 
ही उद्यकाल है और इससे लेकर एक आवलिकाल उदयावलि काल कहलाता है तथा इससे 
आगेकी स्थिति एक समय अधिक उद्यावलिक्री अन्तिम स्थिति कहलाती है । अब वर्तमान काल ' 
अर्थात्‌ उदयकालमें विचार यह करना है कि उक्त स्थितिमें कितने समयम्रबद्धोंके क्मेपरमाण 
नहीं पाये जाते । प्रकृत सूत्रमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है। उसका आशाय यह है कि उदय- 
कालसे पूर्वं एक आवलि काल तकके वंधे हुए समयप्रबद्ध उक्त स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्योंकि 
उक्त स्थिति आबाधाकालके भीतर आ जाती हे और आवाधाकालमें निषेक रचना नहीं होती 
यह पहले ही लिख आये हैं । 

९ ४४०. इस प्रकार इस सूत्र हारा आवलिम्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोंका कथन करके 
अब उत्कषेण के योग्य यस्तुरूप विकल्पोंका कथन करनेके लिए आरोका सूत्र कहते हैँ-- 

ॐ किन्तु उसी स्थितिमें वे कम परमाणु हैं जिनकी बाँधनेके बाद एक समय 
अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है । 

$ ४४१, अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं--उसी पूव निर्दिष्ट एक समय अधिक एक 
आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जो कमेपरमाणु हें वे यद्यपि उत्कृष्ट रूपसे दो आवलिकम कमं 
स्थितिम्रमाण समयग्रबद्धोंके हें तथापि इनके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंकी बन्ध समयसे 
लेकर उद्य स्थितिसे पहले-पहले एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हो गई है उनका यहाँ 
सद्भाव है । आदेश का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--आदिश्यते अर्थात्‌ विवक्षित स्थितिमें वास्तविक 
रूपसे अबस्थित अदेश । 

शंका--जब कि बन्धके समय सब कर्मपरमाणु आवाधासे ऊपरकी स्थितिमें निचचिप् 
किये जाते हैं तब वे विवक्षित स्थितिमें कैसे सम्मब हो सकते हैं ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत हंनेके पञ्चात्‌ एक समय द्वारा अपकर्षण 
करके आवाधासे उपरितन स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु प्रकत स्थितिमें निक्षिप्त कर दिये जाते हैं, 
इसलिये इनका महाँ अस्तित्व माननेमें कोई बिरोध नहीं आता । 
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पुञ्चुचावलियमेत्तसमयपत्रद्धपरमाणणमत्थि तसि बँघावळियाए असमत्तीदा उकह्णा- 
पाओग्गत्ताभावादो । समाणिदव्रंधात्रलियस्स ति तन्थतणुचरिमत्रि यप्पपडिग्गहिय- 
समयपवद्धस्स उदयसमयमहिहिद गीवेणोकइ गावावदण णिशुद् हिदिविसयमाणिदस्स 
संतस्स वि पयदुक्इणाणुवजागित्तणावन्धुत्त पडिविज्ञेयव्बं } नदा तसिमेत्या- 
बत्यत्तमेदस्स च तत्थृत्तं सिद्ध । 

३ ४४२, एवमादिहर्स पदेसण्गस्स उक्कडूणाद्धाणपरूत्रणमुत्तरमुत्तण कुणइ-- 

® तं पुण पदेसग्गं कम्मडिदि णो सक्का उक्कट्विदुं, समयाहियाए 
आवलियाए ऊणियं कम्महिदिं सक्का उक्कड्िदु : 

; ४४३, ङुदो ? पत्तियमेत्तीए चत्र सत्तिहिदीए अत्रह्िदतादो । पदं 
जहिदिं पडुच वुत्तं । णिसेयट्टिदिं पुण पहुच्च दुसमयाहियदो आवलियाहि ऊणियं कम्म- 


Ce 
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किन्तु यह क्रम पूत्राक्त आवलिप्रमाण समयप्रवद्धाक ६.सपरमाणुओंका नहीं घनता, 
क्यांकि उनकी वन्धावलि समाम नहीं हुई है, इसलिये तब अपकर्मशुकी याग्यता नहीं पाइ जाती 
है। बन्धावलिके समाप्त हा जाने पर भी जा समयप्रत्रद्ध वहां अन्तिम विकल्परूपसे स्वीकृत दै 
उसका उदय समयमे स्थित जीवके द्वारा अपक्रपश हाकर बह यद्यपि निर्दिष्ट स्थितिके विपय- 
भावको प्राप्त हो रहा है फिर भी प्रक्रत उत्क्पणके अपाग्य द्ोनेसे वह अवस्यु हे, इसलिये उसे छोड़ 
देना चाहिये। इसलिए उदय समयसे पूर्वेकी एक आयलिके न॑ तर बंबनबाते करपरमाणु प्रकृत 
स्थितिमें नहीं हैं और जिन कर्मपरमाणुओंका देथ हुए बन्ध रमयसै लेकर उदय समय तक एक 
समय अधिक एक चावलि व्यतीत हुई ह वे कमपरमाणु अञ्खत स्थितिमें हं यद सिद्ध हुआ । 


विशेषाथ--पदले यह बतला आये हैं कि प्रकृत स्थितिमं कितने समयग्रवद्धोंके कर्म 
परमाणु नहीं पाये जाते हैं। अब इस सूत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि प्रत स्थितिमें जिन कर्म- 
परमाणुओंको बैँधे एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुआ ह उनका पाया जाना सम्भव है। 
इसपर यह शंका हुई कि जब कि आवाधा कालके भीतर निपक रचना नहीं हाती ओर ग्रकृत स्थिति 
आबाधा कालके भीतर पाई जाती है तब फिर इस स्थितिमें जिन कमपरमाणुओंको बंधे हुए एक 
समय अधिक एक आवलिकाल व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना केसे सम्भव है । इस शंकाका 
मूलमें जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर बंधे हुए 
द्रव्यका अपकषेण, उत्कपेण, संक्रमण आर उदीरणा हा सकती हैं, इसलिये एक समय अधिक 
एक आवलि पूव बधा हुआ द्रव्य विचक्षित स्थितिमं पाया जाता हं एसा साननमें कोई बाधा 
नहीं आती । 


४४२. अब इस प्रकार विवक्षित हुए कमेपरमाणुओंके उत्कर्षेश अध्वानका कथन आ्गेके 
सत्रद्वारा करते 


# किन्तु उन कम परमाणुओंका कमस्थितिपमाण उत्कषेण नहीं हो सकता । 
हाँ एक समय अधिक एक आचलिसे न्यून कमस्थितिप्रमाण उत्कषंण हो सकता है | 


$ ४४३. क्योंकि उन कमेपरमाणुञ्जोमें इतनीसात्र शक्तिस्थिति पाई जाती है । तथापि 
यह कथन यत्स्थितिक्री अपेक्षास किया है । निषेकस्थितिकी अपेक्षासे विषार करने 
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हिदि सक्कमुक्रइदुमिदि वत्तव्बं, उदयहिदीदा समयाहियउदयावलियमेत्तमद्धाण- 
मुवरिं गंतृण पयदणिसेयस्स अवद्ठाणादों एदम्म मुत्तस्म भावत्थो--उदयहिदीदो 
हटा समयाहियावलियमेत्तमद्धाणमायरिय वद्धसमयपवद्धप्पट्टडि सेसासेसकम्महिदि- 
अब्मंतरसंचिदसमयपवद्धपरमा०णमहियारह्िदीए अन्थित्ते विरोहो णत्थि तदो ण त 
उक्कइणादो झीणटिदिया । उक्कडिज्जमाणा च ते जत्तियमद्धाणं हदा आयरिय 
वद्धा तेत्तियमेत्तर्णुणयं कम्मद्विदिमावाहामेत्तमविच्छाविय णवकव धस्सुवरि 
णिक्खिप्पंति, तेत्तियमेर्चीए चेत्र सत्तिट्टिदीए अवसिद्दत्तादो त्ति। णवरि कम्महिदीए 
आदीदो प्पहुडि जहण्णावाहयेत्ताणं समयपबद्धाणं जहासंभवसुक्कडडणादो झोणद्िदियत्त 
पुव्विल्लारूवणादी जाणिय वचव्बं । ण पुञ्विज्ञपरूबणादा एदिस्ते णवकव ध- 
मस्सियूग पयद्टाए अवन्धु-वत्थपरूवणाए अविसिहनमासंकणिञ्ञ', तिस्से कम्महिदीए 
आदीदो प्पहुडि पुव्वाणुपुब्बीए संतकम्ममस्मियुग बावदचादो, एदिस्से चेत्र 
णवकब'धमस्सियूग पच्छाणुपुव्बीए पयट्तादों । पढमपरूबणाए संतकम्ममस्सियूण 
आवल्तियमेत्ता अवत्थुवियप्पा किण्ण परूविदा ? तं जहा--सचरिसागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्तकम्महिदिं सव्बं गालिय पुणो से काले णिल्लेतिहिदि त्ति उदयहिदीए 


तो दो समय अधिक दो आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण ही उत्कर्षेण हो सकता है 
एसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्‍योंकि उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक 
आवलिप्रमाण स्थान ऊपर जाकर ही प्रकत निषेक स्थित है। इस सूत्रका यह भावार्थ है कि 
उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उतर कर जो समयप्रबद्ध बधा 
हैं उससे लेकर बाकीकी सव कर्मस्थितिके भीतर संचित हुए समयप्रबद्धोक कमंपरमाणुओंका 
विवक्षित स्थितिमें अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं हँ, इसलिये वे उत्कषणसे कीनस्थितिवाले 
नहीं है। उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे (पीछे) जाकर व बँ होते हैं उतने स्थानसे 
न्यून शेप रही क्मेस्थितिमें उनका उत्करपेण होता हे। उसमें भी आवाधाप्रमाण अतिस्थापचाका 
छोड़कर नवकवन्धमें इनका नित्तेप होता है । इष रही कमेस्थितिमें इनका उत्कर्षेण इसलिए होता 
है कि उनकी उतनी ही शाक्तिस्थिति शेष ह। किन्तु इतनी विशेषता है कि कर्मस्थितिके आदिसे 
लेकर जा जघन्य शआबाधाप्रमाण समयप्रबद्ध हैं वे यथासम्भव उत्कर्घणसे मीनस्थितिवाले हैं 
यह कथन पहले की गई प्ररूपणासे जानकर करना चाहिये। यदि कहा जाय कि पूर्व प्ररूपणासे 
नककवन्धकी अपत्ता अवस्तु और वस्तु विकल्पोंके कथनमें प्रवृत्त हुई इस प्रझूपणामें कोई विशेषता 
नहीं दै सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह पूव प्ररूपणा कर्मस्थितिके प्रारम्भसे 
लेकर पृवोनुपूर्वीसे सत्कर्मकी अपेक्षा प्रवृत्त हुई है और यह ग्ररूपणा नवकबन्धकी अपेक्षा 
पश्चादानुपृवीसे प्रइत्त हुई है, इसलिये इन दोनों प्ररूपणाओंमें अन्तर है । 

शंका ---प्रथम प्रूपणामें सत्कमंकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोंका 
कथन क्यों नहीँ किया ह ? जिनका खुलासा इस प्रकार हे-सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण सब 
कर्मेस्थितिको गलाकर फिर तदनन्तर समयमें उस कर्मस्थितिका अभाव होगा । इस प्रकार केवल 
उद्य स्थितिमें स्थित उस कर्मस्थितिके कर्मपरमाणु इस एक समय अधिक आवलिकी अन्तिम 





शा० २२ ] पदे सबिद्द्तीए झीणामीणचूलियाए परूवणा रप्‌ 


जस्स पदेसग्गस्स दुसमयूणा कम्महिदी विदिक ता तति पुद पि अवत्थु | एवं णिरंतरं 
गंतूण जइ वि आवछियाए ऊणिया कम्महिदी विदिक ता हज तं पि अतत्थ॒ ति । 
एवमेद अवत्थुवियप्पे आवलियमेत्ते अपरूविय समयादियाए आवलियाए ऊणिया 
कम्महिदी जस्स विदिकता तदो प्पहटुडि बन्थुवियप्पाणं कीणाकाणहिदियत्तगवसणं 
कुणमाणस्स चुण्णमुत्तयारस्स को अहिप्पाआ चि? ण एस दोसा, समयाहियाः 
वलियमेत्तावसिहकम्महिदियस्स समयपवद्धपदेसग्गस्स उक्ड़णादो भीणहिदियस्स 
परूवणाए चेतर तेसिमवत्थुवियष्पाणमणुत्तसिद्धीदो । ण च एदम्हादो हेहिमाणमेत्तिय- 
मेत्ती डिदी अत्थि जेणेदेसिमेत्थ वत्थुत्तसंभवों होज्ञ, बिराहादा । ण च संतमन्थं सुत्त 
ण विसईकरेइ, तस्स अव्यावयत्तावत्तीदो । तदो तप्परिहारदुवारण सेसपरूवणादो 
चेत्र तसिमतत्थुत्तं पुत्तयारेण सूचिदमिदि ण किं चि विरुद्धं पेच्छामां । ण्वकबंध- 
मर्सियूग परूविदाणमावलियमेत्ताणमेदेसिमवत्युवियप्पाणं दंसामासयभावण बा 
तेसिमेत्य परूबणा कायव्वा । 
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ते 


स्थितिमें नहीं पाये जाते। तथा जिन कमेपरमाणुओंकी दो समय कम पूरी कमेस्थिति व्यतीत 
हो गई है वे कमपरमाणु भी इस विवक्तित स्थिनिमें नहीं हे । इसी प्रकार निरन्तर जाकर यदि 
एक आवलिकम कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो ता वे एक आवलिके कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित 
स्थितिमें नहीं हैं । इस प्रकार एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्पांका कथन न करके चूणिसूत्रकार 
ने जो “एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति जिसकी व्यतीत हा गई है? यहाँसे 
लेकर बस्तुविकरपोंमें मीनामीनस्थितिपनेका विचार किया हैं सा उनका इस प्रकारके कथन 
करनेमें क्या अभिप्राय है ९ 

समाधान---यद कोई दोष नहीं है. क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवलि शेष 
रही कर्मेस्थितिसम्बन्धी समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणआंको उत्कर्षणके अयोग्य कह दिया 
तब इसीसे उन आवलिप्रमाण अवस्तुविकर्पोंकी विना कहे सिद्धि हो जाती है । 
और एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिसे चीचेके निषेकांकी इतनी अर्थात्‌ 
एक समय अधिक एक आवलिम्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती जिससे इन नीचेके निषेकोंका 
यहाँ सद्भाव माना जावे, क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध आता है। और सूत्र जो अर्थं विद्यमान है 
उसे चिपय नहीं करता यह वात कही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा होनेपर सूत्रको अञ्यापक 
मानना पड़ेगा । इसलिये उन आवलिग्रमाण विकल्पोंका कथन न करके सूत्रकारने शेष प्ररूपणा 
द्वारा ही उनका असद्भाव सूचित कर दिया है, इसलिए इस कथनमें हम कोई विरोध नहीं देखते । 
अथवा इस दूसरी प्ररूपणामें जो नवकबन्धकी अपेक्षा एक आवलिगप्रमाण अवस्तु विकृटप कहे 
गये हैं उनके देशामर्षेकरूपसे प्रथम प्ररूपणासम्बन्धी उन एक आवलिग्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी 
यहाँ प्ररूपणा कर लेनी चाहिये । 

विशेषार्थ--इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने कई बातों पर प्रकाश 
डाला है। यथा-- 


(१) नवकबन्धके जो कर्मपरमाणु अपकर्षित होकर विवक्षित स्थिति अथात्‌ एक समय 
अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए हें उनका उत्कषेणके समय बांधनेबाले 
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कसैकी कितनी स्थितिमें उत्कर्णण हो सकता है ? 
( २) पूर्वे श्रूपणासे इस प्रखूपणामें तात्त्विक अन्तर क्या है ? 
(३ ) पूव प्ररूपणामें क्या अवस्तु विकल्प सम्भव हैं यदि हों तो उनका उस प्ररूपणाका 
विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया ? 


इनका क्रमशः खुलासा इस प्रकार है-- 

( १) जसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मो में दो प्रकारकी स्थिति होती है-- 
एक व्यक्तस्थिति और दूसरा शाक्तिस्थिति । जिस कर्मकी जितनी उत्कृष्ट कमंस्थिति ददती है उस 
कर्मके अन्तिम निषेकफी बह व्यक्तस्थिति है। उस अन्तिम निषेकमें शक्ति स्थिति नहीं पाई 
जाती । किन्तु शेप निषेकोमें यथारुम्भव शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों पाई जाती हैं। 
उदाहरणार्थं एक वर्मकी ४८ समय कमेस्थिति है । इसमेंसे प्रारम्भके १२ समय आवाधाके 
निकाल देने पर शेप ३६ समयोमें निपेक रचना हुइ। इस प्रकार पहले निषेककी १३ समय 
स्थिति पड़ी ओर दूसरे निपेककी १४ समय स्थिति पड़ी। इसप्रकार उत्तरोत्तर एक एक निषेक 
की एक एक समयप्रमाण स्थित बढ़ कर अन्तिम निषेककी ४८ समय स्थिति पड़ी। 
यह सबकी सब स्थिति व्यक्तस्थिति है। अवच जो प्रथम निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी है 
सो उसके सिवा उसकी शेप ३५ समय स्थिति शक्तिस्थिति है। दूसरे निषेककी १४ समय के 
सिवा शप ३४ समय शक्तिस्थिति है । इसी प्रकार संत्र जानना चाहिये । इस उदाहरणसे स्पष्ट 
है कि उत्कृष्ट कमस्थितिके अन्तिम निपेकमें शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेप निषेकोंमें 
शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों प्रकारकी स्थितियाँ पाई जाती हैं । 


अब किसी एक जीवने बन्धावलिके बाद नवकवन्धका अपकर्षण करके उसका उदयावलि 
के ऊपर प्रथम स्थितिमें निक्षेप किया ओर तदनन्तर समयमें बह उसका उत्कर्षण करना 
चाहता हैं तो यहां यह विचार करना है कि इस अपकर्षित द्रव्यका तत्काल बंधनेवाले कमं 
के ऊपर कितनी स्थितिमें उत्कर्पण हो कर निज्ञेप होगा। यह अपकर्षण बन्धावलिके बाद हुआ 
हे, इसलिये एक आवलि तो यह कम हो गई और एक समय अपकषणमें लगा, इसलिये एक समय 
यह कम हो गया । इस मकार प्रकृत कर्मेस्थितिमेसे एक समय अधिक एक आवलिके घटा देने 
पर जो शेष कर्मस्थिति बची है तत्काल बंधनेवाले कर्मकी उतनी स्थितिमें इस अपकर्षित 
द्रञ्यका उत्कर्षण दो सकता है । उदाहणार्थ पहल जो ४८ समय स्थितिवाले नवकबन्धका दृष्टान्त 
दे आये हैं सो उसके अनुसार बन्धावलिके ३ समय वाद चौथे समयमै आवाधाके उपरके 
द्रञ्यका अपकर्षण करके उसे उदयाबलिके ऊपरकी स्थितिमें निवेप किया । यहां बन्धावलिके 
बाद उदयावलि ले लेना चाहिये और उदयावलिके बाद एक समय छोड़कर अगली स्थितिमें 
अपक्षित द्रव्यका निक्षेप कराना चाहिये, क्योंकि एक समय अपकर्षणरूप क्रियामें लग कर 
दूसरे समयमें वह उद्यावलिमेँ प्रविष्ट हो जाता है। इस हिसाबसे अपकर्पित होकर स्थित हुए 
द्रव्यका आठवें समयमें उत्कर्षेण होगा। पर यह उत्कर्षण की क्रिया बन्धावलिके बाद दूसरे 
समयमें हो रही है इसलिये सवै स्थिति ४८ समयमेंसे बन्धाबलिके ३ और अपकर्घणका 
१ इस प्रकार ४ समय घटा देने पर तत्काल बैंधनेवाले कर्ममें आबाधाके बाद १३ 
समयसे लेकर ४४ बे समयतक इस द्रव्यका निक्षेप होगा । इस प्रकार इसकी स्थिति एक समय 
अधिक बन्धावलिसे न्यून ४४ समय प्राप्न हुईं। यह यत्स्थिति है । उत्कर्षण और संक्रमणके समय 
जो स्थिति रहे वह यस्स्थिति है। किन्तु उत्कर्षण उदयावलिके ऊपरके निषेक में स्थित द्रव्यका 
हुआ है, इसलिये निषेकस्थितिमें एक ससय झधिक एक आवलि और घट जाती है, इसलिये 
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/ ४४४ प्वमेत्िएण परबंधण पुव्वणिरुद्धाए दिदीए उकइणादा झीणाझीण- 
हिदियपरदेसर्गगवेसण् काऊण तस्मंवयेण च पसंगागयमतत्थवियप्पपरूवर्ण समाणिय 
संपहि पयदमन्थपृत्रसंहर्माणा इदमाह 

& एदे वियष्पा जा समयाहियउदयावलिया तिस्से डिदीए 
पदेसग्गस्स | 

$ ४४४ गयनत्थमेदसुवसंहारषुत्तं | एवं विम्सरणालुआणं सिस्साणं पुन्वुत्तम्ट 
संभालिय संपहि एदेसिम्रेव वियप्पाणमप्पणमुबरि ति पदेण ममाणपख्त्रणसु 
द्विदिविसेसेसु कुणमाणा सुत्तमुत्तरं भणइ--- | 


निषेकस्थिति 2४ समय न प्राप्त होकर ४० समय प्राप्त हागी। इस प्रकार अपकपित द्रव्यका 
उत्कपणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हा सकता हे इसका विचार इंआ। 

( २ ) प्रथम प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा विचार किया है उसमें बनलाया ह कि जिस 
कर्मकी केवल एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण कर्मस्थिति झप रही है उसका उत्कपंश नहीं हो 
सकता । जिसकी दो समय अधिक उदयावलिप्रमाण कर्मस्थिति शेप है उसका भी उत्क्पंण नहीं 
हो सकता । तात्पर्ये यह कि उत्कर्षणके समय चँधनेबाले कर्मको जितनी आवाधा पढ़े उतन! 
स्थितिके शेप रहने तक सत्तामें स्थित कर्मों का उत्कर्पण नहीं हो सकता । हाँ सत्क्मेकी आवाधासे 
अधिक स्थितिके शाप रहने पर नूतन बन्धर्मे उसका उत्कपेण हा सकता है। इस प्रकार प्रथम 
प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा पू्वानुपूर्वीसे विचार किया है। किन्तु इस दूसरी प्ररूपणामें यह 
बतलाया हैं कि नूतन वन्ध होने पर बन्धावलि तक तो बह्‌ तदवस्थ रहता है । हां वन्धावलिक 
बाद अपकर्पेण होकर उसका तत्काल बँधनेवाले कममें उत्कर्पण हा सकता है । क प्रकार दूसरी 
प्ररूपणामें पश्चादानुपूर्वींस नृतन वन्धके उत्करपेशका विचार किया ह, इसलिय इन दाना 
प्ररूपणाओं में तात्त्विक भेद है । ु 

(३ ) जव यह वतला दिया कि जिस कर्मेकी स्थिति एक समय अधिक एक आवलि झाप 
है उसका उत्कर्पण नहीं हो सकता तब यह अर्थ सुनरां फलित हो जाता हे कि जिस कर्मेकी एक 
समय. दो समय, तीन समय इसी प्रकार उद्यावलिप्रमाण स्थिति दोप हे उसका न नो उत्कपेण 
ही हो सकता हे और न उस स्थितिके कर्म परमाणुआंका एक समय अधिक उदयावलिकी 
अन्तिम स्थितिमं दी पाया जाता सम्भव हे । यही कारण है कि प्रथम प्ररूपणामें एक आवलि- 
प्रमाण अवस्तु विकस्पोंके रहते हुए भी उनका निर्देश नहीं किया है। 

6 ,४४. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दा वातोंका बिचार किया। प्रथम ता यह विचार 
किया कि पूर्व निरुद्व स्थितिमें कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे कीन स्थितिवाले हैं. और कौनसे 
कर्मपरमाणु उत्क्णणसे अमीन स्थितिवाले हैं। दूसरे इसके सम्बन्धसे प्रसंगाचुसार अवस्तु 
विकल्पोंका कथन किया । अब प्रकृत अर्थके उपसंहार करनेकी इच्छासे अगला सूत्र कहते हें--- 


# एक समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसके कमं 
परमाणुओंके इतने बिकल्प होते हैं | 


६ ४४५. इस उपसंहार सूत्रका अर्थ गतार्थ दै। इस प्रकार विस्मरणशील शिष्योंको पूर्वाक्त 
अथेकी संस्दाल करा कर अब जिन स्थितियोंकी प्ररूपणा इस स्थितिके समान'है उनमें इन सब 
विकल्पोंकों बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

३३ 
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छै पदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया 
तिस्सै दिदीए पदेसग्गस्स | 

: ४४६ एदस्स मृत्तस्स अत्या उच्चद | तं जहा--जे त पुव्वणिरुद्धसमयाहिय- 
उदयावलियचरिसद्दिदी दाहि वि परूवणाहि परूविदा वियप्पा एदे चेव अणणाहिया 
- वत्तव्वा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स णिरंभणं काऊण | 
णवरि पढमपख्वणाए कीरमांणाए एदिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिकता बद्धस्स तं कम्ममुक्ङ्णाए अवस्थ, 
हेहिमाए चेव डिदीए तस्स णिहविदकम्महिदियत्तादो तदो हेट्ठिमाणं पुण अवस्थत्त 
पुव्व॑ व अणुत्तसिद्धं । तस्संव पदेसग्गस्स जइ दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया 
कम्महिदी विदिक ता तं कम्ममेत्य आदेसो होतं पि ण सक्कमुक्कड्डिढुँ; तत्तो उवरि सत्ति- 
हिदीए एगस्स वि समयस्स अभावादो । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि तिसमयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्मडिदी विदिता त॑ पि उक्कडडणादो भोणहिदियं । 
एत्य कारणमणंतरपरूत्रिंदं । एतो उबरि पुव्वं व संसजहण्णाबाहमेत्ता झीणट्िदिय- 
वियप्पा उप्पाएयच्वा । तदो परमझीणट्टिदिया, जहण्णाबाइमेत्तमविच्छाविय एकिस्से 
हिंदीए णिक्खेवस्स तदणंतरउवरिमवियप्पे संभत्रादो । एदेण कारणेण अवत्यवियप्पा 

# दो समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उस स्थितिके कर्म 
परमाणुओंके भी ये ही सबके सब विकव्प होते हैं | 

$ ४४६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है--पू्व निर्दिष्ट एक समय अधिक 
उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिके दोनों ही प्ररूपणाओके द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं न्यूनाधिक 
किये बिना वे सबके सब विकल्प यहां भी दो समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्म 
परमाणुओंको विवक्षित करके कहने चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम प्ररूपणाके करने 
पर यदि बन्ध्‌ हानेके बाद कर्मपरमाणुओकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति 
व्यतीत हो गई होतोवे कमेपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं होते, क्योंकि इस विवक्षित 
स्थितिसे नीचेको स्थितिम ही उन कमंपरमाणुओंकी स्थिति समाप्त हो गयी हे। किन्तु इससे 
नीचेकी स्थितियोंके कमंपरमाशुओंका इस विवक्षित स्थितिमें नहीं पाया जाना पहलेके समान 
अनुक्तसिद्ध दै । उन्हीं कमपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक आवलिसे न्यून कमेस्थिति 
व्यतीत दो गई हो तोवे कर्मपरमाणु यद्यपि इस विवक्षित स्थितिमें पाये अवश्य जाते हैं 
परन्तु उनका उत्कषण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर शाक्तिस्थितिका एक भी समय 
नहीं पाया जाता है । उन्हीं कर्मेपरमाणुओंकी यदि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून 
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो व कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे मीन स्थितिबाले हैं । ये 
कर्मपरमाणु उत्कषेणसे भीन स्थितिवाले क्यों हैं इसका कारण पहले कह आये हैं। इसी 
प्रकार इसके आगे भी पहदलेके समान बाकीके जघन्य आवबाधाप्रमाण मीन स्थितिविकस्प 
उत्पन्न कर लेने चाहिये। इससे आगे अमीन स्थितिविकल्प होते हैं, क्योंकि इसके आगेके 
विकल्पमे जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आवाधाके ऊपरकी 
एक स्थितिमें नित्तेप सम्भव है। इस कारणसे यहाँ अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं 
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ख्वाहिया भोणहिदियवियप्पा च रूवृणा होंति। अभरीणद्िदिएसु णत्थि णाणत्त | 
विदियपरूबणाए वि पदिम्स हिदीए पर्देसग्गस्स एगो समआ पवद्धस्स अइच्छिदों 
त्ति अतत्थ । दो समया पवद्धम्स अविच्छिदा त्ति अब न्थु । एवं णिरंतरं गंतूण 
आवलिया समयपवद्धम्स पुष्य व अइच्छिदा चि अवत्थु । तिस्स चेव ढिदीए 
पद्सग्गस्स समयुद्गवलिया वद्धस्स अइच्छिदा चि एमा आदेसो होज्। तं पुण 
पर्देसग्गं कम्महिदिं णा सकमुकडिहूं, समयाहियाए आवलियाए णिसेग॑ पडुच्च 
तिसमयाहियदाआवलियाहि वा ऊणियं कम्महिदिं सकमुकड़िंदूं, तेत्तियमेत्तीए चतर 
सत्तिडिदीए अवसंसादो त्ति। एत्तिआ चेव त्रिसेसा णत्थि अण्णत्य कत्थ वि । पसो चत 
विसेसा मृत्तणिळीणो चेय पज्जवष्ियणयावलंबणेण परूतिदो ण सुत्तबहिब्भूदो चि | 
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आर भीन स्थितिविकल्प एक कम हाते हैं । हाँ अझीन स्थितियोंमें कोई भेद नहीं 
ह। दूसरी प्ररूपणाके करने पर भी जिन कमपरमाणुओंको बन्ध करनेके बाद एक समय 
व्यतीत हुआ है वे क्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । जिन्हें वांधनेके वाद दा समय 
व्यतीत हुए हैं वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर बांधनेके बाद जिन्हें एक 
आवलि व्यतीत हुई है व ;कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । मात्र जिन कर्मपरमाणुआंको बांधनेके वाद 
एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई हैं व कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें हैं । किन्तु 
उन कर्मपरमाणुआंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षेण नहीं हो सकता; किन्तु यत्स्थितिकी अपेक्षा एक 
समय अधिक एक आवलि कम कमेस्थितिप्रमाणए और निपेक स्थितिकी अपेक्षा तीन समय 
अधिक दो आवलिकम कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षेण हो सकता है; क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें 
उतनी ही शक्ति स्थिति शेप हे। इस प्रकार इस स्थितिकी अपेक्षा इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र 
ओर काइ विशेपता नहीं । किन्तु यह विशेषता सूत्रमें गर्भित ह जिसका पर्यायार्थिक नयकी 
अपेत्तासे कथन किया गया है । अतः यह विशेषता सूत्रके बाहर नहीं है । 

विशेषाथ--पहले एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे 
दो प्रकार की प्ररूपणाओं द्वारा उत्कषंशविपयक प्ररूपणा की गई रही । अचर यहाँ दो समय 
अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे उत्कर्षेण विषयक प्ररूपणा की गई है। 
सा सामान्यसे इन दोनों स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाशुओंकी अपेक्षा उत्कपेण विषयक 
प्ररुपणामें काई अन्तर नहीं है। पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा जो भी थोड़ा बहुत अन्तर हे उसका 
उल्लेख टीकामें कर ही दिया है। पहली प्ररूपणाके अनुसार तो यह अन्तर बतलाया है कि एक 
समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जितने अवस्तुविकल्प ओर कीन स्थिति- 
विकल्प होते हैं उनसे इस बिबक्षित स्थितिमें अवस्तु ' विकल्प एक अधिक और मीन 
स्थितिबिकस्प एक कम होते हैं। पृनेमें उदयावलिके ऊपरकी प्रथम स्थितिको लेकर विचार 
किया गया था, इसलिये अवस्तु विकल्प एक आवलिप्रमाण थे किन्तु यहाँ उदयावलिके ऊपर 
द्वितीय स्थितिको लेकर बिचार किया जा रहा हे इसलिये यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो 
गया है । और यहाँ आवाधामें एक समय कम हो गया है इसलिये पहलेसे झीनस्थिति विकल्प एक 
कम हा गया है। तया दूसरी प्ररुपणाके अनुसार निषेकस्यितकी अपेक्षा उत्कर्षेण एक समय घट 
जाता है, क्योंकि जिस स्थितिका उत्कर्षेण हो रहा है उसमें एक समय बढ़ गया है, इसलिये 
शक्तिस्यितिमें एक समय घट जाने से निषेकस्थितिकी अपेक्षा उत्कषंण एक समय कम प्राप 
हाता ह्‌ । 
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& पं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाच आयाधाए आवलि- 
युणाए एवदिमादो त्ति | 

` ४४७, पन्थ उदयातलियाए इदि अणुवददे । नेणवं संबंधों कायव्यो, जहा 
समयाहियाए दुसमयाहियाए च उदयावलियोाए णिरुंभणं काऊण एद वियप्या 
` परूविदा, एवं तिममयाडियाए चउसमया हियाए उदयावलियाए इच्चादिह्िदीणं पुध 
पुध णिरभणं काग पुव्युत्तासंसवियप्पा वत्तव्वा जाब आवाधाप आवलियुणाए 
जाव चरिमद्विदी पवदिभादा त्ति! णवरि संतकम्ममस्मियूग अवत्थुवियप्पा हिदि 
पडि रूबाहियकमेण कीणटिदित्रियप्पा च रूवणकमेण णदव्वा । णवकवत्रमस्सियूण 
णत्थि णाणत्तं । एदासि च द्विदीणमइच्छावणा रूवृणादिकमेणाणमहिदा दहच्या | 
आवाहाचरिमसमयादो उवरिमाणंतरहिदीए मन्त्रासि पि एदासिमकीणहिदियस्स 
पदेमगगस्स उक्इणाए णिवलवुत्रलंभादा । ण एस कमा उवरिमाझु द्विदीसु, तत्थ 
आवलियमेत्तीए अइच्छावणा [प] अवदिदसरूवेणुबलंभादो । एदस्स च विसेसस्स 
अत्थि तपरूवणहमेस्थ आत्रछियूणाबाहाचरिमहिदीए मुत्तयारण णिसयपरूबणा- 
विसआ कओं 
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मी प्रकार तीन समय अधिक आर चार समय अधिक उदयावलिसे 
लेकर एक आवलि कम आबाधा काळ तक की पृथक पृथक स्थितिमें पूर्वोक्त सव 
विकल्प हात हं ! 
$ ४४७, इस सूत्रमे "उदयावलियाएः इस पदका अनुवृत्ति हाती ह । उससे इस सूत्रका 
उस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि जिस प्रकार एक समय अधिक और दो समय अधिक 
उद्यावलिका विवक्षित करके य विकल्प कहे हें उसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय 
अधिक उदयावलि आदि स्थितियांको प्रथक-प्रथक्‌ विवक्षित करके पूवाक्त सव विकल्प कहने चाहिये । 
उस प्रकार यह क्रम एक आवलि कम आवाधा काल तक जाता है । यही अन्तिम स्थिति है जहाँ 
नक ये बिकल्प प्राप्त होते हैं । किन्तु इतनी विशेपता है कि सत्कर्मकी अपेक्षा उत्तरोत्तर एक एक 
स्थितिके प्रति अवस्त विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और मीन स्थितिविकल्प एक एक कम 
होता जाता हैं। किन्तु नवकबन्धकी अपेक्षा कोइ भेद नहीं हे। फिर भी इन स्थितियोंकी 
अतिस्थापना उत्तरात्तर एक एक समय कम होती जानंके कारण वह अनवस्थित जाननी चाहिये 
क्योंकि आवाधाके अन्तिम समयसे आगेकी अनन्तर स्थितिमें इन सभी स्थितियोंके अमीन- 
स्थितिवाले कमंपरमाणुआंका उत्कषंण होकर निक्षेप देखा जाता हें। परन्तु यह क्रम एक 
आवलिकम आगाधाकालसे आगेकी स्थितियोंमें नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर अबस्थितरूपसे 
एक आवलिप्रमाण अत्तिस्थापना पाइ जाती है। इस विशेपके अस्तित्वका कथन करनेके लिए 
न पर एक आवलि कम आबाधाकी चरम स्थितिको सुत्रकारने निषेक प्ररूपणाका विषय 
[ह । 


विशेषार्थ--एक समय अधिक उदयावलि और दो समय अधिक उदयाबलिको 
विवक्षित करके सामान्यसे जितने विकल्प प्राप्त हुए थे वे सबके सब विकल्प और कितनी स्थितियों- 
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& आवलियाए समयृणाए ऊणियाए आवाहाए एयडिमाए दिदीए ज 
पदेसरगं तस्स के वियप्पा : 

$ ४४८, पुव्वमावलियाए ऊणिया जा आदाटा तिस्स चरिमद्टिदीए पद्सम्ग- 
पहि काऊण हेहिमासेसहिदीणं वियप्पा परूबिदा | संपहि तदणंतरञवरिमाए 
हिदीए आवलियाए समयूणाए ऊणिया जा आवादा एत्रडिमाए जं पद्सम्गं तस्स 
के बियप्मा होंति £ ण ताव घुव्बुत्ता चेव णिरवससा, तसि हेहिमाणंतर डिदीप मज्जादा- 
भावेण परूविदत्तादा । ण च तेसिमेत्थ वि संभवे तद्रा परूबणं सफलं दादि, 
विप्पडिसेहादा । अह अण्ण, केत? ण तेसि सर्वं जाणामा त्ति एसा एदस्स 


को विवक्षित करनेसे प्राप्त हा सकते हें यह चात यहां बनलाइ गइ हे। वान यड्‌ है कि एक समय 
अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिमें कितनी स्थिनियोके कर्मपरमाणु रूम्भव हें आर कितनी 
स्थितियोंके नहीं । नथा इस स्थितिके किन कर्मपरमाणुओंका उक्कर्षण हा राकता है आर किनका 
नहीं यह जैसे पहले बतलाया है वेसे ही एक आवलिकम आवाधाके भीतर सब स्थितियोंमे 
मामान्यसे बही क्रम बन जाता है, इसलिये इस सब कथन्न सासान्यस एक समान कहा है । 
किन्तु विवक्षित स्थिति उत्तर ततर आगे आगेकी हाती जानक कारण अघस्तु विकल्प एक एक 
बढ़ता जाता है ओर मीनस्थितिविकल्प एक एक कम होता जाना है। नथा श्रतिस्थापना भी 
घटती जाती है । जव समयाधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके क्मपरमा टु ओंका उत्कपण 
विवक्षित था तव अतिस्थापना समयाधिक आरवालिस न्मन छवाधाकाल प्रमाण थी। जब दो 
गमय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरगःणुआंका उत्कपेण विवक्षित हुआ तब 
अतिस्थापना दा समय अधिक एक आवलिसे न्यून आवाधाकाल प्रमाण रही । इसी प्रकार 
आगे आगे अतिस्थापनामें एक एक समय कम होना जाता ह । यहाँ इतना विशेष आर जानना 
चाहिए कि जिस हिसावसे अतिस्थापना कम होती जाती हे उसी हिसाबसे शक्तिस्थिति भी 
घटती जाती है । अब देखना यह है कि यही क्रम आवलिकम आत्राधासे आगेकी स्थितियों 
का क्यों नहीं बतलाया । टीकाकारने इस प्रहनका यह उत्तर दिया है कि आवलिकम आवाधासे 
आगेकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्क्पेण होने पर अतिस्थापना निश्चितरूपसे एक 
शाबलि प्राप्त हाती ह । यही कारण है कि आव्रलिकम आवाधासे आरोकी स्थितियोंका क्रम 
भिन्न प्रकारसे बतलाया ह। 


% एक समय कम एक आतलिमे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जो कमं- 
परमाणु पाये जाते हैं उनके कितने बिकल्प होते हैं । 


३ ४2८. पहले आवलिकम आताधाकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी मर्यादा 
करके पूचकी सब स्थितियोंके विकल्प कहे । अब यह बतलाना है कि उससे आगेकी जो एक 
समय कम एक आवलिसे न्यून आबाधा ह और उसमें जो कर्मपरमाणु हैं उनके कितने बिकल्प 
होते हैं ? यदि कहा जाय कि पूर्वोक सब विकल्प हवते हें सो तो बात हैं नहीं, क्योंकि वे सब 
विकल्प इससे अनन्तरवर्ती पूर्वकी स्थिति तक ही कहे हैं। अब यदि उनको यहाँ भी सम्भव 
मानकर इस प्रकारके कथनको सफल कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करना 
निविद्ध है। अब यदि अन्य विकल्प होते हैं तो वे कोन हैं, क्योकि हम उनके स्वरूपको नदीं 


२६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पर्देसवित्ती ५ 
पुच्छासुत्तस्स भात्रत्था । संपहि पदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह-- 


& जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कला तं पि पदेसग्गमेदिस्से डिदीए णत्थि | 

` ७४६, एदिस्से णिरुद्धाए हिदीए तं पद्सग्गं णत्थि जस्स समयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता । कुदो ? एत्तो दूरयरं हेदो ओसरिय 
नम्स अवट्टाणादो | नचा पुण हिमा आवलियमत्ता अत्रत्थुवियप्पा अणुत्तसिद्धा चि 
ण परूविदा | 


9 जस्स पदेसग्गस्स दुसमयाहियाए आवलिथाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं पि णत्थि । 
: ४५०, पत्थ एदिस्सं डिदीए इदि अणुवद्टदे । संसं सुगमं । 
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जानते इस प्रकार बह इस प्रच्छासूत्रका भावाथ है। अब इस एच्क्राका उत्तर कहते हे-- 
# जिन कर्म परमाणुआंकी एक समय अधिक आवछिसे न्यून कमंस्थिति 
= ~ ~ ७ ¢ ००७ fo Sb 
व्यतीत हा गई हे वे कमपरमाणु भी इस स्थितिम नहीं हँ । 

६ ४४६. इस विवक्षित स्थितिमें ब कम परमाणु नहीं हैँ जिनकी एक समय अधिक एक 
आवलिसे न्यून कमेस्थिति व्यतीत हो गइ है; क्योंकि वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिसे बहुत 
दूर पीछे जाकर अवस्थित हैँ । तथा इन कमपरमाणुओंसे पुवेकी एक आवलिप्रमाण स्थितिमें 
स्थित कमेपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नही हें यह वात अबुक्तसिद्ध हे, इसलिये इसका 
यहाँ कथन नहीं किया । 

विशेषाथ--आवाधाकालमें से एक समय कम एक आवलिके घटा देने पर जा अन्तको 


स्थिति प्राप्त हा वह यहाँ विवक्षित स्थिति हैं। अब यहद विचार करना है कि इस स्थितिमें किन 
स्थितियोंके कमेपरमाणु हैं और किनके नहीँ। एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम 
स्थितिसे यह चिवच्चित स्थिति बहुत काल आग जाकर प्राप्त होती है, इसलिये इस विवक्षित 
स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणु नहीं पाये जा सकत 
यह इस सूत्रका तात्पयं है। किन्तु इस विवक्षित स्यितिमें एक समय अधिक उद्यावलिकी 
अन्तिम स्थितिसे पूर्वेकी एक आबलिप्रमाण स्थितियाँके कर्मपरमाणु भी ता नहीं पाये जाते 
फिर यहाँ उनका निषेध क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न हैं जिसका समाधान किया जाना 
आवश्यक है । अतएव इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिये टीकामें यह बतलाया है 
कि जब अगली स्थितिके क्मेपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषध ५.२ दिया तब इससे 
पिछली स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका विर्बाच्तत स्थितिमें निषेध चिना कहे ही हो जाता हे, 
इसालये उनके निषेधका यहाँ अलगसे उल्लेख नहीँ किया । 


# जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय अधिक एक आवलिस न्यून कम- 
स्थिति व्यतीत हो गई है वे कमंपरमाण भी इस्त विवज्षित स्थितिमें नहीं हैं । 
$ ४५०, इस सूत्रमें 'एदिस्से ट्विदीए! इस पदकी अनुदत्ति हाती दै । शेष अर्थ सुगम दै । 
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$ एवं गंतूण जहंही एसा दिदी एत्तिएण ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से द्दीए पदेसग्गं होज्ज | तं पुश 
उक्कडूणादो भीणडिदियं । 


: ४५१. केइ ही एमा हिदी ? जद्दही ममयृणावलियपरिहीणावाहा तह ही ' 
सेसँ सुगमं । 

$ एदं डिदिमोदि कादूण जाव जहर्िणियाए आबाहाए एत्तिएण 
ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स नं पि पदेसग्गमेदिस्से 
डिदीए होज्ज । तं पुण सव्वमुक्कइूणादो भीणटिदियं । 


$ ४५२, कुदो ! अवहिदाए अइच्छावणाए आवळियमेत्तीए समयूणत्तणेण 
अज्ज वि संपुण्णत्तामावादोा । एदमेत्यतणचरिभवियप्पस्स उुत्त, सेसासेसमड्भिम- 
वियप्पाणं पि एदं चेतर कारणं वत्तव्वं, विसेसाभावादों । 
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_ ॐ इस प्रकार आगे जाकर जितनी यह विवत्षित स्थिति है इससे न्यून शेप 
कमस्थिति जिन कमपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हो 
सकते हैं । परन्तु वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भरीन स्थितिवाले हैं | 

३ ४५१, शंका--इस स्थितिका कितना प्रमाण है ? 


समाधान--एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधा जितनी ह उतना इस स्थितिका 
प्रमाण है । 
शेप कथन सुगम ह्‌ । 


विशेषाथे---इस सूत्रमे यह बतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमें किस स्थितिसे पूर्वेके 
कर्मपरमाणु नहीं हैं आर वह प्रारम्भकी कॉनसी स्थिति है जिसके परमाणु इसमें हैं। जैसा 
कि पहले लिख आये हैं कि इस विवक्षित स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुआंकी एक समय अधिक 
आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हैँ वे कमेपरमाणु नहीं है। जिनकी दो समय अधिक 
आवलिसे न्यून कमेस्थिति व्यतीत हो गई हे वे कर्मपरमाणु भी नहों हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
एक एक समय बढ़ाते हुए जिवकी एक आवलि न्यून आवाधाप्रमाण कमेस्थिति शेप रही ह 
वे क्मेपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । मात्र जिनकी एक समय कम आवलिसे न्यून 
आवाधाप्रमाण कर्मेस्थिति शेप है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें अवश्य पाये जाते हैं । 
फिर भी इन कर्मपरमाणुओंका उत्कषंण नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें एक समयमात्र भी शक्ति- 
स्थिति नहीं पाई जाती हे यह इस सूत्रका भाव हे । 

# इस स्थितिसे लेकर जघन्य आंबाधा तक जितनी स्थिति है उससे न्यून 
कम स्थिति जिन कमपरमांणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्तित 


स्थितिमें हैं परन्तु वे सबके सब उत्कषेणसे भीन स्थितिबाले हैं । 

& ४५२. क्योंकि अवस्थित अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण बतलाई है बह एक समय 
कम होनेसे अभी पूरी नहीं हुई हे। यह यहाँ अन्तिम विकल्पका कारण कहा है। बाकीके सब 
मध्यम विकल्पका भी यही कारण कद्दना चाहिये, क्योकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 


२६५ जयधवलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


` ४४३, संपहियणिरुद्धह्ििदीए पृत्वमादिदृहेहिमहिदीणं च साहारणी एसा 
परूवणा; तत्थ वि आवाहामेनावसेमकम्महिदियस्स पदसमास्स भोणहिदियतव- 
लंभादों | संपहि एन्थनण अामण्णतियप्पपरूतणइमूत्तरो पवंधा-- 

& आवाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स 
पंदेसग्गस्स तं पि एदिस्से हिंदीए पदेसग्गं होज्ञ ! तं पुण उक्कड्णादो 
भीणटिदियं ` 

: ४१४, जइ वि एत्थ अइच्छावणा आवलियमेत्ती पुणणा तो वि णिक्खवा- 
भावेण उक्इ़णादो भीणडिदियत्तमिदि घेत्तव्वं | कुदो णिक्खवाभावो ? आवलियमेत्तं 
मोत्तण उवरि सत्ति्िदीए अभावादो । एमो एन्थ णिरुद्धह्दिदीए संतकम्ममस्सियूण 
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विशेपार्थ--प्रकत सुत्रमें यह बतलाया हे कि इस निश्चित स्थितिमें स्थित किस 
स्थिति तकके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्पण नही हो सकता | यह तो पहले ही वतला आये हैं कि 
एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे स्त्र अतिस्थापना 
एक आवलि प्राप्त होती है। अव जव इस नियमका सामने रखकर विचार किया जाता है ता 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कर्मेपरमाणुओंकी एक समय कम एक आवलिसे न्यून आबाधा 
प्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाम्रमाण स्थिति शप है उनका भी उत्कपण नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसमें प्रारम्भके विकल्पमें एक समयमात्र भी शाक्तिस्थिति या अतिस्थापना नहीं पाई 
जाती । दूसरे विकल्पमें अतिस्थापना केंबल एक समयमात्र पाई जाती हे । तीसरे विकर्पसें 
दो समय अतिस्थापना पाई जाती ह इस प्रकार आगे आगे जाने पर अन्तिम विकस्पमें 
वह अतिस्थापना एक समय कम एक आवलि पाइ जाती है। परन्तु पूरी आवलिप्रमाण 
अतिस्थापना किसी भी विकरुसमें नही पाई जाती इसलिये इन कर्मपरमाणुओंका उत्कपण 
नहीं हा सकता यह इस सूत्रका भाव हूँ । 

$ ४०३, किन्तु इस समय जा स्थिति विवक्षित ह ओर इससे पूर्वको जो स्थितियाँ 
विवक्षित रहीं उन दोचांके प्रति यह प्रख्पणा साधारण है; क्योंकि वहाँ भी जिन कर्मपरमाणुओं की 
स्थिति आवाधाप्रमाण शेप रही है उनमें भीनस्थितिपना स्वीकार किया गया हैं। अच इस 
स्थितिरम्वन्धी असाधारण विकल्पका कथन करनेके लिय आरीकी रचना ह-- 


# जिन क्मेपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवाधासे न्यून कर्म स्थिति 
व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें हैं पर वे उत्कर्षणसे भीन स्थिति- 
बाले हैं । 


$ ४४४. यद्यपि यहाँ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी नित्तेपका 
अभाव होनेसे वे कर्मपरमाणु उत्कषेणसे मीनस्थितिवाले हैं यह यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 
शंका---निक्षेपका अभाव क्यों है ! 


समाधान---क्योंकि इन कमंपरमाणुओंकी एक आवलिके सिवा और अधिक शक्ति 
स्थिति नहीँ पाई जाती, इसलिये निक्षेपका अभाव है । 
इस विबक्तित स्थितिमें सत्कर्मकी अपेक्षासे जो यहद विकल्प विशेष कहा दै सो यह 
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हेडिल्छहिदीहिंतो अपुणरुतो वियप्पविससो हेहिमहिदिपदसग्गाणमाबाहासंसमंत्त- 
मधिच्छाविय तदणनरोवर्माए पक्कम्सि हिदीए णिकवेवृव॒लंभादों णवकवंय- 
मस्मियूण पुण अ(वलियमेच्ा चय अवन्थुवियप्पा पुव्य॑ व सब्बन्य अणशाहिया होति 
त्ति णत्थि तत्थ णाणत्तं । णवरि पुव्यपरूविदाणमात्रलियमत्तणवरकचंधाणं मञ्भ 
पढमसमयप६द्धस्सावळियाविच्छिदबंधस्स जहा णिसेयसरूवेण वन्थत्तमेत्थ दीसइ, 
हृडिमसमए चेत्र तदावाहापरिच्छित्तिदंसणादो । ते पि कुदो? जइण्णाबाहाए चत्र 
सव्बत्थ वित्रक्खियत्तादा । कधं पुण संपुण्णावळियमेत्तपमाणमेत्य तब्चियप्पाणमिदि 
णासंकणिज्ञं, तकालियणवकबंधेण सह तेमिं तदविरोहादों एत्तिआ चत्र विसेमो, 
णत्थि अण्णा का इ विसेसो त्ति जाणावणऱमुत्तरसुत्तं- 


€ तेण परमञ्भीणदिदिचं | 


$ ४५५, ततो समयुत्तरत्राहापरिहीणविद्क्कतकम्महिदियादा णिरुद्धद्विदि- 
पदेसम्गादो परमण्णं पदेसग्गमञ्भीणहिदियमुक्कडणादो ति अहियारवसेणाहिसंबंधों । 
कुदो एदमञ्भीणहिदियं ? अधिच्डावणा-णिक्खेत्राणमेत्थ संभवादो । केचियमेत्ती 


सि ब रिन 


विकल्प पूर्वे स्थितियासे अपुनरुक्त है; क्योंकि पृत्रेकी स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंकी जा 
अबाधा शेप रहती हे उसे अनिस्थापनारूपसे स्थापित करके उससे आगेकी एक स्थितिमें 
निक्षप पाया जाता दै । नवकबन्धकी अपेक्षा तो स्त्र न्यूनाथिकतासे रदित पहलेकं समान एक 
आवलिम्रमाण ही आस्तु विकल्प होते हैं, इसलिये उनके कथनमें सबंत्र काइ भद नहीं है । 
किन्तु इननी बिरोधता है कि पहले जा एक आवलिप्रमाण नवम्बन्ध कहे हैं उनमेंसे जिसे 
बधे एक आयलि हा गया हे ऐसे प्रथम समयप्रबद्धके निषकोकी जैसी रचना हुई उसके अनुसार 
सद्भाव यहाँ विवज्चित स्थितिमें दिखाई देता है; क्योंकि इससे पूर्वके समयम ही उस समयप्रबद्धके 
आबाधाका अन्त देखा जाता है । 

शंका --सा केसे ! 

समाधान क्योंकि सवत्र जघन्य आबाधा ही विवक्तित है। 

यदि ऐसा हे तो फिर यहाँ पर नवकबन्धसम्बन्धी अवस्तुविकल्प पूरी आवलिप्रमाण 
कैसे हो सकते हैं सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तत्कालिक नवकबन्धके साथ 
उन्हें परो आवलिप्रमाण माननेमें कोई विरोध नहीं आता । यहाँ इतनी ही विशेषता है अन्य 
कोई बिशोपता नहीं है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


ॐ उससे आगे अभरीनस्थितिवाले कमपरमाणु हैं । 


६ ४५५. उमसे आगे अर्थात्‌ पहले जा एक समय अधिक आवाधासे हीन कमस्थिति 
ओर इस स्थितिके जो कर्मपरमाण कहे हैं उनसे आगे अन्य कर्मेपरमाणु उत्कर्षणस अमीन 
स्थितिवाले हैं ऐसा यहाँ अधिकारके अनुसार अथं करना चाहिये । 


शंका---ये कमं परमाणु अझीन स्थितिबाले क्यों हैं ! 
समाधान--क्याकि यहाँ अतिस्थापना ओर निक्तेप दोनों सम्भव हैँ । 
३४ 
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२६६ जयधवलार्साइदे कसायपाहुड [ पदेसबिह'्ती ५ 


एत्यतणी अधिच्छातणा ? आवलियमेत्ती अवद्धिदा चेयसुवरि सव्वत्थ । केत्तिओं पुण 
एत्थ णिकखेरो ? एभा समभा । सो च अणवहिओ समउत्तरादिकमेण उवरिम- 
वियप्पेसु बट्टमाणो गच्छ । 

३ ९५६, संपहि पयदहिदीए वियप्पे समाणिय उवरिमासु द्विदीसु वियप्पगवेसणं 
कुणमाणो चुण्णमुत्तयारो इदमाह-- 

& समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा । एदिस्से द्दीए 
वियप्पा समत्ता | 

३ ४५७, सुगमं । 

& एदादो दिदीदो समयुत्तराए दिदीए वियष्पे भणिस्सामो | 
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शंका---यहाँ अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है? 
समाधान ---एक आवली, जो कि आगे सर्वत्र अवस्थित ही जानना चाहिये । 
शंका -- यहाँ निक्षेपका प्रमाण कितना है ! 
समाधान--एक समय जो कि अनवस्थित हे, क्‍योंकि वह आगेके विकल्पोंमें एक-एक 
समय अधिकके क्रमसे बढ़ता जाता है। 
हला विज्ञेषाथे--पदले यह बतलाकर कि एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण 
स्थतिमे जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति एक समय अधिक आबाधाप्रमाण शेष हो उनका 
उत्कृषण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके रहने पर भी नित्षेपका 
सबंथा अभाव है। अब यह बतलाया गया है कि उसी विवज्षित स्थितिमें जिन कमपरमायुओंकी 
स्थिति उक्त स्थितिसे अथक शेप हो उनका उत्कपैण हो सकता है। यहाँ सत्र अतिस्थापना 
तो एक आवलिम्रमाण ही प्राप्त होती है न्यूनाधिक नहीं। पर निक्षेष उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। 
यदि पूर्वेस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति शेप हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है। यदि 
दो समय अधिक शेष हो तो निक्षेप दो समय प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे आगे रोष रही 
स्थितिके अनुसार निच्चेप बढ़ता जाता है । 
६ ४५६. अब ग्रकृत स्थितिमें विकल्पोंको समाप्त करके आगेकी स्थितियोंमें विकल्पोंका 
विचार करते हुए चूर्णिसूत्रकार आरोका सूत्र कहते हैं-- 
# विवज्तित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तु 
विकल्प होते हैं । इस प्रकार इस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए । 
४५७. यह सूत्र सरल है । 
विशेषार्थ--विवत्षित स्थिति दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम 
स्थिति है, अतः इसमें, जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति उदय समयसे लेकर एक समय कम 
आवलिसे कि पका लव तक शेष रही है, वे कमंपरमाण नहीं पाये जाते। इसीसे इस 
विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तुविकल्प बतलाये हैं । 


$ अब इस स्थितिस एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे | 
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३ ४४८, इमादो पुत्वणिरुद्धहिदीदों समयुत्तरा जा हिंदी तिस्से पदेसमास्स 
अवत्थुतियष्पे झीणाकीणहिदियवियप्पे च भणिस्सामों त्ति मुत्तत्था । 

® सा पुणे का ब्दी! 

१ ४४६, सा पुण संपदि णिरुंभिञ्ञमाणा का दिदी, कइन्थी सा, उदयहिदीदा 
कृत्तियमद्धाणधुत्ररि चडिय ववहिदा, आवाहा चरिमसमयादा वा केनियमेनमाइण्णा 
त्ति एवमासंकिय सिस्सं णिरारयं काउम्ुत्तरमुत्ते भणइ-- 


8 दुसमयूणाए आवलियाए उणिया जा आबाहा एसा सा दिदी । 

“ ४६०, जेत्तिया दृममयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एमा सा हिदी, 
एवडिमा सा दिदी जा संपहि वियप्पपरूवणहमाइडा । उदयद्विदीदो दुसयू गात्रलिय- 
परिद्ीणावाहामेत्त मद्धाणमुवरि चडिय आवाहाचरिमममयादो दुसमयूणावलियमेत्त 
हेदा वोसरिय पुव्वाणंतरणिरुद्धहिदीए उवरि दिदा एमा डिदि ति वुत्तं होइ | 

5 इदाणिमेदिस्ले हिदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ' 

$ ४६१. सुगम । 

$ जावदिया हेहिल्िियाए टिदीए अवत्थुवियष्पा तदो ख्वुत्तरा । 


6 ४५८. इससे अर्थात्‌ पूवं विवक्षित स्थितिसे जा एक समय अधिक स्थिति है उस 


स्थितिके कर्मपरमाणुओंके अवस्तुविकल्प ओर झीनाझीन स्थितिविकल्प कहेंगे यह इस सूत्रका 
भाव है । 


वह कौनसी स्थिति है ! 


§ ४५६. जो इस समय बिवद्चित 'हे बह कौनसी स्थिति है, उसका क्या प्रमाण है, 
उदयस्थितिसे कितना स्थान आगे जाकर वह स्थित है, या आबाधाके अन्तिम समयसे कितना 
काल पीछे जाकर वह पाइ जाती ह इस प्रकारकी शंका करनेवाले शिष्यको निःशंक करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं 

# दो समय कम आवलिसे न्यून जो आवाधा है यह बह स्थिति है | 

$ ४६०. दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाका जितना प्रमाण हो इतनी वह स्थिति 
हें जो इस समय विकल्पोंका कथन करनेके लिये विवक्षित है। उदय स्थितिसे दो समय कम 
आवलिसे हीन आबाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आबाधाके अन्तिम समयसे दो समय 


कम आवलिप्रमाण स्थान पीछे जाकर पूर्वोक्त अनन्तरवर्ती विवक्षित स्थितिके आगे यह स्थिति 
हे यदद इस सूत्रका भाव है । 


ॐ अब इस स्थितिके अवस्तुविकल्प कितने हैं । 
९ ४६२. यह्‌ सूत्र सरल ह। 
ॐ पिछली स्थितिके जितने अत्रस्तु विकल्प हैं उनसे एक अधिक हैं | 
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ई ४६२, संतकम्ममस्सियूण जेत्तिया अणंतरइ्विमाए अवत्युवियप्पा तदा 
रूवुत्तरा पन्थ ने वत्तव्या, तत्ता रूवृत्तरमद्धाणं चडिय एदिस्से अवद्वाणादो । पदं 
रूलृत्तरवयणमंतदीवयं । तण हहिमासेसहिदी णमवन्थुवियष्पा अणंतराणंतरादो रूवुत्तरा 
ति घेचव्त्रं । पदं च संतकम्ममस्सियुग परूविदं, ण णवकबंधमस्सिय, तत्थावलिय- 
मे्ताणमतरन्धुवियप्पाणमर्वाह्इसरूवेणावहाणादो । पतरमवत्थुवियप्पे परूविय वस्थु- 
वियप्पाणं कोणाकोीणडिदियमदमिण्णाणं परूदणहमृत्तरो पबंधा-- 

$ जद ही एसा हिंदी तत्तियं डिदिसंतकम्मं कम्मडिदीए सेसयं जस्स 
पदेसग्गस्स त॑ पयेसग्गमेदिस्से हिदीए हो तं पुण उक्कइणादो 
भीणद्विदियं । 

`: ४६३, कुदा ? उवरि सत्तिहिदीए एयस्स वि समयस्स अभावादो | 

$ एदादो डिदीदो समयुत्तरदिदिसंतकम्मं कम्मदिदीए सेसयं जस्स 
पदेसर्गस्स तमुक्कडुणादो भीणहिदियं | 

$ ४६४, सुगमं । 

& एवं गंतूण आवाहामेत्तडिदिसंतकम्मं कम्मदिद्टीए सेसं जस्स 
पदेसग्गस्स एदीए दिदीए दीसइ तं पि उक्कडुणादो भीणहिदियं । 
$ ४६२. सत्कर्मकी अपेक्षा जितने अनन्तरवर्ती पिछली स्थितिके अवस्तुविकल्प हँ 
उनसे एक अधिक यहाँ वे विकल्प हैं, क्योंकि पूवैस्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति 
अवस्थित ह। इस सूत्रमे जो 'रूबुत्तरा’ बचन आया है सो यह अन्तदीपक है। इससे यह 
मालूम हाता हं कि पीछे सर्वत्र पृवे पूष अनन्तरवर्ती स्थितिसे आगे आगेकी स्थितिके अवस्तु 
विकल्प एक एक अधिक हात हैं । यह सब सत्कमंकी अपेच्षासे कहा है, नवकवन्धकी अपेक्षासे 
नहीं, क्योंकि नवकबन्धकी अपत्षासे सवत्र एक आवलिप्रमाण ही अवस्तुविकल्प पाये जाते 
हैं । इस प्रकार अवस्तुविकर्पोंका कथन करके भीनामीनस्थितियोंकी अपेच्षासे अनेक प्रकारके 
चस्तुविकल्पोंका कथन करनेके लिय आगेकी रचना है - 

# जितनी यह स्थिति है उतना स्थितिसत्कम जिन कर्मपरमाणुओंका शेष 
है व कमंपरमाणु इस स्थितिमें हैं । किन्तु वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं । 

§ ', ६३. क्योंकि ऊपर एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है । 

# इस स्थितिसे जिन कमंपरमाणुआँका कम स्थितिमें एक समय अधिक स्थिति- 
सत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भरीनस्थितिवाले हैं । 

$ ४६४. यह सूत्र सरल ह । 

# इसी मकार आगे जाकर कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुआंका आवाधा- 
प्रमाण स्थितिसत्कम शेष है वे कमपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु वे 
भी उत्करषणते भीन स्थितिवाले हैं । 
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` ४६५, पन्थ ते पि सहा आवित्तीए दोवारमहिसंबंधयव्यों ` नं पि पदसग्ग- 
मदिम्मे ड्विदीण दीसइ | दिम्समाणं पि तम्रुक्रटुणादा झीगद्दिडियपिदि ' 


£ आबाहासमयुत्तरमेत्त दिदिसंतकस्मं कम्मद्दीए सेसं जस्स 
पदेसग्गस्स नं पि उक्कडुणादो भीणडिदिथं ' 

: ९६६, कम्महिदीप अब्मंतर जस्स पदसरास्स समयुचगवाहामंनद्विदि-' 
संतकम्ममत्रसेमं तं पि एदिस्म द्विदीए दिटसुकइणादा भाणडिदियं ! कुदा ? 
अधिच्छारणाए अज्ञ वि समयृणच् दंसगादो ! 


> आवाधादुसमयुत्तरमेत्तटिदिसंनकम्म कम्मंधिदीए संसं जस्स 
पद्सरगरुस एदिस्स हिदीए दिस्सइ त पद्सग्गलुक्कडूणादा कीणडिदियं । 

` ४६७, कुदा अधिच्छावणाण आवालयमेत्तीए संपुण्णाए संतीप कीटडिदियच- 
मंदस्म १ ण, णिक्खदाभावण तहाभावाविराहादा 


$ ४६५, इस सूत्रमें तं पि' शब्दकी आत्रीचि करक दा वार सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 
यथा-वे कर्मपरमाण भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं। पाये जाकर भी वे उत्कर्षणसे मीन 
स्थितिवाले हैं । 
# तथा जिन कर्मपरमाणुआंकी कमस्थितिमे एक समय अधिक आत्राधा- 
= ™ ९ [8 कर ^ = ७ 
प्रपाण स्थिति शेय है वे कमपरमाणु भी उर्रुपंणसे भरीन स्थितिवाले हैं । 

४६६. कर्मस्थितिके भीतर जिन कमंपरमाएआंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण 
स्थितिसत्कमे शाप हे वे कमंपरमाण भी यद्यपि इस स्थितिमें है ता भी व उत्कर्पणस मीन 
स्थितिवाले हैं, क्योंकि अभी भी अतिस्थापनामें एक समय कम देखा जाता है । 

# कमस्थितिके भीतर जिन कमपरमाणुओंका दो समय अधिक आवाधा- 

क ~ ~» दे ¢ थतिमें क Ys 

प्रमाण स्थितिसत्क शेष है व कमपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु 
वे उत्कषणसे झोन स्थितित्राले हैं । 

§ ५३७. शंका--जब कि अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण प्री ह तब इन कर्मे- 
परमाणओंमें कीनस्थितिपना केसे है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि निक्षेपषका अभाव होनेसे इन कमपरमाणओमें भीनस्थिति 
पनेके होनेमें कोई बिरोध नहीं हं । 

बिशेषाथ--इन पूर्वाक्त सत्रोमें यह बतलाया ह कि तीन समय अधिक आचल्िसे न्यून 
आवाधाप्रमाण स्थितिमें कीनस्थिति बिकल्प कहाँसे लेकर कहाँ तक होते हैं । यह ता पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे 
सवत्र अत्िस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है। विवक्षित स्थिति भी उक्त स्थितिसे दो समय 

आगे जाकर प्राप्त हे, इसलिये इसमें भी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि प्राप्त होता है। 

आशाय यह्‌ है कि इस स्थितिमें जो कर्मपरसाण स्थित हें उनमेंसे जिनकी स्थिति उसी विवच्चित 
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£ तेण परसुक्कइणादो अभीणहिदियं । 
` ४६८, आवलियमेत्तमइच्छावि एकिस्से अणंतरोवरिमदिदीए णिक्खेबुव- 
लंपादो उत्ररि णिक्खवस्स समयुत्तरकमेण वड़िदंसणादो च | 


$ दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवबाहा एवडिमाए हिदीए 
चियप्पा समत्ता ¦ 

5; पत्तो समयुत्तराए हिदीए वियप्पे भणिस्सामो : 

: ४६8३, एनो समणंतरविदिक्कंतणिरुद्ध्विदीदो जा समयुत्तरा हिंदी तिस्सं 
वियप्पे अवत्थु कोणाकीणहिदियमंदभिण्णे भणिस्सामो त्ति पइज्ञासुत्तमेदं | 


` ® पत्तो पुण दिदीदो समयुत्तरा हिंदी कदमा । 
९ ४७०, सुगम । 


& जहण्णिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया 
एवडिमा हिदी । 


स्थितिप्रमाण या उससे एक समय ने लेकर एक आवलि तक अधिक हे उनका उत्कर्षेण नहीं 
दि सकता, क्‍योंकि यहाँ अन्तिम विकत्पमे यद्यपि अतिस्थापना पूरी हो गइ हं ता भी निच्षेपका 
सवत्र अभाव है । 

# उससे आगे उत्कर्षणसे अभरीन स्थितिवाले कमंपरमाणु हैं । 

५६८. क्योंकि यहाँ एक आवलिप्रमाण स्थितियोंका अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके 
अनन्तरवर्ती आगेकी एक स्थितिमें नि्ेप देखा जाता है ओर आग भी एक एक समय 
अधिकक ऋमसे निक्षपकी बृद्धि देखी जाती है । 

विशेषार्थ--दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जिन कम- 

परमाणओआंकी स्थिति तीन सनय अधिक आवाधा प्रमाण या इससे भी अधिक हैं उन कम- 

परमाणओंका उत्कर्षेण हा सकता ह, क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निल्षेप दानों पाये जाते है 
इस सूत्रका आशय है । 


# दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधामरमाण स्थितिके विकल्प समाप्त हुए । 
# अब इस पूर्वोक्त स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे । 


९ ४६६. अब इस समनन्तर व्यतीत हुई बिषच्चित स्थितिसे जा एक समय अधिक स्थिति 
ह उसके अवस्तु ओर भीनामीन स्थितियोंकी अपेक्षा नाना प्रकारके विकस्पोंको कहेंगे इस प्रकार 
यह प्रतिज्ञा सूत्र हं । 

# किन्तु इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थिति कोन सी है | 

$ ४७०. यह सुत्र सुगम ह । 

# तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवाधाका जितना प्रमाण है यह 
बह स्विति है | 
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` ४७१, उदयहिदीदो तिसमयुशात्रलियपरिहीणजरहण्णाबाद्ामेततमुत्ररि चडिय 
आवाहाचरिमसमयादो तिसमयूणावळियमेचतमोदर्यि एसा हिदी दिदा त्ति चुत्त होदि | 
एदिस्से ट्विदीए कत्तिया वियप्पा होति नि सिम्माभिप्पायमासंकिय एचियमेत्ता हांत 
त्ति जाणावणद्वमुत्त रसुत्तमोइण्णं-- 

& एदिस्से दिदीए एत्तिया चेव वियप्पा | णबरि अवन्थुविय्प्पा : 
ख्वृत्तरा । 

$ ४७२, एदिस्सं संपहि णिरुद्धहिदीए एचिया चत्र वियप्पा हाँति जत्तिया 
अणंतरहेहिमाए । णवरि संतकम्ममस्सियुग अतरत्थुबियप्पा रूबुत्तरा होंति, तत्ता 
झ्वृत्तरमेत्तमद्धा णमुवरि गंतूणातरहाणादा । 

& पस कमो जाव जहरिणया आवाहा समयुत्तरा त्ति । 

३ ४७३, एस अणंतरपरूतरिदो कमो जाव जहण्णिया आवाहा समयुत्तरा चि 
अतरहिदाणं दुसमयूणावलियमेत्तियाणमुवरिमहिदीणं पि अणणाहिओं जाणेयव्या, 
विसेसाभावादो । णवरि आवाहाचरिमसमयादो अणंतरोवरिमाए हिदीए णत्रकबंध- 
मस्सियूण अवत्थुवियप्पा ण लब्भेति । आवाहाए वाहिं तक्कालियस्स वि णवकबंध- 
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§ ५७१. उदय स्थितिसे तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान 
आगे जाकर और आवाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान पीछे 
आकर यह स्थिति स्थित है यड उक्त कथनका तात्पर्य है। इस स्थितिमें कितन बिकल्प होत हैं 
इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायातुसार आशंका करके इतने विकल्प ददते हैं यह बतलानेके लिये 
आगेका सूत्र आया है-- 


$ इस स्थितिमें इतने ही विकल्प होते हें। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अतस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं । 

$ ४७२, इस समय जो स्थिति विवक्षित है उसमें इतने ही विकर्प ददोते हैं. जितने 
अनन्तर पूर्वेवर्ती स्थितिमें बतला आये हैं। किन्तु सत्कमेंकी अपेक्षा अवस्तुविकस्प एक अधिक 
होते हैं, क्योकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यदद स्थिति अबस्थित है । 

विरोषार्थ--पू्े स्थितिसे इस स्थितिमें और कोई विशेषता नहीं है, इसलिये इसके और 
सब विकल्प तो पूर्व स्थितिके ही समान हैं । किन्तु अवस्तुविकस्पोमें एककी वृद्धि हो जाती है, 
क्योंकि पर्वे स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यहद स्थिति स्थित है यह इस सूत्रका भाव है । 

ॐ एक समय अधिक जघन्य आधाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक यही क्रम 
जानना चाहिये | 

§ ४७३. यद जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जघन्य आवाधाके 
प्राप्त होने तक जो दो समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियाँ अवस्थित हैं उन आगेकी 
स्थितियाँका भी न्यूनाधिकताके बिना प्वेबत्‌ जानना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आत्राधाके अन्तिम समयसे अनन्तर स्थित आगेकी 
स्थितिमें नवकबन्धकी अपेक्षा अबस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, क्योंकि आबाधाके बाहर दिस 
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पदेसणिसेयस्स पडिसेहाभावादो । 


छ जहण्णियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्णादो 
भीणहिदियं । 
$ ४७४, एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । एत्थ चोदओ भणदि-- 
" हुसमयुत्तरजइण्णाबाहाओ उबरिमहिदीस वि उक्डणादो झोणहिदियं पदेसग्गमत्थि, 
तत्थेव णिटियकम्महिदियसमयपबद्धपदेसग्गप्पहुडि अइच्छावणात्रलियमेत्ताणमेत्थ 
भीणहिदियत्रियप्पाणपुवलंमादो । ण च णवक्कबंधमस्सियूण अवत्थुवियप्पा णत्थि 
त्ति तहा परूवणं णाइयं, तेसिमेत्थ पहाणत्ताभावादो । तदो आवलियमेत्तेछ्ु झीण- 
हिदियवियप्पेसु आवाहादो उवरि वि दिदि पडि लब्भमाणेछु किमेदं बुचदे-- 
आबाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कणादो भरीणद्विदियमिदि ? एत्थ परिहारो 
बुच्चदे--उक्कङ्णादो झीणा हिदी जस्स पदेसम्गस्स तपुकडणादो भीणड्टिदियं 
णाम | ण च एदं दुसमयुत्तराबाहप्पहुडि उवरिमासु हिदीसु संभवई, तत्थ समाणिद्‌- 
समय बन्ध होता है उस समय भी नबकबन्धके निषेकोंका प्रतिषेध नहीं है । 
विशेषार्थ--तीन समय कम आबलिसे न्यून जघन्य आवाधाम्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें 
जो क्रम कहा है बही कम एक समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक भी प्रत्येक 
स्थितिका जानना चाहिये यह इस सून्रका आशय है। किन्तु आवाधाप्रमाण स्थितिसे आगेकी 
स्थितिमें नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकहप नहीं पाये जाते, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये । 
इसका कारण यह है कि आवाधाके भीतर निषेकरचना नहीं होनेके कारण सर्वत्र एक आवलि- 
प्रमाण अवस्तुषिकल्प प्राप्त हो जाते हैं। पर आवाधाके बाहर तो प्रारम्भसे ही निषेकरचना पाई 
जाती हे, इसलिये वहाँ नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकस्प किसी भी हालतमें सम्भव नहीं हैं । 
# दो समय अधिक जघन्य आवांधाममाण स्थितिसे लेकर आगे उत्कषेणसे 
भीन स्थितिवाले कमपरमाणु नहीं हैं । 
$ ४७४. इस सूत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान सुगम है । 
शंका--यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण 
स्थितिसे लेकर आगेकी स्थितियोंमें भी उत्कषैणसे भीन स्थितिवाले करमेपरमाण हैं, क्योंकि 
समयप्रवद्धके जिन कमंपरमाशुओंकी कमस्थिति वहीं समाप्त हो गई है उत्त कमंपरमाणओंसे 
लेकर अतिस्थापनावलिप्रमाण झीनस्थितिविकल्प यहाँ पाये जाते हैं। यदि कहा जाय कि 
` नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं हैं, इसलिये ऐसा कथन करना न्याय्य है सो भी बात 
नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसलिए जब कि आबाधासे ऊपर प्रत्येक स्थितिके 
प्रति एक आवलिम्रमाण झीनस्थितिविकल्प पाये जाते हैं तब फिर यह क्‍यों कहा जाता है कि 
दो समय अधिक आबाधाप्रमाण स्थितिसे आगे उत्कर्षणसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाण नहीं हैं ९ 
समाधान---अब यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं--जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति 
उत्कषेणसे भीन है वे कर्मपरमाणु उत्कषेणसे झीनस्थितिबाले कहलाते हैं। किन्तु यह अर्थ 
दो समय अधिक आबाधासे आगेकी स्थितियोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि समयप्रबद्धके जिन 
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कम्महिदियसमयपबद्धपडिबद्ध पदेसग्गस्स ओकड्डणाए आवाहाब्मंतरे णिक्खित्तरस 
पुणो वि उकड्डियूण आवाहादो उवरि णिक्खेत्रसंभवेण तत्तो भरीणहिदियत्ताणुव- 
लंमादो। णच णिरुद्धहिदीए चेव समवहिदाणमुकडणा ण संभवदि त्ति तत्तो 
भीणद्विदियतं वोत्त जुत्तं, जत्य वा तत्थ वा हिंदस्स णिरुद्धद्ठिदिपदेसम्गस्स 
उकइणासत्तीए अच्चंताभावस्सह विवक्खियत्तादों | एसा सव्वा वि उकड़णादों 
भीणाभीणद्विदियाणमद्ठपद्परूवणा ओघेण मूलुत्तरपयडिविसेसविवक्समकाऊण 
सामण्णेण परूविद। । एतो सव्वाछु वि मग्गणासु सगसगञइण्णावाहाओ अस्सियूण 
पुध पुध सव्वकम्माणमादेसपरूवणा कायव्या | 

$ एवसुक्कडणादो भीणहिदियस्स अटपदं समत्तं । 

& एत्तो संकमणादो भीणहिदियं । 

$ ४७५, एत्तो उवरि संकमणादो झीणहिदियं भणिस्सामो त्ति पइज्ञासृत्त मेदं । 

छ ज॑ उदयावलियपविऽ' तं, णत्थि अणणो वियप्पो । 

९ ४७६, एत्थ संकमणादो झीणहिदियमिदि अणुवट्टदे | तेण जब्नुदयावलियं 
पइह' तं संकमणादो भीणट्टिदियं होदि त्ति संबंधो कायव्वो । कुदो उदयावलियब्भंतरे 
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कर्मपरमाणुओंने वहाँ अपनी स्थिति समाप्त कर ली हो उनको अपकर्षण द्वारा आवाधाके भीतर 
निक्षिप्त कर देने पर उत्कर्षण होकर फिर भी उनका आवाधाके ऊपर नित्तेप सम्भव है, इसलिये 
उनमें उत्कषेणसे भीनस्थितिपना नहीं पाया जाता | 

यदि कहा जाय कि विवक्षित स्थितिमें ही अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्षेण सम्भव नहीं 
है, इसलिये इन्हें उत्कपैणसे झीनस्थितिवाला कहना युक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित 
स्थितिके कर्मपरमाणु कहीं भी स्थित रहें किन्तु यहाँ तो उत्कर्पेणशक्तिका अत्यन्त अभाव 
विवत्तित है | उत्कर्षणसे मीनामीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी यह सवकी सब अर्थपदप्ररूपणा 
ओघसे मूल ओर उत्तर प्रकृतिविशेषकी विवक्षा न करके सामान्यसे यहाँ कही है। आगे 
सभी मार्गणाओंमें अपनी अपनी जघन्य आवाधाओंकी अपेक्षा प्रथक्‌प्रथक्‌ सब 
आदेशग्ररूपणा करनी चाहिये । 

(७ = ७ 

$ इस प्रकार उत्कषणस भोनस्थितिक प्रदेशाग्रका अथपद समाप्त हुआ । 

# अब इससे आगे संक्रमणसे क्रीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं । 

§ ४७५, इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारको कहेंगे इस प्रकार यह 
प्रतिज्ञासूत्र है । 

# जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे संक्रमणसे भगनस्थितिवाले 
हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है । 

§ ४७६. इस सूत्रमें संकमणादो झीणट्टिदियं' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। इससे इस 
` सूत्रका यह अर्थ होता है कि जो कमे उद्यावलिके भीतर स्थित है वह कम संक्रमणसे झीन- 
३५ 
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संकमो णत्थि! सहावदो । एत्तिओ चेव संकमणादो भीणहिदिओ पदेसविसेसो 
त्ति जाणावणहमेदं सुत्तं । णत्थि अण्णो वियप्पो त्ति उदयावलियबाहिरहिदपदेसग्गं 
बंधावलियबदिक त सव्वमेव संकमपाओग्गत्तेण तत्तो अभरीणह्िदियमिदि वुत्तं होइ । 

& उदयादों भीणहिदियं । 

& ४७७, एत्तो उदयादो भरीणहिदियं वुचचइ त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेद । 

छ जमुदिणएं तं, शत्थि अण्णं । 

९ ४७८, एत्य जमुदिण्णं दिण्णफलं होऊण तकालगलमाणं तमुदयादो झोण- 
हिंदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो | णत्थि अण्णं । ङुदो ? सेसासेसदिदिपदेसग्गस्स कमेण 
उद्यपाओगात्तदंसणादो । 
स्थितिवाला है, क्योंकि उदयाबलिके भीतर संक्रमण नहीं होता ऐसा स्वभाव है। इतने ही 
कर्मपरमाणु संक्रमणसे भीनस्थितिवाले हैं यह जतानेके लिये यह सूत्र आया है । यहाँ इसके 
अतिरिक्त और को$ विकल्प नहीं है । इसका यह अभिप्राय है कि बन्धावलिके सिवा उदयाबलिके 
बाहर जितने भी कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सब संक्रमणके योग्य हैं, इसलिये वे संक्रमणसे अमीन- 
स्थितिवाले हैं । हि 

विशेषाथ--विवक्तित कर्मके परमाणुओंका सजातीय कर्मरूप हो जाना संक्रमण 
कहलाता है। यहाँ यह बतलाया है कि इस प्रकारका संक्रमण किन परमाणुओंका हो सकता है 
और किनका नहीं। जो कसैपरमाणु उद्यावलिके भीतर स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके 
अयोग्य हैं और उद्यावलिके बाहर जो कमपरमाणु स्थित हैं. वे सबके सब संक्रमणके योग्य हँ 
यह इसका भाव है | किन्तु इससे तत्काल बंधे हुए कर्मोंका भी बन्धावलिके भीतर संक्रमण 
प्राप्त हुआ जो कि होता नहीं, इसलिये इसका निषेध करनेके लिये टीकामें इतना विशेष 
और कहा है कि बन्धावलिके सिवा उद्यावलिके बाहरके कमपरमाणुओंका संक्रमण होता है । 
अब यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे भी कम हैं जिनका उद्यावलिके बाहर भी संक्रमण सम्भव नहीं । 
जैसे आयुकर्मे। अतः यहाँ इनके संक्रमणका निषेध क्‍यों नहीं किया सो इसका यह समाधान 
है कि जिन कर्मोमे संक्रमण सम्भव है उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ विचार करके यह बतलाया है कि 
उनमेंसे किन कर्मपरमाणुओंका संक्रमण हो सकता है और किनका नहीं । आयु कमें ऐसा दै 
जिसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः उसकी यहाँ विवज्ञा नहीं है । 

# अब उदयसे भरीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते है । 


६ ४७७, संक्रमणसे भीनस्थितिकं अधिकारका निर्देश करनेके बाद अब उद्यसे झीन- 
स्थितिक अधिकारका कथन करते हैं इस प्रकार यह सूत्र स्वतन्त्र अधिकारकी संम्द्राल करनेके 
लिये आया है। A 

# जो कर्म उदीण हो रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाळा है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है | 

६ ४७८. जो कमे उदीणे दो रहा है अर्थात्‌ फल देकर तत्काल गल रहा है वह उदयसे 


मीनस्थितिवाला है यह यहाँ इस सूत्रका अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प 
नहीं, क्योंकि बाकीकी सब स्थितियोंके कर्मपरमाणु क्रमसे उद्यके योग्य देखे जाते हैं । 
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९ ४७६, एवं सामण्णेण चडण्हं पि भीणहडिदियाणं सपडिबक्खाणमहृपदपरूवणं 
काऊण संपहि एदेसि चेत्र विसेसिय परूवणहपुत्तरसुत्तं भणइ-- 


® एत्तो एगेगभीणहिदियघुक्करसयमणुकस्सणं जहणणयमजहयणयं च। 

$ ४८०, जहासंखणाएण विणा पादकमेदेसि झीणट्टिदियाण्मुक्कस्पादिपदहि 
संवंधपरूवणफलो एगेगे त्ति णिद्देसो, अण्णहा समसंखाणमेदेसि तहाहिसंवंघष्पसंगादो। 
तदो तमेके क' चडव्बियप्पसंजुत्तं णिदिसइ--उकस्सयमणुक्कर्सयं जहण्णयमजहण्णयं 
चेदि | जत्थ बहुवयरं पदेसग्गमोकइणादिचउण्हं पि कीणहिदियश्षुबलंभइ तमुक्कस्स 
णाम | एवं सेसपदाण वत्तव्वं । एवं परूबणा गदा । 

49 सामित्तं । 
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विशेषाथे-यहाँ यह बतलाया है किं कौनसे कर्मपरमाणु उद्यसे भीनस्थितिबाले हैं 


ओर कौनसे कर्मपरमाणु उद्यसे अभीनस्थितिबाले हैं । जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है 

उनका पुनः उद्यमे आना सम्भव नहीं, इसलिये फल देकर तत्काल गलनेवाले कमंपरमाणु उद्यसे 

भीनस्थितिवाले हैं और इनके अतिरिक्त शेष सब कर्मपरमाणु उद्यसे अभीनस्थितिवाले हैं 
इस सूत्रका भाव है । 


§ ४७६, इस प्रकार सामान्यसे अपने प्रतिपक्तभूत कमंपरमाणुओंके साथ चारों ही 
भीनस्थितिवाले १-मपरमाणुओंके अथपदका कथन करके अब इन्हींकी विशेषताका कथन करनेके 
लिये आगका सूत्र कहते हैं-- 


ॐ इनमेंसे प्रत्येक झीनस्थितिवाल कम उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ठ, जघन्य और 
अजघन्य हैं । 


§ ४८०. चार प्रकारके झीनस्थितिबाले कर्मों का क्रमसे उत्कृष्ट आदि चार पदोंके साथ 
न्ध नहीं हे, इसलिये यथासंख्य न्यायके विना अलग अलग इन मीनस्थितिवाले कर्मो का 
उत्कृष्ट आदि पदोंके साथ सम्बन्धका प्रूपण करनेके लिये सुत्रमें “एगेग? पद्का निर्देश 
किया हे। नहीं तो दोनों ही समसंख्यावाले होनेसे दोनोंका यथाक्रमसे सम्वन्ध हो जाता। 
इसलिये यह्‌ सूत्र वे एक एक उत्कृष्ट, अनुत्कष्ट, जघन्य ओर अजघन्य इस प्रकार चार चार 
प्रकारके हैं इस बातका निर्देश करता हे । जहाँ पर सर्वाधिक कमंपरमाणु अपकषंण आदि चारांसे 
भीनस्थितिपनेको प्राप्त होते हैं वहाँ उत्कृष्ट विकल्प होता है। इसी प्रकार शेष पदोंका कथन 
करना चाहिये | 


विशेषाथ--अपकरपंणसे झीनस्थितिवाले कमपरमाणु, उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले 


कसपरमाणु, संक्रमणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु और उदयसे झीवस्थितिवाले कर्मपरमाणु 
ये चार हैं । ये चारों ही प्रत्येक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इस प्रकार चार चार 
प्रकारके हैं यह इस सूत्रका भाव है । 


इस प्रकार प्ररूपणा समात ईड । 


# अब स्वामिका अधिकार है । 
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$ ७४८१, एत्तो सामित्त वत्तइस्सामों त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं । 

% मिच्छुत्तस्स उकस्सयमोकडुणादों भीणहिदियं कस्स ! 

$ ४८२, सुगममेदं पुच्छासुत्त । 

% गुणिदकस्मंसियस्स सब्वलहु' दंसणमोहणीयं खचेंतर्स अपच्छिम- 
दिदिखंडयं संह्ुममाणयं संुद्धमावलिया समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सय- 
सोकडुणादो झीणडिदियं । 

$ ४८३, एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे। तं जहां--भिच्छत्तरस उक्कस्सय- 
मोकइणादो झीणहिदियं कस्से त्ति जादसंदेइस्स सिस्सस्स तव्बिसयणिच्छयजणणइ' 
गुणिद्कम्मंसियस्से त्ति वुत्तं, अण्णत्थ पदेसग्गस्स बुक्र्सभावाणुववत्तीदो । कि सब्वस्सेव 

गुणिक्कम्मंसियस्स ? नेत्याह--सव्बछहुँ दंसणमोहणीयं खबंतस्स | शुणिदकम्मंसिय- 
लक्खणेणागंतूण सत्तमपुढविणेरइयचरिमसमए ओपघुकरसमिच्छत्तदव्व॑ काऊण तचो 
णिप्पिडिय पंचिंदियतिरिक्खेसु एइंदिएसु च दोण्णि तिण्णि भवग्गहणाणि भमिय 
पुणो मणुस्सेसुप्पञ्जिय अह वस्साणि वोलाविय सव्बलहुएण कालेण द॑सणमोहणीय- 
कम्मं खवेदुमाढत्स्से त्ति घुत्तं होइ | 
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$ ४८१. अब इसके आगे स्वामित्वको बतलाते हें इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी 
संम्हाल करता है । 

% मिथ्यात्वके अपकषंणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी 
कोन है | 

6 ४८२. यह एच्छा सूत्र सुगम हे । 

# गुणितकर्माशवाले जिस जीवके सबसे थोड़े कालमें दशेनमोहनीयकी 
तपणाका प्रारम्भ करनेके बाद अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके एक समय कम 
एक आवलि काल रोष रहा वह अपकषेणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कर्मपरमाणुओंका 
स्वामी है । 

6 ४८३. अब इस सुत्रका अर्थ कहते हें। वह इस प्रकार है-मिथ्यात्वके अपकषेणसे 
झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मंपरमाणु किसके होते हैं इस प्रकार शिष्यको सन्देह हो जानेपर 
तद्विषयक निश्चयके पेदा करनेके लिये सूत्रमें गुणिदकम्मंसियस्स' यह पद कहा है, क्योंकि गुणित 
कर्माशवाले जीवके सिषा अन्यत्र अपकषेणसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कष्ट नहीँ हो सकते । 
क्या सभी गुणितकर्माशवाले जीवोंके अपकषणसे झीनस्थितिवाले कर्सपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं! 
नहीं, यही बतलानेके लिये सूत्रमें “सब्बलहु' दंसणमोहणीयं खर्बेतस्स यह पद कहा है। गुणित- 
कर्माशकी जो विधि बतलाई है उस विधिसे आकर और सातवीं प्रथिवीका नारकी होकर उसके 
अन्तिम समयमें मिथ्यात्वके द्रव्यको ओघसे उत्कृष्ट करके फिर बहाँसे निकलकर तथा पंचेन्द्रिय 
तियेच और एकेन्द्रियोंमे दो तीन भवतक भ्रमण करके मलुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ 
आठ वर्ष बिताकर अति थोड़े कालके द्वारा जिसने दशैनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया 
उस गुणितकर्माशवाले जीवके अपकर्षणसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह 
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$ ४८४, संपहि दंसणमोहणीय॑ खबतस्स कम्हि उद्दसे सामित्तं होदि तति 
आसंकिय तदुदइ सपदुष्पायणद्ठमाह--अपच्छिमद्विदिखंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलिया 
समयूणा सेसा इच्चादि । अपुव्यकरणपढमसमयप्पहुडि बहुएसु दिदिखंडयसहस्सेसु 
पादेकमणु मागखंडयसहस्साविणाभावीसु अंताश्चुहुत्तमेत्तकीरणद्धापडिवद्धेसु पदिदेसु 
पुणो अणियट्टिअद्धाए संखेज्ने सु भागेसु वोलीणेसु णिप्पच्छिमं द्विदिखंडयं पलिदो-- 
वमासंखेज्ञमागपमाणायाममावलियवज्ज' संछुभमाणयं सम्मामिच्छततस्सुवरि णिरवसेसं 
संछुद्धं । जाधे उदयावलिया समयूणा सेसा ताधे तस्स गुणिदकम्मंसियस्स उक्कस्सय- 
मोकड्रणादो भीणहिदियं मिच्छत्तपदसग्गं होदि । ङुदो आवलियाए समयूणत्तं १ 
उदयाभावेण सम्मत्तस्सुबरि तदुदयणिसेयसमाणमिच्छत्तेयहिदीए थिवुक्कसंकमेण 
संकंतीदो । कुदो पुण एदस्स आवलियपइ्पदेसग्गस्स ओकइणादो भीणहिदियस्स 
उकस्सत्तं ? ण, पडिसमयमसंखेज्नगुणाए सेडीए आवूरिदणुणसेडिगोडच्छाणं 
हेडिमासे सतग्बियप्पेहिंतो असंखेज्नगुणाणप्ुक्रस्स भावस्स णाइयत्तादो । 
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उक्त कथनका तात्पर्ये हे । 

§ ४८१. अब दर्शनमोहूनीयकी तपणा करते हुए भी किस स्थान पर उत्कृष्ट स्वामित्व 
होता है ऐसी आशंकाके होने पर उस स्थानका निर्देश करनेके लिये 'अपच्छिमट्टिदिखंडयं 
संछुभमाण्यं संछुद्धमावलिया समयूणा सेसा” इत्यादि सूत्र कहा है। अपूर्वेकरणक प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुंहतेप्रमाण उत्कीरण कालसे सम्वन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिबाण्डकोंका आर एक 
एक स्थितिकाण्डक.के प्रति हजारों अनुसागकाण्डकोंका पतन करनके पश्चात्‌ जव यह जीव 
अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होने पर एक आवलिके 
सिवा पल्यके असंख्यातबें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करनेका प्रारम्भ 
करता है और उसे सबका सब सम्यग्मिथ्यात्वमें निक्षेप करनके वाद जब एक समयकम एक 
आवलिकाल शेप रहता है तब इस गुणितकर्माशवाले जीबके मिथ्यात्वके अपकपणसे झीन- 
स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । 

शंका--यहाँ आवलिको एक समय कम क्यों बतलाया ! 

समाधान--क्योंकि वहाँ सिथ्यात्वका उदय न दवोनेसे सम्यकत्वके उद्यरूप निषेकके 
बरावरकी मिथ्यात्वकी एक स्थिति स्तिवुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यमें संक्रान्त हो गइ 
हे, इसलिये आवलिमें एक समय कम बतलाया है । 

शुका--अपक्षंणसे झीनस्थितिवाले ये कमेपरमाणु आवलिके भीतर प्रविष्ट होनेपर ही 

क्यों होते हैं ? 
Fe an क्योंकि वे कर्मपरमाणु प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेशिके द्वारा 
गुणश्रेशिगोपुच्छाको ग्राप्त हैं और नीचेके तत्सम्बन्धी ओर सब विकरपोंसे असंख्यातयुणे हैं, 
इसलिये इन्हें उत्कृष्ट मानना न्याय्य है । 

बिशेषार्थ--यहद तो पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मपरमाणु उद्यावलिके भीतर 
स्थित हैं वे अपकर्षणसे झीनस्थितिबाले हैं और जो कमपरमाणु उद्याबलिके बाहर स्थित हैं वे 
अपकर्षणसे अझीन स्थितिवाले हैं। अब इन झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंमें मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट विकल्प कहाँ प्राप्त होता हे यह बतलाया है। मिथ्यात्वका अन्यत्र उद्यावलिमें 


२७८ जयधवलासदिदे कसायपाहडे [ पदेसविहत्ती ५ 


९ ४८४, संपदि एदस्स सामित्तविसईकयदव्वस्स पमाणाणुगमं कस्सामो । 
तं जहा--दिवडुशु णहाणिमेत्तककर्ससमयपबद्धे इबिय पुणो समयूणावलियाए ओवट्विद- 
चरिमफालीए तप्पाओग्ापलिदोवमासं खेज्ञभागमेत्तरूबभजिदाए भागे हिदे णदं 
दञ्बमागच्डदि,अग्भंतरीकयचरिमफाछिणिसेयस्स गुणसे डिगोवुच्छदव्बस्स पाइण्णियादो। 
अधवा दिवडुसुणहाणिशुणिदमुक्कस्ससमयपबद्धं ठविय ओक्डडुक्रड्णभागहारेण 
तप्पाओग्गपलिदोवमासं खेज्ञभागेण गुणिय किंचूणीकएण तम्मि भागे हिदे पयदसापित्त- 
विसईकयदव्यमागच्छदि त्ति वत्तव्य | एवम्ुवरि वि सब्वत्य वत्तव्यं। संपहि एदेण 
समाणसामियार्ण उकडूणादो संकमणादो च भरीणट्विदियाणमेदेण चेय गयत्थाणं 
सामित्तपरूवणहःत्तरपुत्तमोइण्णं-- 

“8 तस्सेव उक्कस्सयसुक्कइणादो संकमणादो च भीणटिदियं । 

§ ४८६, गयत्थमेदं सुत्तं | संपहि उदयादो भीणहिदियस्स उक्कस्ससाभित्त- 
परूबणह' पुच्छासुत्तेणावसरं करेइ--- 

& उक्कस्सयखुदयादो झीणटिदियं कस्स ? 





जितना द्रव्य रहता है उस सबसे अधिक क्षपणाके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके बाद 
उद्यावलिमें रहता है. क्योकि यहाँ उदयाबलिमें गुणश्रेशिशीपैका द्रव्य पाया जाता है जो कि 
उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितकमसे स्थापित है, इसलिये जो जीव मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिका 
खण्डन करके उदयावलिके भीतर प्रविष्ट ह वह मिथ्यात्वके अपकर्षेणसे झीनस्थितिबाले उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी है यह उक्त कथनका तात्प है । 


$ ४८५. अव उत्कृष्ट स्वामित्वे विषयभूत द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस 
प्रकार हे-डेढ़ गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समयप्रबद्धोंको स्थापित करके उनमें, तद्योग्य पल्यके 
असंख्यातवं भागसे भाजित अन्तिम फालिमें एक समय कम आवलिका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसका भाग देनेपर यह उत्कृष्ट द्र्य आता है, क्योंकि यहाँ अन्तिम फालिके निषेकोंके 
शीतर गुणश्रेणि गोपुच्छ्ञाका द्रव्य प्रधान है । अथवा डेढ्गुणह्दानिसे गुणित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको 
स्थापित करके उसमें, तत्मायोग्य पल्यके असंख्यातबें भागसे गुणित अपकर्पण भागहारको कुछ 
कम करके उसका भाग देनेपर श्रकृत स्वामिस्वसे सम्बन्ध रखनेत्राला द्रव्य आता है ऐसा यहाँ 
कथन करना चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र कथन करना चाहिये। अब जिनका 
स्वामी इसीके समान है ओर जिनके स्वामीका ज्ञान इसीसे हो जाता है. ऐसे उत्कर्षण और 
संक्रमणसे भीन स्थितिवालोंफे स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

अः तथा चहदी उत्कषेण और संक्रमणसे उत्कृष्ट भीनस्थितिताले कर्मपरमाणुओं- 
का स्वामी है। 


$ ४८६. इस सत्रका अर्थ अवगतप्राय है । अब उदयसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये प्रच्छासत्र कहते है-- 


# उद्यसे भगेन स्थितिवाले उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी कौन है | 


१. “मिच्छत्तस्स उक्कस्सञ्जो पदेसउदओ कस्स ।?--घव० आ० प० १०६५४ । 


गा० २२] पदेसविहत्तीए मीणामीणचूलियाए साभित्तै २७६ 
$ ४८७, सुगम | 


& गुणिदकम्मंसिओझो संजमासंजमयुणसेडी संजमगुणसेडी च एदाओ 
गुणसेडीओ काऊण मिच्छुत्तं गदो । जाधे गुणसेडिसीसयाएि पढमसमय- 
सिच्छादिटिस्स उदयमागयाणि ताघे तरस उक्कस्सयसुदयादो झीणटिदियं | 

$ ४८८, एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे। तं जहा--जो गुणिदकम्मंसिओ 
संजमासंजमशुणसेंडी संजमशुणसेडी चेदि एदाओ गुणसेडीओ सब्बुकस्सपरिंणामेहि 
काऊण परिणामपञ्चएण मिच्छत्तं गगो तस्स पढमसमयमिच्छाइहिस्स जाधे युणसेडि- 
सीसयाणि दो वि एगीभूदाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छतस्स उक्कस्सयप्ुदयादो 
भीणद्विदियं होदि त्ति पदसंबंधो। कधमेदाओ दो वि गुणसेडीओ भिण्जकालसंबंधिणीओ 
एयट्ठ' काउं सक्किज्जंति ? ण, संजमसुणसेडिणिक्खेवायामादो संजमासंजमशुणसेहि- 
णिक्खेवदीहत्तसस संखेज्ञगुणत्तेण कमेण कीरमाणीणं तासि तहाभावाविरोहादो । तदो 
गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमपुढवीदो उव्तट्टिय सव्वलहुं समयाविरोह्ेण 


6 ४८७, यह सूत्र सुगम है । 

# कोई एक गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि ओर संयम- 
शुणश्रेणि इन दोनों युणश्रेणियाँको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | इस प्रकार इस 
जीवके जब मिथ्यालवकी भाप्त होनेके प्रथम समयमें युणश्रेणिशीष उदयको प्राप्त होते 
हैं तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

§ ४८८, अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं जो इस प्रकार है--जो गुणितकर्माशवाला जीव 
सर्वोत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा संयमासंयमगुणश्रेणि ओर संयमगुण्श्रेणि इन दोनों गुणश्रॉशयोंको 
करके अनन्तर परिणाम विरोषके कारण मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमे 


जब दोनों ही गुणश्रेणिशीषे मिलकर उदयको प्राप्त होते हैं तब मिथ्यात्वके उद्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
झीनस्थितिवाले कर्मेपरमाणु होते हें यह इस सूत्रका वाक्याथ है। 


शंका--ये दोनों ही शुणश्रेणियाँ भिन्न कालसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये इन्हें एकत्र 
केसे किया जा सकता है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि संयभशुणश्रेणिके निच्षेपकी दीघेतासे संयमासंयमगुणश्रेणिके 


निक्षेपकी दीघेता संख्यातगुणी है, इसलिये इन्हें क्रमसे करनेपर इनके एकत्र होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है। 


किसी एक जीवने गुणित कर्मांशकी विधिसे आकर और सातवीं एथिवीसे निकलकर 
अतिशीघ्र आगमोक्त विधिसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके उपशम सम्यक्त्वके कालको व्यतीत 
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१. गुणिदकम्मंखियस्स दोगुणसेडीसीसयस्स ।'- घब० आ० प० १०६५ | 
'मिच्छत्तमीसणुंताशुबंधिश्रसमत्तथीणगिद्धीयु । 
तिरिंउदएगंताण य विश्या तइया य गुण्सेडी ॥--कर्मप्रर उद्य गा» १२ । 
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पढमसम्मत्तमप्पाइय उवसमसम्मत्तद्धं वोलाविय अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि करिय 
अपुव्वकरणचरिमसमयादो से काले गहिदसंजमासंजमो एयंताणुबड़ा बड़िपदम- 
समयप्पहुडि जात तिस्से चरिमसमओ दि ताव पडिसमयमणंतणुणाए संजमासंजम- 
विसोहीए विसुञ्भंतो अंतोप्रुहुत्तमेचकालं सव्बकम्माणं समयं पडि असंखेज्जणुणं 
दव्वमोकडिय उदयावलियवाहिरे अंतोग्नुहुत्तायाममवट्ठिदगु णसेढिणिक्खेबं काऊण पुणो 
अधापवत्तसंजदासंजदतिसोहीए वि पदिदो संतो अंतोझषुहुत्तकालं चढुहि बड़ि-हाणीहि 
गुणसेढिं काऊण पुणो वि ताणि चेव दो करणाणि करिय गहिदसंजमपढमसमयप्पहुडि 
मिच्छत्तपदेसग्गमसंखेज्ञगुणाए सेढीए ओकड्डिय उदयावछियबाहिरद्विदिमादिं कादूण 
अंतोमु हत्तमेत्तद्ठिदीस संजदासंजदयुणसेढिणिक्खेवादो संखेज्जयु णहीणासु अंतो्ुहुत्तमेत् 
कालमंवहिदगुणसेढिणिक्खेबमणंतणुणाए संजमविसोहीए करेमाणो संजदासंजद- 
एयंताणुवड्रिचरिमसमयकदणु णसेढिणिक्खेबस्स संखेज्ञे भागे गंतूण संखेज्जदिभागमेत्ते 
सेस तदेयंताणुवडिचरिमसमयकदणुणसेढिसीसएण सरिसं सगएयंताणुबडिचरिमसमय- 
गुणसेढिसीसयं णिकिखिविय एवं दो वि शुणसहिसीसयाणि एकदो काऊण 
पुणो अधापवत्तसंजदभावेण परिणमिय दोण्डमेदेसिमहिकयशुणसेढिसीसयाणश्चुवरि 


किया । अनन्तर बह अधःप्रवृत्तकरण और अपूचकरणको करके अपूचकरणके अन्तिम समयसे 
अनन्तर समयमें संयमासंयमको प्राप्त हुआ । यहाँ इसके सबप्रथम एकान्ताचुवृद्धिका प्रारम्भ होता 
है, इसलिये उसने एकान्तातुशृद्धिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समयके प्राप्त 
होने तक प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी संयमासंयमविशुद्धिस विशुद्ध होकर अन्तसुहूत कालतक 
सब कर्मा के प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकषंण करके उसे उद्यावलिके 
बाहर अन्तमहते आयामवाले अवस्थित गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त किया । फिर अधः्प्रवृत्त 
संयतासंयत विशुद्धिसे भी गिरता हुआ अन्तमुंदूते कालतक चार बृद्धि और चार हानियोंके द्वारा 
गुणश्रेणि की । इसके बाद फिर भी उन दो करणोंको करके संयमको प्राप्त हुआ । और इस प्रकार 
संयमको प्राप्त करके उसके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यात्वके कभपरमाणुओंको असंख्यातगुणी 
श्रेणिर्पसे अपकर्षित करके उद्यावलिके बाहरकी स्थितिसे लेकर संयतासंयतके गुणश्रेणिनिच्तेपसे 
संझ्यातगुणी हीन अन्तमुहृतप्रमाण स्थितियोंमें अन्नन्तगुणी संयमसम्बन्धी विशुद्धिके द्वारा 
अन्तसुहूतेकाल तक अवस्थित शुणश्रेणिका निच्तेप करता है । यहाँ पर संयतासंयतके एकान्ताचु- 
बृद्धिूप परिणामोंके अन्तिम समयमें किये गये गुणश्रेशिनिक्षेपके संख्यात बहुभागको बिताकर 
ओर संख्यातवें भागकालके शेष रहने पर जो संयतासंयतके एकान्तावुदृद्धिरूप परिणामोंके 
अन्तिम समयमे गुणश्रेणिशीषका निक्षेप किया गया है सो उसीके समान संयत भी अपने 
एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमे गुणत्र णिशीषेका निक्षेप करे। ओर इस प्रकार 

दोनों ही गुणश्र णिशीर्षोको एक करके फिर अघःप्रवृत्तसंयतभावको प्राप्त हो जाय। और इस 


१, वड़ावड़ी एवं भणिदे तासु चेव संजमासंजमसंजमलद्वीसु श्रलद्धपुव्वासु पडिलद्धासु तल्लाभ- 
पढमसमयप्पहुडि अअतोमुहुत्तकालन्मंतरे पड्सिमयमणंतयुणाए सेढीए परिणामवड्डी गहेयन्बा; उवश्वरि 
परिणामवड्डीए बड़ावड्टीववएसालंबणादो ।'--जयघ9 पु० का० ६३१६ । 
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अंतोसुहुत्तमेत्तकालं छबड़ि-हाणिपरिणामेहि आकङ्ज्िमाणपदेसम्गस्स चउव्विहवडि- 
हाणिकारणभूदेहि युणसेहिं करेमाणो ताब गच्छदि जाव एवं पूरिदाणि शुणसेहिसीसयाणि 
दो वि दुचरिमसमयअपतउदयद्विदियाणि त्ति। तदो सें काले मिच्डत्तं गदस्स तस्स जाथे 
गुणसेढिसीसयाणि एत्तिएण पयत्तण पूरिदाणि दो वि जुगत्रमुदिण्णाणि ताथे 
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयपुदयादो भरीणहिदियं होदि त्ति एसो सुत्तस्स सब्ुदायत्थो । कुदो ` 
एदस्स उदिण्णस्स उदयादो झोणहिदियत्तं १ ण, पुणो तप्पाओग्गत्ताभावं पेक्खियूण 
तहावएसादो । एत्य जाधे दो वि शुणसेढिसीसयाणि उदयावलियं ण पबिसंति ताथे 
चेय संजदो किमट्ठ' मिच्छत्तं ण णीदो ? ण, अधापतत्तसं जदयुणसेढिलाइस्स अभाव- 
प्पसंगादो । जइ एवं, गुणसेढिसीसएसु उदयावलियब्भंतरं पहह सु मिच्छतं शेहामो 
उवरि अविणद्वे णुवसंजमेणाबहाणफलाणुवलंभादो त्ति? ण, मिच्छाइहिउदीरणादो 
बिसो हिवसेणासं खे गुणसं दउदीरणाए जणिदलाहस्स एत्थ वि अभावावत्तीदो | 
ण च तत्य मिच्छत्तरस उदयाभावपुव्वउदीरणाभावेण पयदफलाभावो आसंकणिज्जो, 


प्रकार इस भावको प्राप्त करके अधिकृत दोनों ही गुणश्र णिशीर्पोके आगे अपकर्पणको प्राप्त 
दोनेवाले कर्मेपरमाणुओंके चार प्रकारकी हानि और बृद्धियोंके कारणभूत छह म्रकारकी वृद्धि और 
हानिरूप परिणामोके द्वारा अन्तर्झुहूत कालतक गुणश्रेणिको करता हुआ तब तक जाता है जब 
जाकर पूर्वोक्त विधिसे पूरे गये दोनों ही गुणश्रेणिशीपे उदयस्थितिके उपान्त्य समयको ग्राप्त होते 
हें । इसके बाद तदनन्तर समयमे भिथ्यात्वको ग्राप्त होने पर इसके इतने प्रयस्तसे पूरे गये दोनों 
ही गुणश्रेणिशोषे मिलकर उद्यमे आते हैं तत्र भिथ्यात्वके उद्यसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमं- 
परमाणु होते हैं। इस प्रकार यह इस सूत्रका समुदायाथ है । 

शंका---जब कि ये उद्यग्राप्त हैं तब ये उद्यसे झीनस्थितिवाले कैसे हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि ये फिरसे उदययोग्य नहीं हो सकते, इसलिये इन्हें उद्यसे 
झीनस्थितिबाला कहा है । 

शंका--यहाँ दोनों ही शुणश्रेणिशीर्षो के उदयाबलिमें प्रवेश करनेके पहले संयतको 
मिथ्यातब गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त कराया गया | 

समाधान--नदीं, क्योंकि ऐसा करनेसे इसके अघःप्रवृत्तसंय्तके होनेवाली गुणश्रेणिके 


लाभका अभाव आप्त होता । 

दांका--यदि ऐसा है तो गुणश्रेणिशीर्षोके उद्याबलिमें प्रवेश करनेपर मिथ्थात्व 
गुणस्थानमें ले जाना उचित था, क्योंकि इसके आगे संयमका नाश किये बिना उसके साथ 
रहनेका कोई फल नहीं पाया जाता है ! 

समाधान---नदीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके होनेबाली उदीरणाकी अपेक्षा विशुद्धिके कारण 
संयतके होनेबाली असंख्यातगुणी उदीरणासे दोनेवाला लाभ ऐसी हालतमें भी नहीं बन सकेगा, 
इसलिये गुणश्र शिशीर्षोंके उदयाबलिमें प्रवेश करते ही इसे सिथ्यात्वमें नहीं ले गये हैं । 

यदि कहा जाय कि संयतके मिथ्यात्वका उदय न हो सकनेसे उदीरणा भी नहीं हो सकती, 
इसलिये यहाँ उदीरणासे होनेवाले फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती सो ऐसी आशंका करना भी ठीक 
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सम्मत्तथिवुकसंकममस्सियूण लाहदंसणादो । अण्णं च आवलियमेत्तकालावसेसे मिच्डत् 
गच्छमाणो पुव्वमेव संकिलिस्सदि त्ति विसोहिणिबंधणो शुणसेढिछाहो बहुओ ण 
लब्भदि । ण च संकिलेसावूरणेण विणा भिच्छत्ताहिस्ुहभावसंभवो, तस्स तदविणा- 
भाविचादो । तेण कारणेण जाव गुणसेढिसीसयाणि दृचरिमसमयअणुदिण्णाणि ताव 
'संजदभावेणच्छाविय पुणो से काले एगंताणुबट्रिचरिमणुणसेहिसीसयाणि दो वि 
एकलग्गाणि उदयमागच्डिहिति चि मिच्छत्तं गदपहमसमए उक्कस्सयडदयादो झीण- 
हिंदियस्स सामित्तं दिण्णं । एत्थ पमाणाणुगमो जाणिय कायव्यो । अहवा सुणसैढि- 
सीसयाणि त्ति बृत्त दोण्हमोघचरिमयणसढिसीसयाणि सब्बुकस्सविसोदिणिबंधणाणि 
घेप्पंति ण एयंतबड़ावड़िचरिमगुणसेढिसीसयाणि, तत्थतणचरिमविसोहीदो अधापवत्त- 
संजदसंत्थाणविसोहीए अणंतयुणचादो । ण चेदं णिण्णिबंधणं, लद्धिहाणपरूबणाए 
परूविस्समाणप्पाबहु अणिबंधणत्तादो। तदो ओघचरिमसंजदासं जदशुणसेढिसीसयस्सुवरि 
सब्वविसुद्धसंजदणिक्खित्तथुणसेढिसीसयमेत्थ पेत्तव्यं | एवं घेतूण एदमणंत- 
मुणविसोहीए कदणुणसेठिसीसयदव्वं संजदासंजदयुणसेढिसीसएण सह जाधे पढम- 
समयमिच्छादिहिस्स उदयमागयं ताधे उकस्सयञ्चुदयादो भीणहिदियभिदि सामित्तं 
वत्तव्व | 
नहीं है, क्योंकि सस्यक्त्वसम्बन्धी स्तिवुक संक्रमणकी अपेक्षा लाभ देखा जाता है। दूसरे एक 
आवलिकालके शेष रहने पर यदि इस जाचको मिथ्यात्वमें ले जाते हैं तो बह पहलेसे संक्लिष्ट हो 
जायगा ओर ऐसी हालतमें विशुद्धिनिमित्तक अधिक गुणश्रेणिका लाभ नहीं हो सकेगा। यदि कहा 
जाय कि संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना दी मिथ्यात्वके अनुकूल भाव हो सकते हैं सो भी 
बात नहीं है; क्योंकि इन दोनोंका परस्परम अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये जब तक 
गुणश्रणिशीषे उदयके उपान्त्य समयको नहीं प्राप्त होतें तब तक इस जीवको संयत ही रहने दे । 
किन्तु तदनन्तर समयमें एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें की गडे दोनों ही गुणश्र णियाँ उदयको 
प्राप्त होंगी, इसलिये मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही उद्यसे झीनस्थितिवाले कमं- 
परमणुओंका स्वामी बतलाया है। यहाँ इनके प्रमाणका विचार जानकर कर लेना चाहिये । 
अथवा गुणश्रेणिशीर्षं ऐसा कहने पर संयमासंययम और संयम इन दोनों अवस्थाओंके सबसे 
उत्कृष्ट विशुद्धिके निमित्तसे अन्तमें होनेवाले ओघ गुणश्रेणिशीषें लेने चाहिये, एकान्तबृद्धिके 
अन्तमें होनेवाले गुणश्रेणिणीषे नहीं, क्योंकि एकान्तवृद्धिके अन्तमें होनेवाली विशुद्धिसे अघः- 
प्रवृत्तसंयतकी स्वस्थानचिशुद्धि अनन्तगुणी होती है। यदि कद्दा जाय कि यह कथन अहदेतुक है सो 
भी बात नहीं है, क्योंकि लब्धिस्थानोंका कथन करते समय जो अल्पबहुत्व कहा है उससे इसकी 
पुष्टि होती है, इसलिये ओघसे अन्तमे प्राप्त हुए संयतासंयतके गुणश्रेणिशीर्षके उपर सर्वबिशुद्ध 
संयतके प्राप्त हुआ युणश्रेणिशीषेका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार अनन्तगुणी 
विशुद्धिसे निष्पन्न हुआ यह गुणश्रेणिशीर्षका द्रव्य संयतासंयतसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षके साथ जब 
मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उद्यको प्राप्त होता है तब उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमेपरमाणुओं- 
का स्वामी होता दे ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये । 
विशोषाथ- यहाँ मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कम- 
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परमाओंका स्वामी बतलाते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ऐसा जीव एक तो 
गुशितकमाशवाला होना चाहिये, क्योंकि अन्य जीवके कमंपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो 
सकता । दूसरे गुशितकमांश होनेके बाद यथासम्भव अतिशीघत्र संयमासंयम और तदनन्तर संयमकी 
प्राप्ति कराकर इसे एकान्तबृद्धि परिणामों के द्वारा संयमासँयम गुणश्रणि और संयमगुणश्रणिकी 
प्राप्ति करा देनी चादिये । किन्तु इनकी प्राप्ति इस ढंगसे करानी चाहिये जिससे इन दानों गुण- 
श्र शियोंका शीषे एक समयवर्ती हो जाय । फिर गुणश्रेशिशीषाँ के उपान्स्य समयके प्राप्त होने तक" 
जीवको वहीं संयमभावकं साथ रहने देना चाहिये । किन्तु जब तक यह जीव संयमभावके साथ 
रहे तब तक भी इसके गुणश्रे णिका क्रम चाळू ही रखना चाहिये, क्योंकि जब तक संयमासंयस- 
रूप या संयसरूप परिणाम बने रहते हें तव तक गुणश्रेणिस्वनाके चालू रहनेमें कोई वाधा नहीं 
आती । बात इतनी है कि इन दानों भावोंकी प्राप्ति होनेके प्रथम समयसे एकान्तद्वृद्धिरूप 
परिणाम होते हैं, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रे ण्रिचना होती है और बादमें अध:प्रवृत्तसंयमा- 
संयम या अधः्रवृत्तस॑यमरूप अवस्था आ जाती है, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रणि रचना होने 
लगती है। जिन परिणामोंकी अन्तसुंहूते काल तक उत्तरोत्तर अनन्ःगुणी विशुद्धि होती जाती है 
और जिनके होनेपर स्थितिकारडकघात, अनुभागकाण्डकघात तथा स्थितिवन्धापसरण ये क्रियाएं 
पूषबत्‌ चाळू रहती हैं वे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम हैं। तथा जिनके होने पर स्वस्थानके योग्य 
संक्लेश और विशुद्धि होती रहती हे वे अधश्मवृत्त परिणाम हैं। एकान्तबुद्धिरुप परिणामोंके 
होने पर मिथ्यात्वकसंक्री अपेक्षा गुणश्र णिरचनाका क्रम इस प्रकार है-- 

संयमासंयमगुणका प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उपरिम स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण 
करके उद्यावलिके बाहर अन्त्ुँडूते प्रमाण स्थितियोंमें गुणश्र णिशीषेतक उत्तरोत्तर असंख्यात- 
गुणे असंख्यातरुणे द्रव्यका निचेप करता है । अर्थात्‌ उद्यावलिके बाहर अनन्तर स्थित 
स्थितिमें जितने द्रव्यका निदे करता है उससे अगली स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणे 
्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्र णिशीषे तक जानना चाहिये। किन्तु 
गुणश्र णिशीषेसे अगली स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है और इसके आगे 
बिशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें प्रथम समयकी अपेक्षा भी असंख्यातगुण 
द्र्यका पूर्वोक्त कमसे निक्षेप करता हे। इस प्रकार एकान्ताबुवृद्धिका काल समाप्त दोने तक 
यही क्रम चाळू रहता है । 

किन्तु अधःप्रवृत्तरूप परिणामोंकी अपेक्षा शुणश्रणिरचनाके ऋममें कुछ अन्तर 
है । बात यह है कि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम सदा एकसे नहीं रहते किन्तु संक्लेश और विद्युद्धिके 
अनुसार उनमें घटाबढ़ी हुआ करती है, इसलिये जब जैसे परिणाम होते हैं तब उन परिणामोंके 
अनुसार शुणश्रेशि रचनामें भी कमै परमाणु न्यूनाधिक ग्राप्त होते हैं । विशुद्धिकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार कभी प्रति समय असंख्यातगुशे असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्पेण करके गुणश्रणि 
रचना करता है। कभी प्रति समय संख्यातगुणे संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि 
रचना करता है। इसी प्रकार कमी प्रति समय संख्यातबें भाग अधिक या कमी असंख्यातचें 
भाग अधिक द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रे शि रचना करता है । और यदि संक्लेशरूप परिणाम 
हुए तो उनमें भी जव जैसी न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार कमी असंख्यातगुणे हीन कभी 
संख्यातगुणे हीन और कभी संख्यातबें भाग हीन और कभी असंख्यातवें भाग हीन द्रव्यका अप- 
कर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इस प्रकार संयमासंयम और संयमके अन्त तक यह 
क्रम चालू रहता है। 


यदि संयसासँयम या संयमसे च्युत होकर अतिशीघ्र इन सार्बोक्रो जीव पुनः 


२८७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


% सम्मत्तस उक्कस्सयमोकडुणादो उक्कइणादो संकमणादो उदयादो च 
भीणहिदियं कस्स | 


$ ४८६, सुगममेद्‌ पुच्छापुत्तं। णवरि उदयावलियबाहिरडिदिसमवहिदर्स 
सम्मत्तपदेसाणं बज्फमाणमिच्छत्तस्सुबरि समहिदीए संकंताणमुकड़णासंभव पेक्खियूण 
'सम्मत्तस्स तत्तो झीणाझीणद्विदियत्तमेत्य घेत्तव्बं, अण्णहा तदणुवबत्तीदो | 


8 गुणिदकम्मंसिओ सब्वलहुं दंसणमोइणीयं कम्मं खबेदुमाढत्तो 
प्राप्त करता है तो एकान्तवृद्धिरूप परिणाम और उनके कायं नहीं होते। यहाँ एकान्तवृद्धिमें 
उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुशी परिणामोंकी विशुद्धि होती जाती है, इसलिये संयमासंयमी और 
संयमीके इन परिणासोंके अन्तमें जा गुणभ्रे शिशीष होते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व 
कहा है. अथवा यद्यपि अधश्रवृत्तरूप परिणाम घटने बढ़ते रहते हैं तथापि सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके 
कारणभूत ये परिणाम अन्तिम समयमें होनेवाले एकान्तबृद्धिरूप परिणामोंसे भी अनन्तगुणे 
होते हैं, अतः इन परिशामोके निमित्तसे जो गुणश्र शिशीर्ष प्राप्त हों उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट 
स्वासित्व कहना चाहिये। इस प्रकार मिथ्याखढी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिबाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामी कौन है इसका बिचार किया । यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार 
करते हुए टीकामें अनेक शंका प्रतिशंकाएँ की गई हैं पर उनका विचार वहाँ किया ही है, अतः 
उनका यहाँ निर्देश नहीं किया । 


कै सम्यक्स्वके अपकषणसे, उत्कर्षणसे संक्रमणसे और उदयसे झीनस्थिति- 
बाले उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी कौन है । 


४ ४८६. यह प्रच्छासूत्र सरल है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उदयावलिके बाहरकी 
स्थितिमें स्थित जो सम्यक्त्वके प्रदेश बॅधनेवाले मिथ्यात्वके ऊपर समान स्थितिमें संक्रान्त 
होते है उनका उत्कर्षण सम्भव है इसी अपेक्षासे ही यहाँ सम्यक्त्वके उत्कर्षणसे भीनामीन- 


स्थितिपनेका अहृण करना चाहिये, अन्यथा सम्यकत्वक उत्कर्षणसे मीनामीनस्थितिपना नहीं 
बन सकता । 


विशेषाथ---सम्यक्त्व यह बँधनेवाली प्रकृति नहीं हे, इसलिये इसका अपने बन्धकी 
अपेक्षा उत्तषंण ही सम्भव नहीं है । हाँ मिथ्यात्वके बन्धकालमें सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका 
मिथ्यात्वमें संक्रमण होकर उनका उत्कर्षेण हो सकता हे । यद्यपि यह संक्रमित द्रव्य मिथ्याखका 
एक हिस्सा हो गया है तथापि पूर्वमे ये सम्यक्त्वके परमाणु रहे इस अपेक्षासे इस उत्कर्षणको 
सम्यक्ख्के कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण कहनेसें भी आपत्ति नहीं। इस प्रकार इस अपेक्षासे 
सम्यक्त्यके परमाणुओंका उत्कर्षण मानकर फिर यह विचार किया गया है कि सम्यक्त्वके 
कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे झौनस्थितिबाले दें और कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अन 
स्थितिवाले हैं। यदि ऐसा न साना जाय तो सम्यक्त्व प्रक्ृतिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षेण ही 
घटित नहीं होता है। और तब फिर सम्यक्त्वका उत्तषणसे झीनाझीव स्थितिपना भी कैसे जन 


सकता है। अर्थात्‌ नहीं बन सकता है। इसलिये सम्यक्त्वके उत्कर्षणकी व्यवस्था उक्त प्रकारसे 
करके ही मीनामीनस्थितिपनेका विचार करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पय है । 


क जिस गुणित कर्माशवाले जीवने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीय करके चय करनेका 
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गा० २२ ] पदेसविहत्तीए फीणाझीणचूलियाए सामित्तं २८५ 


अधहिदियं गलंतं जाधे उदयावलियं पविस्समाणं पविऽ ताघे उक्कस्सय- 
मोकडुणादो वि उक्कडुणादों वि संकमणादो वि भीणहधिदियं । 

९ ४६०, एदस्स तिण्हं भझीणद्िदियाणं सामित्तपरूवणासुत्तस्स अत्थो- जाँ 
गुणिदकम्मंसिओ पुब्वविहाणेणागदो सब्बलहं दंसणमोइणीयं कम्मं खबेदुमाढत्ता 
अपुव्वअणियट्टिकरणपरिणामेहि बहुएहि ढिदिअणुभागखंडएहि मिच्छत्तं सम्मामिच्छपे . 
संछुहिय पुणो तं पि पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तचरिमहिदिखंडयचरिमफालि- 
सरूवेण सम्मत्त संछुहंतो सम्मत्तस्स वि तकालिएण हिदिखंडएण पलिदोवमासंखज्जदि 
भागिएण अदट्वस्समेत्तद्विदिसंतकम्मावसेसं फाऊण तत्थ संछुहिय पुणो वि 
संखेज्ञदिदिखंडयसहस्सेहि सम्मत्तद्िदिमइदहरीकरिय कदकरणिज्ञो होदृणावद्धिदो 
तस्स अधटहिदियं गलंतं सम्मत्त जाथे कमेण उदयावलियं पविसमाणं संतं णिरबससं 
पइह' ताथे आवछियमेत्तणुणसेढिगोवुच्छा ओदरिय अवहिदस्स ओकड्डणादा वि 
उकड़णादो वि संकमणादो वि भीणहिदियं पदेसग्गं होइ । एत्थ उदयावलिय 
पविसमाणं पतरिहठमिदि वयणमक्कमपवेसासंकाणिरायरणदुवारण कम्मपदस- 
प्पदुष्पायणट्ट दइव्वं । सेसं सुगम । 
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आरम्भ किया है उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब उदयावलिमं 
प्रवेश करता है तब वह अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे झीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी होता है । 


6 ४६०. अब तीन भीन स्थितिवाले कमंपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन करनेवाले इस 
सूत्रका अर्थ कहते हैँ--पूबेविधिसे आये हुए गुणितकर्माशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र दशेंन- 
मोहनीय कर्मके क्ञयका आरम्भ करके अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरणरूप परिणामोंके निमित्तसे 
बहुतसे स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंके द्वारा मिथ्यात्वको सम्यस्मिथ्यात्वमें संक्रमित 
किया । फिर सम्यग्मिथ्याव्वको भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
अन्तिम फालिरूपसे सम्यक्रवमें संकरित किया । फिर सम्यक्त्वका भी उसी समय होनेवाले 
पल्यफे असंख्यातयें भागप्रमाण स्थितिकाएडकके द्वारा आठ वर्षप्रमाण स्थिति सत्कमें शेष 
रखकर शेषको उसी शेष स्थितिमें नित्तिप्त किया। इसके बाद फिर भी संख्यात हजार स्थिति- 
काण्डकोंके द्वारा सम्यक्त्व की स्थितिको अत्यन्त हस्व करके जो इतकृत्य होकर स्थित हुआ 
उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब क्रमसे उद्यावलिमें पूराका पूरा प्रवेश 
कर जाता है तब एक आवलिम्रमाण गोपुच्छा उतर कर स्थित हुए इस जीवके अपकर्षण, 
उत्कर्षेण और संक्रमण इन तीनोंसे मीनस्थितिबाले उत्कष्ट कर्मपरमाणु होते हैं। यहाँ सूतरमें 
जो 'उदयावलियं पविसमाणं पविट्ट? यह वचन कहा है सो यह युगपत्‌ प्रवेशकी आशंकाके 
निराकरण द्वारा कमसे होनेबाले प्रवेशका सूचन करनेके लिये जानना चाहिये। शेष कथन 
सुगम हे. । 

बिशेषार्थ---इस सूत्रमें अपकर्षण, उत्कषंण और संक्रमणकी अपेक्षा सम्यक्त्यके सीन 


स्थितिबाले उत्कष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वासीका निर्देश किया है। यद्यपि यहाँ जो दृष्टान्त दिया दै 


२८६ अयंघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


` ४६९, संपहि उदयादों उकस्सज्कीणद्विदियस्स सामित्तविसेसपरूवणद्टपुत्तर- 
घुत्तस्सावयारो-- | 

छ तस्सेव चरिमसमयञ्रकखीणदंसणमोहणीयस्स सव्वसुदयं 
तशुक्क्रस्सयमदथादो भीणडिदियं । 

५ ४8६२, तस्सेव पुव्यपरूविदजीवस्स पुणा वि गालिदसमयूणावलियमेतत- 
गोवुच्छस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयभावे वइमाणस्स जं सव्वमुदयं तं 
पदेसग्गं तमुक्कस्सयमुदयादो कीगडिदियमिदि सुत्तत्थसंबंधों | एत्य सब्बशुदय तमिदि 
वृत्त सर्वेषाशुद्यानामन्त्यं निःपश्चिमशुदयप्रदेशाग्र' सर्वोद्यान्त्यमिति व्याख्येयं । कुदो 
पुण एदस्स सब्नोदयंतस्स सब्बुकस्सत्तं? ण, दंसणमोहणीयद्व्वस्स सव्वस्सेव त्थोवृणस्स 
पु'जीभूदस्सेत्युवलंभादो | तदो चेयं पाठंतरमवलंविय वक्खाणंतरमेत्थ चरिम- 
समयअव्खीणं जं दंसणमोहणीयं तस्स जो सव्बोदओ अविबविखियकिंचूणभावो तं 
घेचण उक्स्सयञ्चुदयादो भीणहिदियं होदि त्ति । 





Np जार विकल पहल 





वह्‌ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समयका हे और तब न तो सम्यक्त्वका संक्रमण ही होता है 
ओर न उत्कर्षेण ही । तथापि उदयावलिके भीतर स्थित कर्म ररमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैँ इस 
सामान्य कथनके अनुसार उनका उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है इस विवक्षासे यह स्वामित्व 
जानना चाहिये । 

& ४६१. अब उदयसे उत्कृष्ट झीनस्थितिबाले कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वविशेषका कथन 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है 

ॐ जिसने दशनमोइनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है एसे उसी जीवके 
दशनमोहनीयकी ज्षपणाके अन्तिम समयमें जो सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं थे 
उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कर्मपरमाणु हैं । 

९ ४६२. जिसने ओर मी एक समय कम आवलिम्रमाण गोपुच्छाओंको गला 
ओर दशनमोहनीयकी पूरी क्षपणा न होनेसे उसके अन्तिम समयमें विद्यमान है ऐसे उसी पूवमें 
कहे गये जीवके जो सम्यक्स्वके सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कर्मेपरमाणु हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है। यहाँ सूत्रमें जो 'सव्वमुदयं तं, ऐसा कहा है सो इस 
पदका ऐसा व्याख्यान करना चाहिये कि सब उदयोंके अन्तमें जो कमपरमाणु हैं वे यहाँ 
लिये गये हैं । 

शंका--सब उद्योंके अन्तमें स्थित ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट कैसे हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि दरशनमोहनीयका कुछ कम सब द्रव्य एकत्रित होकर यहाँ 
पाया जाता है, इसलिये ये कमपरमाणु सबसे उत्कृष्ट हैं । उक्त सूत्रका यह एक व्याख्यान हुआ । 
अब पाठान्तरफा अवलम्ब he इसका दूसरा व्याख्यान करते हैँ। यथा--अन्तिम समयमें 
जो अक्षीण द्शंनसोहनीय है उसका जो सर्वोदय है उसकी अपेता उदयसे मीनस्थितिबाले उत्कृष्ट 


कमे परमाणु होते हैँ। यहाँ किंचित्‌ ऊनपनेकी विवक्षा न करके सर्वोदय पदका प्रयोग किया है 
इतना विशेष जानना चाहिए । ॒ 
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49 सम्पामिच्छुत्तस्स उक्कस्सयमोकइणादो उककडूणादो संकमणादो 
च भीणहिदियं कस्स | 


| § ४8३, घुगममेदं पुच्छासुत्तं। णवरि सम्मत्तरसेव एत्थ उक्कडणादो 
भरीणहिदियस्स संभवो वत्तव्वो । 


8 गुणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खदेमाएस्स सम्मा- 
मिच्छुत्तस्स अपच्छिमहिदिखंडयं संहुममाणयं संछुद्मुदयावलिया उदयवज्ञा 


विशेषार्थ--प्रकृत सूत्रमें सम्यक्त्वकी अपेक्षा उदयसे कीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कम- 


परमाणुओंका स्वामी कौन है यह बतलाया है। शुणितकर्मांशकी विधिसे आकर जिसने-अति- 
शीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया है वह पहले मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमे और 
सम्यम्मिथ्यातवको सम्यकत्वमें प्क्षिप्त करनेके बाद कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होता है । फिर सम्यकरव- 
को अधःस्थितिके द्वारा गलाता हुआ क्रमसे उद्यके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस प्रकार 
इस उदय समयमें सम्यक्त्बका जितना द्रव्य पाया जाता है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये 
इसे उद्यसे भीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कमेपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। यहाँ सूत्रमें आये 
हुए “वरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयल्स सब्बसुदयं’ इसके दो पाठ मानकर दो अथ सूचित 
किये गये हैं। प्रथम पाठ तो यही है और इसके अनुसार 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणी- 
यस्स? यह सूत्रमें आये हुए :तस्सेव' पदका विरोपण हो जाता है और “सव्बमुदयं' पाठ स्वतन्त्र 
हो जाता है। किन्तु दूसरा पाठ 'चरिमसमयअक्लीणदंसणमोहशीयसब्बोदयं? ध्वनित होता 
है, और इसके अनुसार “अन्तिम समयमें अक्तीण जो दर्शनमोहनीय उसका जो सर्वोदय 
उसकी अपेक्षा यह अर्थ प्राप्त होता है। माळम होता है कि ये दो पाठ टीकाकारने दो भिन्न 
प्रतियोंके आधारसे सूचित किये हैं। फिर भी वे प्रथम पाठ को मुख्य मानते रहे, इसलिये उसे 
प्रथम स्थान दिया और पाठान्तररूपसे दूसरेकी सूचना की। यहाँ पाठ कोई भी विवक्षित रहे 
तब भी निष्कषेमें कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनों ही पाठांका निष्कषे हे कि इस प्रकार 
सम्यक्त्वकी क्षपणाके अन्तिम समयमें जो उद्यगत कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं वे उद्यसे झीन- 
स्थितिवाले उत्कृष्ट कमेपरमाणु हैं । 

# सम्यग्मिथ्यास्के अपकषंण, उत्कषण और संक्रमणसे कीन स्थितिवाले 
उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका स्वामी कोन है । 

६ ४६३. यह पच्छासूत्र सुगम दै । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर सम्यक्त्वके समान 
ही उत्कर्षेणसे कीनस्थितिपनेके सद्भावका कथन करना चाहिये। आशय यह हे सम्यक्त्वके 
ससान सम्यम्मिथ्यात्वका भी बन्ध नहीं होता, इसलिये अपने बन्धकी अपेक्षा इसका उत्कषेण 
नहीं बन सकता । अतएव जिस कमसे सम्यक्त्वमें उत्क्पेण घटित करके बतला आये हैं वेसे 
ही सम्यग्मिथ्यात्वमें घटित कर लेना चाहिये । 


# अति शीघ्र दशेनमोहनीयकी पणा करनेवाले गुमितकर्माशवाले जिस 
क्‍ जीवके सम्यस्मिथ्याखके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे क्षेपण हो गया है ओर 


२८८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


मरिदल्लिया तस्स उक्कस्सयमोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च 
भीणहिदियं । 

$ ४६४. एदस्स सामिततविहाययसुत्तस्सासेसावयवत्थपरूवणा सुगमा, मिच्छत्त- 
सामित्तसुत्तम्मि परूविद्त्तादो । णवरि उदयावलिया ति बुत्ते उदयसमयं मोत्तण 
` समयूणावलियमेत्तदंसणमोहृणीयक्खवणयुणसेढिगोवुच्डाहि जावदि सक्क ताव 
आव्रिदपदेसग्गाहि उदयावलिया संपुण्णीकया त्ति घेत्तव्वं | उदयसमओ किमिदि 
वज्जिदी ! ण, उदयाभावेण तस्स त्थिवुक्कसंकमेण सम्मत्तदयगोवुच्छाए उवरि संकमिय 
विपच्चंतस्स एत्याणुवजोगित्तादो | 

® उक्कस्सयम॒दयादो भीणटिदियं करुस । 

- $ ४६५, सुगमं । 

8 गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमशुणसेटीओ काऊण ताघे गदो 
सम्मामिच्छुत्तं जाधे गुणसेढिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाइहिस्स 





उदयसमयके सिवा शेष उदयावलि पूरित हो गई है वह सम्यग्मिथ्यात्वके अपकर्षण, 
© ° ~ ° 

उत्कषण ओर संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणुओँका स्वामी होता है | 

$ ४६४, स्वामित्वका विधान करनेवाले इस सूत्रके सब अवयवोंका अर्थ सुगम है, 
क्योंकि मिथ्यात्वके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें उनका प्ररूपण कर आये हैं । किन्तु सूतमें 
जो 'उद्यावलिया उद्यवज्जा भरिदल्लिया” ऐसा कहा है सो इसका आशय यह है कि उद्यसमय 
के सिवा एक समय कम उद्याबलिप्रमाण जो दर्शनमोहनीयकी चपणासम्बन्धी गोपुच्छाए हैं, 
जो कि यथासम्भव अधिकसे अधिक कर्मपरमाणुओंसे पूरित की गई हैं, उनसे उदयावलिको 
परिपूण करे । 

शंका---यहाँ उदय समयका वजन क्यों किया गया है ? 

समाधान--नदीं, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका उदय न होनेसे वह उद्यसम्बन्धी गोपुच्छा 
स्तिवुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्बकी उद्यसम्बन्धी गोपुच्छामें संक्रमित होकर फल देने लगती 
है, इसलिये बह्‌ यहाँ उपयोगी नहीं है । 

विशेषाथ--जो गुणितकर्माशवाला जीव अतिशीघ्र आकर द्शीनमोहनीयकी क्षपणा 
करता दै उसके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतत हो जानेके बाद जा एक समय 
कम उद्यावलि प्रमाण कमे परमाणु शेष रहते हैं वे अपकषण, उत्कर्षेण और संक्रमणसे भीन- 
स्थितिवाले उत्कृष्ट कमेपरमाणु हैं यह इस सूत्रका भाव हे । शेष विशेषता जैसे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
स्वामित्वका विशेष खुलासा करते समय लिख आये है उसी प्रकार यहाँ भी जान लेनी चाहिये । 

कै उद्यसे कीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कम परमाणुओंका स्वामी कौन है।' 

$ ४६५. यह सूत्र सुगम है । 


ॐ शुणितकर्माशवाला जो जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको 
करके तब सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम 


गा० २२ ] पदेसबिहनतीए कीणाकीणचूलियाए सामित्तं २८६ 


उदयमागदाणि ताघे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइटिस्स उ क्कस्सयमुदयादो 
भीणहिदिय । 

९ ४६६, एत्य जो गुणिदकम्पेसिओ संजमासंजम-संजमगुणसैढीओ काऊण 
ताधे सम्मामिच्छत्तं गदो जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स शुणसेढिसीसयाणि 
उदयमागयाणि त्ति पदसंबंधो कायव्यो | सेसपरूवणाए मिच्छत्तमंगो । 

$ ४६७, एत्थ के वि आइरिया एवं भणंति--जहा सम्मामिच्छत्तस्स उदयादो 
भरीणहिदियं णाम अत्यसंबंधेण संजदासंजद-संजदणुणसेंढीओ काऊण पुणो अणंताणु- 
बंधिविसंजोयणगुणसेदीए सह जाधे एदाणि तिण्णि वि गुणसेढिसीसयाणि पढमसमय- 
सम्मामिच्छाइट्विस्स उदयमागच्छंति ताधे तस्स उक्कस्सयं होइ, अणंताणुबंधि- 
विसंजोयणघुणसेढीए सुत्तपरूविददोणुणसेटीहिंतो पदेसरगं पडच असंखेज्जणुणतादो । 
जइ वि संजमासंजम-संजमयुणसेटीआओ अणंताणुवंधिविसंजोयणाए ण लब्भंति तो वि 
एदीए चेत्र पज्जत्तं, तत्तो असंखेज्जणुणत्तादो । णवरि अणंताणुबंधिविसंजोयणशुण- 
सेढिसीसयं गंथयारेण ण जोइदमिदि ण एदं घडदे । कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजोयण- 
गुणसेटीए अविणइसरूबाए अच्छंतीए सम्मामिच्छत्तणुणपरिणमणाभावादो । एदे कुदो 

व्यदे ? एदम्हादो चेतर सुत्तादो । ण च संतमत्यं ण परूषेदि सुचं, तमस अव्वावयत्त- 


समयमें गुणश्रेणिशीष उदयको प्राप्त होते हैं तो प्रथम समयवर्ती वह सम्यरिमध्या- 


ष्ठि जीव उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

6 ४६६. यहाँपर जो गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी 
गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यम्मिथ्यादृ्टिके प्रथम समयमे 
गुणश्रेणिशीषे उदयको प्राप्त होते हैं. इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये। शेप ग्रूपणा 
मिथ्यात्वके समान है । 

6 ४९७. यहाँपर कितने ही आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं कि उद्यसे 
सम्यम्मिथ्यात्वका झीनस्थितिपना जैसे किसी एक गुणितकर्माशबाले जीबने संयतासंयत ओर 
संयतकी गुणश्रे णियोंको किया। फिर उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण- 
श्रे णिशीषके साथ जब ये तीनों ही गुणश्रणिशीषे सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें 
उद्यको प्राप्त होते हैं तब उसके उत्कृष्ट झीनस्थिति द्रव्य होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजनासम्बन्धी शुणश्रेणिसुन्रमें कही गई दो गुणश्रेणियाँ कमंपरमाणुओंकी अपेक्षा 
असंख्यातगुणी होती हैं। यद्यपि अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजनाके समय संयमासंयम ओर 
संयमसम्बन्धी गुणश्रे णियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो भी यही केबल पर्याप्त है, क्यों कि यह उच 
दोनोंसे असंख्यातगुणी होती है । किन्तु अन्थकारने अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी शुण- 
श्रे शिशीषको नहीं जोड़ा है इसलिये यह बात नहीं बनती, क्योंकि अनन्ताचुबन्धीकी विसँयोजना- 
सम्बन्धी गुणश्रे शिके निर्जीण हुए बिना रहते हुए सम्यग्मिथ्यात्वगुणकी प्रापि नहीं होती । 

शंक[---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है? ` 


समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है। 
३७ 


२६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविहश्ती १ 


दोसप्पसंगादो । 
९ ४३८, अण्णं च एदरस णिबंधणमत्थि। तं जहा--संतकम्ममहाहियारे 
कदि-वेदणादिवउवीसमणियोगदारेसु पडिबद्धे उदओ णाम अत्थाहियारो हिदि-अश- 


gr जी चीनी. 


भाग-पदेसाणं. पयडिसमण्णिया णमुकस्साणुक्रुस नहण्णा जहण्णुदयप रूवणेयवा वा रो 
तत्थुक्स्सपदेसुदयसामितसाहणह' सम्मत्तप्पत्तियादिएकारसगु णगसेढीओ परूविय 
पुणो जाओ गुणसेढीओ संकिलेसेण सह भवंतरं संकामेंति ताओ वत्तइस्सामो । तं 
जहा--उतसमसम्मत्तपुणसंही संजदासंजदगु णसेढी अधापवत्तसंजदणुणसंदी त्ति 
एदाओ तिणिण गुणसेहीओ अप्पसत्यमरणेण बि मदर्स परभवे दीसंति। सेसासु 
गुणसेटी्ु झोणाशु अप्पसत्यमरणं भवे इदि वृत्तं तं पि केणाहिप्पाएण वुत्त, उक्कस्स- 
संकिलेसंण सह तासि विरोहादो त्ति। त॑ पि कुदो ? संकिलेसावरणकालादो पयदणुण- 
सेहीणमायामस्स संखेज्शुणदीणततब्चवगमादो । तदो एदेण साइणेण एत्थ वि तासि- 


ND अधि की a जहर NP ग्रनी. "sr कि, 


यदि कहा जाय कि सूत्र विद्यमान अर्थका कथन नहीं करता है सो भी बात नहीं हे 
क्योंकि ऐसा माननेपर सत्रको अव्यापकत्व दोषका प्रसंग प्राप्त होता है । 


$ ४६८. तथा अनन्ताबुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्र णिके सद्भावमें जीव 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणको नहीं प्राप्त होता इसका एक अन्य कारण है जो इस प्रकार है--कृति 
वेदना आदि चौबीस अलुयोगद्वारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्कमे महाधिकारमें प्रकृति, स्थिति 
अनुभाग और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुत्कूट, जघन्य ओर अजघन्यरूप उद्यके कथन करनेमें 
व्याप्रत एक उदय नामफा अथाधिकार है । वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशोदयके स्वामित्वका साधन करनेके 
लिये सम्यक्त्वङी उत्पत्ति आदि ग्यारह गुणश्र शियोंका कथन करनेके बाद फिर “जो गणश्र णियाँ 
संक्लेशरूप परिणामोंके साथ भवान्तरमें जाती हैं उन्हें बतलाते हैं। जैसे-उपशम सम्यक्त्व- 
गणश्रे णि, संयतासँयतगणश्र णि और अधःम्रवृत्तसंयतगणश्र णि इस प्रकार ये तीन गणश्र णियां 
अप्रशस्त मरणके साथ भी मरे हुए जीवके परभवमें दिखाई देती हैँ । किन्तु शेष गुणश्र णियोंके 
क्षयको प्राप्न होने पर ही अप्रशस्त मरण होता है ।” यह कहा है सो यह किस अभिम्रायसे कहा 
है! माळ होता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है, इसलिये ऐसा 
कहा है । 

शंका--यह भी केसे जाना ? 


समाधान --संक्लेशको पूरा करनेका जो काल है उससे प्रकृत गणश्र शियोंका आयाम 
संख्यातगुणा हीन स्वीकार किया है, इससे जाना जाता है कि शेष गणश्र णियोंका उत्कृष्ट 
संक्लेशके साथ विरोध है । 


इसलिये इस साधनसे यहाँ भी अर्थात्‌ सम्यरिमिथ्यात्व गुणस्थानमें भी उनका अभाव 


१. घ० आ०, पत्र १०६५ । “तिन्नि वि पढमिल्लाओ मिच्छुत्ताए वि होज अन्नमवे |?--कमे प्रश 
उद्य गा० १०। “सम्मत्त्‌ प्पादगुणसेढी देसविरदगुण्सेदी अ्रहापमत्तसंजयशुणसेढी य णया तिन्नि वि पढ- 
मिन्लीओ एुणसेढीतो मिच्छुत्त वि होज अन्नमवे? त्ति मिच्छुत्त' गंतूण अप्पसत्यं, मरणण मओ 
गुणसेदितियद्लियं परमवगतो वि किं तकालं वेदिजा |---चूर्णि । 





गा० २२ ] पदेसविहत्तीए मीशामीणचूलियाए सामित्तं २६१ 


मभावो सिद्धो | ण च एत्थ संकिलेसो णत्थि त्ति बोचु जुत्तं, संकिलेसावूरणेण विणा 
सम्माइडिस्स सम्मामिच्डत्तणुणपरिणामासंभवादो । ण चतत्थ अप्पसत्थमरणं तं 
तंते ण वुत्तं, संकिलेसमेत्तण सह तासि विरोहपदुप्पायणहृ' तहोवएसादो | तम्हा 
सुत्तररूविदाणि चेय दोयुगसहढिसीसयाणि संकिलेसकाछो वि अविणस्संतसरूबाणि 
जाथे पढमसमयसम्मामिच्छाइहिस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्वस्सयमुदयादा . 
भोगढिदियर्स मिच्छचस्सेव सामित्तं वत्तत्यमिदि सिद्धं | 


Ss Sd की. 
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सिद्ध हुआ । यदि कहा जाय कि यहाँ संक्लेश नहीं हाता सो भी बात नहीं हु, क्योंकि संक्लेश 
पूरा हुए बिना सम्यग्द्रष्टिके सस्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राभि सम्भव नहीं । यदि कहा जाय कि 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें अप्रशस्त मरण होता है यह वात आगममें नहीं कही हे सो ऐसा 
कहकर भी मुख्य बात को नदीं टला जा सकना है, क्योंकि संक्लेशमात्रके साथ उक्त गुणश्र-णियों 
के विरोधका कथन करनेके लिये बेसा उपदेश दिया है । इसलिये सून्नमें कहे गये दो गुणश्रेणिशीपे 
ही नाशको ग्राप्त हुए बिना जब सम्यर्मिथ्याइृष्टिके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हें तभी 
उसके उद्यसे भानस्थितित्राले कर्मपरमाणुओंका सिथ्यात्वके समान उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
चाहिए यह सिद्ध हुआ । 

विशेषार्थ---जों जीव गुणित्मांशकी विधिसे आया और अतिशीत्र संयमासंयम 


ओर सँयमसम्वन्धी गुणश्रणियोंका करके इस प्रकार सम्यस्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ जय 
सम्यम्मिथ्यात्वके प्रथम समयमें इन दोनों गुणश्र णियोंके शीप उदयको प्राप्त हुए तब इसके 
उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं । किन्तु कुछ आचाय इन दो गुणश्र णि 
शीर्षोके उदयके साथ अनन्तातुबन्धीके बिसंयोजनासम्बन्धी गुणश्र णिशीषेके उदयको मिलाकर 
तीन गुणश्रे णिशीपाँका उद्य होनेपर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते हैं। इतना ही नहीं किन्तु, 
वे यह भी कहते हैं कि यदि इन तीनों गुणश्रेणिशीर्षो का उदय सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम 
समयगे सम्भव न हो तो केवल एक अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रणिशीपका 
उदय ही पर्याप्त है, क्योंकि संयमासंगम और संयमसम्बन्धी गुणश्र णिशीर्षो में जितने कर्मपरमाणु 
पाये जाते हैं उनसे इस गुणश्रणिशीषैमें अ्संख्यातगुणे कमपरमाणु पाये जाते हैं। किन्तु 
टीकाकारने उक्त आचार्यो के इस कथनको दो कारणोंसे नहीं साना है। प्रथम कारण तो यह है 
कि यदि सम्यग्मिध्यात्वगुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रणि पाई जाती 
होती तो चूर्णिसूत्रकार ने उक्त दो गुणश्रेणियोंके साथ इसका अवश्य ही समावेश किया होता, 
या स्वतन्त्रभावसे इसका आश्रय लेकर ही उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन किया होता । किन्तु 
जिस कारणसे सुत्रकारने ऐसा नहीं किया इससे ज्ञात होता है कि सम्यम्मिथ्याब गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजवापम्बन्धी गुणभेणि नहीं पाई जाती । दूमरे सत्कर्म नामक 
महाधिकारमें प्रदेशोदयके उत्कृष्ट स्वामित्त्रका कथन करनेके लिये ग्यारह गुणश्रेणियोंका निर्देश 
करते हुए बतलाया है कि 'उपशमसम्यक्त्वगुणश्रेणि, संयतासंयतगुणश्रेणि और अघः्प्रदत्तसंयत 
गुणश्रेणि ये तीन गुणश्रेणियाँ ही मरणके बाद परमवमें दिखाई देती हैं |! इससे ज्ञात होता है कि 
संक्लेश परिणामों के प्राप्त होने पर केबल ये तीन गुणश्रेणियाँ ही पाई जाती हैं शेष शुणश्रेणियाँ 
नहीं, क्योंकि उनका काल संक्लेशको पूरा करनेके कालसे थोड़ा है। यतः सम्यग्मिथ्यास्य 
गुणस्थानकी प्राप्ति संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना बन नहीं सकती अतः सिद्ध हुआ कि 
सम्यग्मिथ्यात्व गुशस्थानमें अनन्ताबुबन्धीकी विसंयोजनासस्बन्धी शुणश्न णि नहीं पाइ जाती। 


२६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


छ अणंताणुबंधीणदुकरुसयमोकडुणादितिण्ह पि झीणहिदियं कस्स ! 
९ ४६६, सुगममेदं पुच्छासुत्त । 


49 गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीहि अविणहाहि 
अणंताशुबंधी विसंजोएदुमादत्तो, तेसिमपच्छिमडिदिखंडयं संछुमसाणय 
' संछुद्ध तस्स उक्कस्सयभोकडुणादितिण्हं पि कीणहिदियं । 

$ ४००, जो गुणिदकम्मंसिओ सव्बलहुमणताणुबंधिकसाए बिसजोएदु- 
माढत्तो | किंभूदो सो संजमासंजम-संजमगुणसेढीए अतिणद्रसरूवाहि उवलविखिओ 
तेण जाधे तेसिमपच्छिमहिदिखंडयं सेसकसायाणएुवरि संछुड्भमाणायं संछुद्धं ताधे 
तस्स उक्कस्सयमोकड्णादीणं तिण्हं पि संबंधि झीणहिदियं होदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । 

कुदो एदस्स उकस्सत्त ? ण; तिण्हं पि सग-सशुकर्सपरिणामेहि कयणुणसैढिगोवुच्छाणं 
यहाँ एक यह तर्क किया जा सकता है कि सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें मरण नहीं होता और 
उपशमसम्यक्त्व गुणश्रे णि आदि तीनके सिवा शेपका निषेध मरणका आलम्बन लेकर किया है 
संक्लेशका आलम्बन लेकर नहीं, अतः सम्यभ्मिथ्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना- 
सम्बन्धी गुणश्रेणिके माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । पर यह तक भी ठीक नही ज्ञात होता, क्योंकि 
संक्लेशका ओर मरणका परस्पर सम्बन्ध है । संक्लेशके होने पर मरण आवश्यक है यह बात 
नहीं पर मरणके लिये संक्लेश आवश्यक हे । इसलिये यहाँ तीनके सिवा शेष गुणश्रेणियाँ 
संक्लेशमात्रमे सम्भव नहीं यह तात्पर्ये निकलता है। यद्यपि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनावाला जीव जाता है पर बह तभी जाता है जब गुणश्रेणिका काल 
समाप्त हो लेता है। अतः संयमासँयम ओर संयम इन दो गुणश्रेणिशीषाँके उद्यकी अपेक्षा ही 
'सम्यग्मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु कहने चाहिये यह 
तात्य निकलता है । , ५ 

# अनन्तानुबन्धीके अपकषण आदि तीनोंके झौनस्थितिवाले उत्कृष्ट कम- 
परमाणुओंका स्वामी कोन है ! 


$ ४६६. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 


# जिस ग़ुणितकर्माशवाले जीवने संयमासंयम ओर संयमकी गुणश्रेणियोंका 
नाश किये बिना अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजनाका आरम्भ किया और जिसके 
अनन्ताबुबन्धियोँकै अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे नाश हो गया वह अपकषेण 
आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुआंका स्वामी होता है । 

९ ६००. गुशितकर्माशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयाजना 
का आरम्भ किया। विसंयोजनाका आरम्भ करनेवाला जो नाशको नहीं प्राप्त हुई संयमासंयम 
ओर संयमसम्बन्धी गुणश्रेरियोंसे युक्त है। उसने जब उन अनन्ताबुबन्धी कषायोंके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकको शेष कषायोंमें क्रमसे नित्चिप्त कर दिया तब उसके अपक्षंणादि तीनों सम्बन्धी 
उत्कृष्ट मीनस्थिति होती है यह इस सूत्रका अभिप्राय हे। 

शंका---श्सीके उत्कृष्टपना कैसे होता है ! 
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समयूणावलियमे्ताणमेत्थुवलं भादो । एत्थाणंताणुबंधिविसंभोयणगुणसेदी चेत्र पदाणा, 
सेसाणमेत्तो असंखेज्जगु णहीणत्तदंसणादो । 

& उक्कस्सयसुदयादो भीणडिदियं कस्स ? 

५५८९, सुगम ¦ 


8 संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण तत्थ मिच्छुत्तं गदो जावे 
शुणसरेढिसीसयाणि पढनसमयमिच्छाइदिस्स उदयमागयाणि तावे तस्स 
पढमसमयमिच्डाइिर्स उक्कस्सयडुदयादो भीगहिदियं ! 

९ ५०२, पत्थ गुणिदकम्पंसियणिदंसो किम ण कदा ? ण, तस्स पुच्चिल्ल- 
सामित्तस्ु्तादो अणुवुत्तिदंसणादो । युणसेढीणं परिणामपरतंतभावण ण तं णिप्फलं, 
पयडिगोबुच्डाए लाइदंसणादो । एत्थ पदसंबंधो संजमासंजम-संजमगु णसेदीओ 
काऊण तत्युद से मिच्छत्तगओ जाधे गयस्स पढमसमयमिच्छाइहिरस दो बि यु णसेदि- 


समाधान---नहीं, क्योंकि अपने-अपने उत्कृष्ट परिणामोके द्वारा की गइ' तीनों ही 
गुणश्रेणिगोपुच्छाएँ एक समय कम एक आवलित्रमाण यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये अपकपेणादि 
की भीनस्थितियोंकी अपेक्षा इसीके उत्कृष्टपना है। तो भी यहाँ अनन्ताजुऱ्थीकी विसँयोजना- 
सम्वन्धी गुणश्रेणि ही प्रधान है, क्योकि शेष दो गुणश्रेणियाँ इससे अखंख्यातगुणी हीन 
देखी जाती हैं । 

विशेपार्थ--जो शुशितकर्मांशबाला जीव अतिशीघ्र संयमासंयम, संयम और 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इन तीनों सम्वन्धी गुणश्न बु" क्रससे करके तदुनन्तर 
अनन्तानुबन्धीके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके स्थित होता है उसके अनन्तानुबन्धीके 
अपकषण, उत्कर्षेण ओर संक्रमणको अपेक्षा क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणु पाये जाते हैं 
यह उक्त सूत्रका आशय है । दे 

# उदयसे भकीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कर्मपरमाणुओँका स्वामी कोन है ? 

$ ५०१. यहु सूत्र सुगम हे । 

# जो संयमासंयम और संयमसम्बन्धी युणश्रेणियाँको करके मिथ्यात्वमें 
गया और वहाँ पहुँचने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें जब गुणश्रेणिशीषे 
उद्यको प्राप्त होते हैं तब वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि उदयसे भीनस्थितिवाले 

९ ऑक = हे 
उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

§ ५०२. शंका -- इस सून्रमें गुशिदकम्मंसिय’ पद्का निर्देश क्यों नहीं किया ! 

समाधान- नही, क्योंकि उस पदकी पूर्वके स्वामित्वसूत्रसे अनुवृत्ति देखी जाती हे। 
और गुणश्रेणियाँ परिणामोंके अधीन रहती हैं, इसलिये यह निष्फल भी नहीं है, क्योंकि इससे 
प्रकुतिगोपुच्छाका लाभ दिखाई देता है । 


अब इस सूत्रके पदोंका इस प्रकार सम्बन्ध करे कि संयमासंयम ओर संयमसम्बन्धी 
गुणश्रेणियोंको करके फिर सिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ओर जब मिथ्यात्वमें जाकर प्रथम 
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२६४ जयघवलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सीसयाणि उदयमागदाणि होज्ज ताथे तस्स उकस्सयशुदयादो भोणडिदियमिदि | 
सम्माइट्विम्मि अणंताणुबंधीणप्ुदयाभावेण उदीरणा णत्थि त्ति गुणसेढिसीसएसु 
आवलियपइट्ठ सु उदीरणादव्बसंगहटठमेसो मिच्छत्तं णेदव्वा ति णासंकणिञ्जञं, तत्थ 
पुञ्त्रमेव संकिलेसवसेण झाहादो असंखेञ्ञगुणसेढिदव्दस्स हाणिदंसगादो ! णच 
.विसोहिपरतंता गुणसेढिणिज्जरा उदीरणा वा संकिलेसकाले बहुगी होइ, विरोहादो | 


& अदण्हं कसायाणेछुकर्सयमोकडणादितिण्हं पि भीणहिदियं 
करुस ? 
९ ५०३, सुगम | 


® गुणिदकमस्संसिञो कसायक्खबणाए अब्मुदिदी जाथे अट्टण्ड 
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समयमें दोनों ही गुणश्रेशिशीषं उदयको प्राप्त हुए उसी समय उसके उद्यसे भीनस्थितिबाले 
उत्कृष्ट कमेपरमाणु होते हैं। यदि यह कहा जाय कि सम्यग्हष्टिके अनन्तानुबन्धियोंका उद्य 
नहीं होनेसे उदीरणा नहीं होती अतएब उदीरणाद्रव्यके संग्रह करनेके लिए जब गुणश्र णिशीषं 
आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जाय तभी इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये सो ऐसी आशंका भी 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पहले ही संक्लेशके वशसे लाभकी अपेक्षा असंख्यातगुणे 
श्र णिद्रव्यकी हानि देखी जाती है। और जो गुणश्रे णिनिजेरा विशुद्धिके निमित्तसे होती है 
वह संक्सेशकालमें उदीरणाके समान बहुत होगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें 
विरोध आता है । 


विशेषाथ--इस सूत्रमें अनन्ताचुबन्धीकी अपेक्षा उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कम- 
पपमाणुओंके स्वामीला निर्देश किया है। जो गुणितकर्माशकी विधिसे आकर अतिशीघ्र 
संयमासंयम ओर संयम » गुणश्रेशियाँ करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके वहाँ प्रथम 
समयमें ही यदि उक्त गुणश्न शियोंके शीर्ष उद्यम आ जाते हैं तो उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है 
यह इस सूत्रका भाव है। यहाँ एक शांका यह की गई है कि उदय समयमें ही इस जीवको 
मिथ्यात्वमं न लाकर एक आवलि पहलेसे ले आना चाहिये । इससे लाभ यह होगा कि उदीरणा- 
का द्रव्य प्राप्त हो जानेसे गुणश्रणिशीषके परमाणु ओर अधिक हो जायँगे । इस शांकाका जो 
समाधान किया गया है उसका भाव यह्‌ है कि संक्लेश परिणामोंके बिना तो मिथ्यात्व 
गुणस्थानकी प्राप्ति होती नहीं । अब जब कि. गुणश्रन णिशीषेके आवलिके भीतर प्रवेश करते ही 
इसे मिथ्यात्वमें ले जाना है तो पूरवमें ही संक्लेश परिणाम हो जानेसे उदीरणाके द्वारा होनेबाले 
लाभसे असंख्यातगुणे द्रव्यकी हानि हो जाती है, क्योंकि इतने समय पहलेसे ही इसकी 
गुणश्नेशिरचनाका क्रम बन्द हो जायगा। इसलिये ऐसे समय ही इसे भिथ्यात्वमें ले जाना 
चाहिये जब मिथ्यात्वमें पहुँचते ही गुणश्न शिशीषका उदय हो जाय । 


% आठ कपायोंके अपकषंण आदि तीनाँकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कोन है | 


& ५०३. यह्‌ सूत्र सुगम है । 
# जिस युणितकर्माशबाल जीवने कपायोंकी चपणाका आरम्भ किया हे बह 


4० २२ | पदेसविहत्तीए झीणाझीणचूलियाए सामित्तं २९५ 


कसायाणमपच्छिमडिदिखंडयं संछुममाणं संछुद्ध' ताथे उक्कस्सयं तिण्हं पि 
भीणहिदियं | 

$ 9०४, एत्य पदमंबंधो एवं कायव्यो-जो गुणिदकम्मंस्तिजों सब्बलहु- 
महवस्साणमंतोमु हुत्तमहियाणमुवरि कदासेसकरिणिज्ञों होऊण कसायक्खबणाए 
अब्शुद्दिदों तेण जाधे अपुच्वाणियट्टिकरणपरिणाप्रेहि द्विदिखंडयसहस्साणि पार्देतेण 
अहण्ह॑ कसायाणमपच्छिप्रद्ठेदिखंडयमावलियवज्ज॑ संजलणाणमुवरि संछुभमाणयं 
संछुद्धं ताधे तस्स उकस्सयमोकइणादीणं तिण्हं पि क्रीणहिदियं हाइ त्ति। कुदो 
एदमावलियपहद्ददव्वमुकरसं ? ण, समयूणावलियमेत्खवयशुणसेढीणमेत्थुङलं मादो । 
हट्टा चेय संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवणणुणसेढीआ घेत्तण साभित्तं किमिदि 
ण परूविदं ? ण, तासिं सव्बासि पि मिलिदाण खवगणुणसेढीए असंखञ्नदि- 
भागत्तादो । 

& उक्कस्सयसुदयादो भीणहिदियं करस ! 


जव आठ कषारयाँके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे पतन कर देता हे तब वह 
७ कक 6 कक 

अपकषण आदि तीनाँकी अपेक्षा झीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी 

होता है । 


6 ५०४, यहाँ पर पदोंका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि जो गुणितकमाशवाला 
जीव अतिशीघ्र आठ वर्षं और अन्‍्तमुहृतके वाद करने योग्य सब कार्योको करके कपायोंकी 
क्षुपणाके लिये उद्यत हुआ, वह जब अपूर्वेकरण ओर अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा हजारों 
स्थितिकाण्डकोंका पतन करके आठ कषायोंके एक आवलिके सिवा अन्तिम स्थितिकाण्डकको 
संज्वलनोंमें क्रमसे निक्षिप्त करता हें तब बह अपकर्षण आदि तीनोंके भीचस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कमेपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

शांका---आवलिके भीतर प्रविष्ट हुआ यह द्रव्य उत्कष्ट कैसे 


समाधान--नहीं, क्योंकि एक समय कम आवलिम्रमाण क्षपकगुणत्रणियाँ यहाँ पाई 
जाती हैं, इसलिये यह द्रव्य उत्कृष्ट है । 

शंका---इसके पूर्वेमे ही संयमासंयथ, संयम और दरशीनमोहनीयकी चपणा इन तीनों 
गुणश्रे णियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थामित्वका कथन क्यों नहीं किया गया है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि वे सब मिलकर भी क्षपकणुणश्र णिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होती हैं । 

विशेषार्थ--गुशितकर्मांशवाला जो जीव आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
पतन करके जब स्थित होता है तब उसके आठ कपायोंके अपकर्षण, उत्कषण और संक्रमणकी 


अपेक्षा भीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त फथनका तात्पर्ये है। शेष शांका- 
समाधान सरल है । 


# उदयसे भरीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी कोन है ९ 














२६६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


( ५०५, एत्थ अहण्हं कसायाणमिदि अहियारसंबंधो । सुगममन्यत्‌ । 

$ गुणिदकस्मंसियरुत संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण- 
गुणसेटीओ एदाओ तिरिण गुणसेढीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढम- 
समयञ्संजदस्स गुणसेडिसीसवाणि उदयमागदाणि तस्स अहकसायाण- 
सुक्र्सयमदयादो भीणहिदियं | 

५०६, एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्यो । तं जहा--शुणिदकम्मंसियस्स अह- 
कसायाणशुकस्सयशुदयादो फ्रीणद्विदियं होइ | किं स्वस्येव ? नेत्याह--संजमासंजम- 
संजम-दंसणमोहणीयतखवणगुणसेहीओ त्ति एदाओ तिण्णि शु गसेहीओ कमेण काऊण 
असंजमं गदो तस्स पढमसमयञ्चसंजदस्स जाधे शुणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि 
ताधे पयदुक्कस्ससामित्त होइ त्ति । किमहमेसो पयदसामिओ असंजमं णीदा ? ण, 
अण्णहा अहकसायाणदुदयासंभवादो । एत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणगु णसेढीए सह 
चत्तारि गुणसेहीओ किण्ण परूविदाओ त्ति णासंकणिज्जं, तिस्से सगञ्चपुव्वाणियट्टिः 
करणद्वाहितो विसेसा हियगलिदसेससरूवाए एत्तियमेत्तक्ालमवद्ठाणासंभवादो । तम्हा 
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$ ५०५, इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार “आठ कषायोके इन पदोंका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये। शेष कथन सुगम है । 


जो गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयम, संयम और दशनमोहनीयकी 
त्पणासम्बन्धी इन तीन शुणभ्रेणियोंको करके असंयमको प्राप्त हुआ है उस असंयतके 
जब प्रथम समयमे गुणश्रेणिशीषे उदयको प्राप्त होते हें तब वह आठ कषायोंके उदय- 

को अपेक्षा झीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ क्मपरमाणुआँका स्वामी होता है । 
§ ५०६, यहाँ पदोके सम्बन्ध करनेका क्रम इस प्रकार है-गुणितकर्माशवाला जीव 


आठ कषायोंके उद्यकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। 
शंका-_कया सभी गुणितकर्माशवाले जीव स्वामी होते हैं ! 


समाधान--नहीं, किन्तु जो संयमासंयम, संयम ओर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा सम्बन्धी 
इन तीन गुणश्रेणियांको क्रमसे करके असंयमको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस असंयतके 
जब गुणश्रेशिशीष उदयको प्राप्त होते हें तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है। 

शंका---यह प्रकृत स्वामी असंयमको क्यों प्राप्त कराया गया १ 

समाधान--नहीँ, क्योंकि अन्यथा आठ कषायोंका उदय नहीं बन सकता था। ओर 
यहाँ उनका उदय अपेक्षित था, इसलिये यह असंयमको प्राप्त कराया गया है । 

शांका--यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासन्बन्धी गुणश्रेणिके साथ चार गुण- 
श्रेणियोंका कथन क्यों नहीं किया १ 

समाधान---यहाँ ऐसी आशंका करना ठीक नहीं हे, क्योंकि बह अपने अपूर्वेकरण और 
अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ ही अधिक होती है, इसलिये शेष भागके गल जानेसे इतने कालतक 
उसका सद्भाव मानना असंभव दै । 


गा० २२ ] पदेसविहृत्तीए क्रीणाक्रीणचूलियाए सामित्तं २९७ 


गुणिदकम्मेसियलक्खणेणागंतूण सं जदासंजद-सं जदणणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु- 
बंधी विसंजाइय दंसणमोहजीयं खदेमाणो चि अहकसायाणं पुच्चिल्लदोगुणसेढि- 
सीसएहि सरिसमप्पणो गुणसेडिसीसयं काऊण अधापवत्तसंजदो जादो । गुणसेढि- 
सीसएसु उदयपागच्छमाणेसु कालं काउण देपेसुप्पण्णपडमसमए वट्टमाणओ जा 
जीवो तस्स पढमसमयअसंजदस्स उदिण्णगुणसढिसीसयस्प अइकसायाणएुकस्स- 
युदयादो भीणद्विदियं होदि ति सिद्धं । एश्थ सत्थाणस्मि चेव असंगमं गेऊण 
सामित्तं किण्ण दिण्णं १ ण, सत्थाणम्मि असंजमं गच्छमाणो पुग्त्रमेत अंतामुहुन्तकाल 
संकिलेसमावूरेः त्ति एत्तियमेत्तक्कालपडिवद्धएणसेडिलाइस्स बिणासप्पसंगादो । 
सिस्सो भणई--एदम्हादो उवसमसेढिमस्सियुण उक्कस्सयसुदयादो भीणहिदियं 
बहुं लहिस्सामो । तं जहा--जो शुणिदकम्मंसि्ओो सव्बलहुं कसायउवसामणाए 
अब्युद्दिदों अपुव्वकरणपढयसमयप्पहुडि युणसेढिं करेमाणो अपुव्वकरणद्धादो 
अणियट्टिअद्धाओ च विसेसाहियं काऊण अणियट्टिअद्धाए संखज्जेसु भागेषु गदछ 
से काले अंतरं पारभदि त्ति मदो देयो जादो तस्स अंतामुहुत्तोववण्णल्लयस्स जाथे 





इसलिये गुशितकर्मांशकी विविसे आकर ओर संयतासंयत तथा संयतसम्बन्धी गुणु- 
श्रेणियोंको करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करके दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता हुआ 
भी आठ कषायोंके पहले दो गुणश्रेशिशी पो के समान अपने गुणश्र णिशापेको करके अधश्मवृत्त- 
संयत हो गया । फिर शुणश्र णिशीयों के उद्यमे आनेपर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार 
देवोंमें उत्पन्न होकर जो प्रथम समयमें विद्यमान है उस प्रथम समयवर्ती असंयतके गुणश्रेणि- 
शीषके उद्य होनेपर आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिषाले उत्कष्ट कर्मपरमाणु हाते हैं 
यह सिद्ध हुआ । 

शंका---यहाँ स्वस्थानमें ही असंयम प्राप्त कराकर स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया ! 


समाधान---नहीं, क्योंकि यदि इस जीचको स्व॒स्थानमें ही असंयम प्राप्त कराते हैं तो 
अन्तसुुते काल पहलेसे ही इसे संक्लेशकी प्राप्ति करानी होगी जिससे इतने कालसे सम्बन्ध 
रखनेवाली शुणश्रणिका लाभ न सिल सकेगा, अतः स्वस्थातमें ही असंयम प्राप्त कराकर 
स्वामित्वका कथन न करके इसे देबोमें उत्पन्न कराया गया हे। 
शका --यहाँ रिष्यका कहना है कि पीछे जो क्रम कहा है इसके स्थानमै यदि उपशम- 
श्रोणिकी अपेक्षा यह कथन किया जाय तो उदयसे मीनस्थितिवाले अधिक परमाणु प्राप्त हो सकते 
हैं और तब इन्हें उत्कृष्ट कहना ठीक होगा । खुलासा इस प्रकार si जो जीव 
अतिशीघ्र कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ। फिर अ प्रथम समयसे लेकर 
गुणश्रेणिको करता हुआ अपूचकरणके कालसे अनिव्ृत्तिकरणके कालको विशेषाधिक करके 
अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर तदनन्तर समयमें अन्तरकरणका 
प्रारम्भ करता किन्तु ऐसा न करके मरा और देव हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहुत 





१, 'अंतरकरणुं शोदि त्ति जायदेवस्स तं मुहुत्तेतो । अद्ठुएहकसायाणं [--कर्मग्र० उदय गा० १४ | 
३८ 


२६८ जयघवलासह्दिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


शुणसेहिसीसयश्रुदिण्णं ताधे उक्स्सयग्नुदयादो फ्रीणद्धिदियं । एदं च पुव्विल्छसव्व- 
गुणसेढिसीसयदव्त्रादो विसोहिपाइम्मेण असंखेज्जगुणं, तम्हा एत्थोवसामित्तेण 
होदव्वं । जइ वि एसो अंतोमुहुन्तकालमुक्कङिय गुणसेढिदव्वमु॒वरि संछुइदि परपयडीसु 
च अधापवत्तसंकमेण संकामेदि तो वि एदं विणासिज्ञमाणसच्वदव्वमप्पहाणं 
गुणसेढिसीसयस्स असंखेज्ञभागत्तादो त्ति णेदं घडदे, देवेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाल- 
मच्छमाणस्स ओकडइकडणादीहि एुणसेढिसीसयस्स असंखेज्ाणं भागाणं परिक्खय- 
दंसणादो । ण चेदमसिद्ध, एदम्हादो चेव सुत्तादो तहाभावसाइणादो । ण च 
देवेसुप्पण्णपढमसमए चेव उवसामणगुणसेढिगोवुच्छावलंबणेण पयदसामित्तसमत्थणं पि 
समंजसं, तत्यतणशुणसेढिगोवुच्छदव्वस्स दंसणमोहक्खयशुणसेढिसीसयादो असंखेज्ञ- 
गुणत्तणिण्णयादो । सुत्तयाराहिप्पाएण पुण द॑ंसणमोहवखवयणुणसेढिसीसयस्सेब तत्तो 
असंखेज्ञशुणत्तणिण्णयादो । अण्णहा तप्परिहारेणेत्थेव सामिततविहाणाणुववत्तीदो । 
ण च दंसणमोहक्खवयशुणसेढिसीसएण सह तं घेत्तण सामित्तावलंबणं पि घडमाणयं 
गलिदसेससरूवदंसणमोहक्खवयगु णसेढिसीसयस्स तेत्तियमेत्तकालावहाणस्स अच्चंत- 
मसंभवादो । तम्हा सुत्तत्तमेव सामित्तमविरुद्धं सिद्धं । अहवा णिव्वाघादेण सत्थाणे 





बाद जब गुणश्रणिशीषे उदयको प्राप्त होता है तब उद्यसे मीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु 
होते हैं । और यह द्रव्य विशुद्धिकी अधिकतासे संचित होता है, इसलिये पिछले सब गुणश्रेणि- 
शीर्षो के द्रव्यसे असंख्यातगुणा है । इसलिये यहाँ अन्य कोई स्वामी न होकर उपशामक होना 
चाहिये । यद्यपि यह अन्तमुहृतकाल तक उत्कर्षण करके गुणश्रे णिके द्रव्यको ऊपर निश्चिप्त करता 
है और अधभ्रवृत्त संक्रमणके द्वारा पर ग्रकृतियोंमें भी संक्रमित करता है तो भी इस प्रकारसे 
विनाशको भूस दोनेवाला यह सब द्रव्य अप्रधान हैं, क्योंकि यह गुणश्रेणिशीषेके असंख्यातवें- 
भागप्रमाण हे ! 
समाधान-- सो यह कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न होकर अन्त- 
मुँहतंकालतक रहते हुए इसके अपकषेण, उत्कर्पण आदिके द्वारा शुणश्र णिशीर्षके असंख्यात 
बहुभागोंका क्ष्य देखा जाता है ओर यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे इसकी 
सिद्धि होती है। यदि कहा जाय कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही डपशमश्रे णिसम्बन्धी 
गोपुच्छोंके अवलम्बनसे प्रक्रत स्वामित्वका समर्थन भी उचित हे, क्योंकि यहद बात निर्णीत-सी 
है कि वहाँ प्रथम समयमें जो गुणश्रे णिगोपुच्छका द्रव्य प्राप्त होता है बह दर्शानमोहनीयके क्षपणा- 
सम्बन्धी शीषसे असंख्यातगुणा होता है। सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि सूत्रकारके 
अभिप्रायसे तो दर्शानमोहनीयका क्षपणासम्बन्धी गुणश्रे णिशीषे ही उससे असंख्यातगुणा होता है 
यह्‌ बात निर्णीत है। यदि ऐसा न होता तो उपशमश्रेणिकी अपेक्षा स्वामित्वके कथनका त्याग 
करके सूत्रमें द्शनमोहनीयकी ज्ञपणाकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता था। 
यदि कहा जाय कि दर्शनमोहके क्षपकसम्बन्धी शुणश्रणिशीर्षके साथ उपशमश्र णिसम्बन्धी 
गुणश्र णिको लेकर स्वासिस्वका कथन बन जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहक्षपक- 
सम्बन्धी शुणश्र णिशीषका जो अंश गलकर रोष बचता है उसका चारित्रमोहनीयदी उपशामना 
होते हुए अन्तरकरणके कालके प्राप्त होनेके एक समय बादतक अवस्थित रहना अत्यन्त असम्भव 
है। इसलिये सूत्रमें जो स्वामित्व कहा है बही ठीक है यह बात सिद्ध हुई। अथवा निर्व्याघातसे 
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चेव सामित्तमेत्थ सुत्तयाराहिप्पेदं । ण च उबसमसेढीए तहा संभवो, विरोहादो । 
तदो सत्थाणे चेव असंजमं णेदूण सामित्तमेदं वत्तव्वमिदि । 





यहाँ स्वस्थानमें ही स्वामित्व सूत्रकारको अभित्त है। किन्तु उपशमश्न णिमें इस प्रकारसे 
स्वा मित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि एसा माननेमे विरोध आता है, इसलिये स्वस्थानमें ही 
असंयमको प्राप्त कराके इस स्वामित्वका कथन करना चाहिये। 


विशेषाथे यहां आठ कपायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कर्म- 
परमाणुओंके स्वामीका निर्देश करते हुए सूत्रमें तो केवल इतना ही कहा है कि जो गुणितकर्माश- 
बाला जीव संयमासंयम, संयम ओर दर्शनमोहक्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके जब असंयम- 
भावको ग्राप्त होता है तब उसके प्रथम समयमें इन तीनों गुणश्रेणियोंके शीर्षके उदय होने पर 
उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है। किन्तु इसका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वामीने इतना विशेष 
बतलाया है कि ऐसे जीवको देवपयायमें ले जाकर वहां प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीपाँके उद्यको 
प्राप्त होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। उन्होंने इस व्यवस्थासे यह लाभ बतलाया है कि 
ऐसा करनेसे असंयमकी प्राप्तिके लिये अन्तमुहतप्रमाण संक्लेशपूरण काल बच जाता है। जिससे 
अधिक गुणश्रेणिका लाभ मिल जाता है। अब यदि इसे देवपयांयमें न ले जाकर स्वस्थानमें ही 
असंयमभावकी प्राप्ति कराई जाती है तो एक अन्तमहत पहलेसे गुणश्रेणिका कार्य बन्द हो जायगा 
जिससे लाअके स्थानमें हानि होगी, इसलिये असंयमभावकी प्राप्तिके समय इसे देवपर्यायमें 
ले जाना ही उचित है । यह वह व्याख्यान है जिसपर टीकामें अधिक जोर दिया गया है। इसके 
बाद एक दूसरे प्रकारसे उत्कृष्ट स्वामित्वकी उपस्थापना करके उसका खण्डन किया गया है । यह 
मत धवला सत्कर्ममहाधि झारके उद्यम्रकरणमें और श्वेताम्बर कमप्रकृति ब पंचसंग्रहमें पाया जाता 
है । इसका आशय यह है कि कोई एक गुणितकर्माशवाला जीव उपशसश्रेशिपर चढ़ा ओर वहां 
अपूर्वकरण तथा अनितृत्तिकरणमें अन्तरकरण क्रियाके पहले तक उसने गुणश्रेणि रचना की । 
इसके बाद मरकर बह देव हो गया। इसप्रकार इस देवके अन्तमुहू्तेमें जब गुणश्रणिशीषेका 
उदय होता है तब उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है। बात यह है कि दशेनमोहक्षपकणश्रेणिसे 
उपशासकगुणश्रेणि असंख्यातगुणी बतलाई है, इसलिये इस कथनको पूर्वोक्त कथनसे अधिक बल 
प्राप्त हो जाता है। तथापि टीकामें यह कहकर इस मंतको अस्वीकार किया गया है कि देव होने 
के बाद बीचका जो अन्तमुंहूत काल है उस कालमें अपकर्षण, उत्कर्षेण ओर संक्रमण आदिके 
द्वारा गुणश्रेणिके बहुभाग द्रव्यका अभाव हो जाता है, इसलिये इस स्थलपर उत्कृष्ट स्वामित्व न 
बतलाकर चूर्णिसूत्रकारके अभिप्रायाबुसार ही उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाना ठीक है। वेसे तो इन 
दोनों मतोंपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मत भिन्न-भिन्न दो 
परम्पराओंके द्योतक हैं, अतएब अपने-अपने स्थानमै इन दोनोंको ही प्रमाण मानना उचित 
है। यद्यपि इनमेंसे कोई एक मत सही हागा पर इस समय इसका निर्णय करना कठिन है। 
इसीम्रकार टीकामें यह मत भी दिया हें कि उपशमश्रणिमें पूर्वोक्त प्रकारसे मरकर जो देब 
होता है उसके प्रथम समयमें जो आठ कषायोंका द्रब्य उदयमें आता है वह पूर्वाक्त तीन गुण- 
श्रणिशीर्षो के द्रव्यसे अधिक होता है, इसलिये उत्कृष्ठ स्वामित्व तीन गुणश्रेशिशीषकि उद्यमे 
न प्राप्त होकर उपशमश्ेणिमें मरकर देवपर्याय प्राप्त होनेके प्रथम समयमें प्राप्त हाता पर टीकामें 
इस मतका भी यह कहकर निराकरण किया गया है कि सुन्रकारका यह अभिप्राय नहीं हे, क्योंकि 

wR = उन्होंने ia 

सूत्रकार तीन गुणश्रेणिशीषों के द्रव्यको इससे अधिक मानते हैं । तभी तो उन्होंने तीन शुणश्रेणि- 
शीर्षो से उद्यमें उत्कष्ट स्वामित्वका विधान किया है। इसके साथ ही साथ प्रसंगसे इन दो 
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& कोहसंजलणस्स उक्करसयमोकडूशादितिण्हं पि भीणहिदिय॑ 
करूस ? 

§ ५०७७, सुगमं । 

% गुणिदकम्मंसियस्स कोघं खबेतस्स चरिमडिदिखंडयचरिमसमए 
असंच्छहमाणयस्स उक्कस्लयं तिए्हं पि कीणहिदियं | 

९ ५०८, एत्थ चरिमहिदिखंडयचरिमसमयअस्ुहमाणयस्से त्ति वुत्त शुणिद 
कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सब्बढहुँ कसायक्खवणाए अब्छुट्टिदस्स काहपढमडिदि 
गुणसेढिआयारेणावह्िदं समयाहियोद्यावलियबज्जं सब्त्रमधह्विदीए गाछिय कोइवेदग- 
चरिमसमए से काले माणवेदओ होइदि चि कोहचरिमहिदिकंडयचरिमसमय- 
असंज्राहयभावेणावदिदस्स आवलियपइहणुणसेढिगोवुच्छाओ शुणसेहिसीसएण सह 
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आपत्तियोंका ओर निराकरण करके टीकामें प्रकारान्तरसे सूत्रकारके अभिप्रायकी पुष्टि की गई 
है। प्रथम आपत्ति ता यह है कि पूर्वोक्त तीन गुणश्र णिशीषा में अनन्तानुबन्धीबिसंयोजना- 
सन्बन्दी गुणश्र णिशीषको मिलाकर इन चारोंके उदयमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहना अविक उपयुक्त 
होता । पर यह कथन इसलिये नहीं बनता कि अनन्साबुवन्धीविसंयोजनागुणश्रणिका काल 
इतना बड़ा नहीं हे कि उसका सद्भाव दशेनमोहचपणाके बाद तक रहा आवे, इसलिये तो 
पहली आपत्तिका निराकरण हो जाता है। तथा दूसरी आर्पात्त यह हे कि दशनसोहक्षग्णा- 
सम्बन्धी शुणश्रणिको उपशमश्र णिसम्बन्धीगुणश्रणिके साथ मिलाकर उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों 
नहीं कहा ? इसका भी यही कहकर निराकरण किया गया है कि दर्शानमोहक्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणि 
उपशमश्र णिसम्बन्धी गुणश्रेणिके उक्त काल तक रह नहीं सकती, अतः यह कथन भी नहीं बनता । 
न्तमें प्रकारान्तरसे जो सूत्रकारके असिप्रायका समर्थन किया है उससे ऐसा ज्ञात होता है 
कि सूत्रकारको स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व इष्ट रहा है। यदि उन्हें देवपर्यायमें ले जाकर 
स्वामित्वका कथन करना इष्ट ह।ता तो वे सूत्रमें इसका स्पष्ट उल्लेख करते । 

ई क्रोधसंज्वलनके अपकषंण आदि तीनोंको अपेक्षा भरीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी कोन है ! 


$ ५०७, यह सूत्र सुगम है । 

ॐ जो शुणित कमोशवाला जीत क्रोधका क्षय कर रहा हे। पर ऐसा करते हुए 
जिसने अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमे पहुंचकर भी अभी उसका पतन नहीं 
किया है वह उक्त तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका 
स्वामी है । 


6 ५०८, यहां “अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमे जिसने उसका पतन किया है 
उसके ऐसा कथन करनेसे यह अभिप्राय लेना चाहिये कि गुणितकर्माशकी विधिसे आकर जो 
अतिशीघ्र कपायकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ है और ऐसा करते हुए एक समय अधिक एक 
वलिके सिषा क्रोधकी गुणश्रेशिरूपसे स्थित शेष सब प्रथम स्थितिको अधःस्थिति द्वारा गला- 
कर जो क्रोधवेद्कक्रे अन्तिम सम्रयमें स्थित है उत्तके गुणश्रेणिशीषेके साथ आवलिके भीतर 
प्रविष्ट हुई युणश्र शिगोपुच्छा्के रहते हुए प्रक्कत उत्कृष्ट स्वामित्व हाता हें। यदद जीव अगले 
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बट्टमाणाओ घेत्तृण पयदुकस्ससामित्तं होदि त्ति घेत्तव्वं । 

६ ४०६, ण पत्य गुणसेढिसीसयस्स बहिज्भावों त्ति पढमसमयमाणवदयस्मि 
समयूणुच्डिहावलियमेत्तदविदी ओं घेत्तण सामित्तं दायव्दमिदि संकणिञ्जं, उप्पायाणु- 
च्छेयमस्सिदूण सुणसेढिसीसयस्स वि एत्थंतब्भावुवलंभादों एवमेवं चेय घेत्तव्बं, 
अण्णहा तस्सेव 'उकस्सयश्वुदयादो कोणडिदियं परूदिरसमाणेणुत्तरसृत्तंण सह 
विराहादो । अहवा दव्वहियणयावलेंचीथूदपुव्डगइणायावलंवणेण पढमसमयमाण- 
वेदयस्सेव कोहचरिमडिदिखंडयचरिमसमयअसंछोइयतं परूवेदव्त्रं। ण च एवं संते 
उवरिमसुत्तत्थो दुग्यडो, भयणवाइणमम्हाणं तत्थ अणुष्पायाणुच्छेदं पञ्जवहियणय- 
णियमेण समवलंबिय घडावणादो । एदमत्यपदशुररिमाणंतरसुत्तेस्ु वि ओोजेयव्वं । 


समयमें मानवेदक होगा, इसलिये यह समय क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका आन्तिमं समय 
होनेसे अभी इसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन नहीं हुआ है । 

& ५०९, यकि कोई यहां ऐसी आशंका करे कि यहां गुणश्र शिशीपे बहिभू त है, इसलिये 
मानदेदकके प्रथम समयमें एक समय कम उच्छिट्टावलिप्रमाण स्थितियोंको अपेक्षा स्वामित्वका 
विधान करना चादिये सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक ज़हीं हे, क्योंकि उत्पादानुच्छेदकी 
अपेक्षा गुणश्र णिशीषेका भी यहां अन्तर्भाव पाया जाता है ओर यह अर्थ प्रकृतमें इसी रूपसे 
लेना चाहिये, अन्यथा आगे जो यह सूत्र आया है कि “इसी जीवके उद्यसे झीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ट कमंपरमाणु होते हैं? सो इसके साथ विरोध आप्त होता हे। अथवा द्रव्यार्थिक नयका 
आलम्बनभूत भूतपूर्वगति न्यायका सद्दारा लेकर प्रथम समयवर्ती मानवेदकके ही अपने अम्तिम 
समयवतीं क्रोधक अन्तिम स्िंतिकाण्डकका सद्भाव कहना चाहिये । यदि कहा जाय कि ऐसा मानने 
पर आगेके सूत्रका अर्थ घटित करना कठिच हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
हम लोग तो भजनावादी हैं, इसलिए पर्यायाथिक नयके नियमानुसार अनुत्पादानुच्छेदका 
आलम्बन लेकर उक्त अर्थ घटित कर दिया जायगा । इस अर्थ पद्को आगेके अन्तरबर्ती सूत्रोंमें 
भी घटित कर लेना चाहिये । 

विशेषाथे---वस्तुस्थिति यह है कि जो गुणितकर्माशवाला जीव ज्ञपणाके समय क्रोध- 
वेदकके कालको बिताकर मानवेदकके कालमें स्थित है बह क्रोधसंज्वलनके अ+कषण आदि 
तीनकी अपेक्षा झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमेपरमाणुओंका स्वामी होता है। किन्तु यहां सूत्रमें 
यह स्वामित्व कोधवेदकके अन्तिम समयमें ही बतलाया गया है जिसे घटित करनेमें बड़ी 
कठिनाई जाती है । बल्कि एक शांकाकारने तो इश सूत्र प्रतिपादित विषयका मकारान्तरसे खण्डन 
ही कर दिया है। वह कहता है कि यहां गुण ण्शीर्पकी तो चर्चा ही छोड़ देनी चाहिये। 
उत्कृष्ट स्वासिस्वका जितना भी द्रव्य हे उसमें इसका सद्भाव तो कथमपि नहीं किया जा सकता । 
हां मानवेदकके प्रथम समयमै जो एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण द्रव्य शेष रहता हे उसकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट स्वासित्व कहना ठीक हे । पर टीकाकारने इस विरोधको दो प्रकारसे शामन किया 
हे। (१) प्रथम तो उन्होंने उत्पादाचुच्छेइकी छपेक्तासे इस विरोधको शान्त छिया है। 
उत्पादनाचुच्छेद द्रव्याथिक नयको कहते हैं । यह सत्त्वावस्थासें ही विनाशको स्वीकार करता है । 
उदाहरणार्थ सूच्मसाम्परा्र नामक दसवें शुणस्थानके अन्तिम समयमें सूकम लोभका उदय है 
पर वहां उसकी उद्यव्युच्छित्ति बतलाइ जाती है सा यदद कथन उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे जाचना 
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&9 उक्कस्सयसुदयादो भीणडिदियं पि तस्लेव । 

$ ५१०, एत्थ कोहसंजळणस्से त्ति अणुवट्टदे, तेणेवमहिसंबंधो कायव्बो-- 
तस्सेव णयदयविसयीकयस्स पुव्विल्लसामियस्स कोहसंजलणसंबंधि उकस्सय- 
युदयादो भीणहिदियमिदि । सेसं घुव्वं ब। णवरि उदिण्णमेद्पदेसम्गमेयहिदि- 
पडिवद्धमेत्थ सामित्तविसईकयं होइ । 

एवं चेव माशसंजलणस्ख । णबरि हिदिकंडयं चरिभसमयअसंछुह- 
माणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणहिदियाणि । 

९ ५११, माणसंजलणस्स बि एवं चेव सामित्तं दायव्यं । णवरि माणहिदि- 
कंडयं चरिमसमयञअ्रसछुहमाणयस्से त्ति सणामपडियद्धो आलावभेदो चेत्र णत्थि अण्णो 
त्ति सम्रप्पणापुत्तमेयं । 


चाहिये । इसीप्रकार प्रकृतमें भी जब कि कोधवेदकके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट स्वामित्व स्वीकार 
कर लिया तब गुणश्रेणिशीर्षेका उत्कृष्ट स्वामितवविषयक द्रव्यमें अन्तर्भाव माचनेमें काई आपत्ति 
नहीं है । इस कथनको इसी रूपमै माननेके लिये इसलिये भी जोर दिया है कि अगले सूत्रमें जो 
उदयकी अपेक्षा झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है वह ऐसा माने 
विना बन नहीं सकता। (२) दूसरे भूतपूव न्यायकी अपेक्षा मानवेदकके यह सब स्वीकार 
करके उक्त विरोधका शमन किया गया है। यद्यपि ऐसा करनेसे अगले सूत्रके साथ संगति 
बिठलानेमें कठिनाई जाती है पर अगले सूत्रका अर्थ अनुसादानुच्छेद अर्थात्‌ पर्यायार्थिक वयकी 
अपेच्तासे कर लेनेपर वह कठिनाई दूर हो जाती है । इसप्रकार विविध दृष्टियोंसे विचार करके जहां 
जो आर्थ संगत बैठे उसे घटित कर लेना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पयें है । 

ॐ उद्यसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कर्म परमाणुओंका स्वामी भी बही है । 

§ ११०. इस सून्रमें 'कोहसंजलणस्स” इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये इस सूत्रका 
ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जिसे पहले दो नयोंका विषय बतला आये हैं उसी पूर्वोक्त 
स्वामीके क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उद्यसे कीन स्थितिबाले उत्कृष्ट परमाणु होते हैं। शेष कथन 
पहलेके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक स्थितिगत जो कर्मपरमाणु उदयमें आ रहे 
हैं उनका ही यहां स्वामिखसे सम्बन्ध है । 

विशेषाथे--कोधवेदकके अन्तिम समयमें क्रोधके जिन कमंपरमाणुओंका उदय हो 
रहा है उसमें गुणश्रेणिशीषेका द्रव्य सम्मिलित है, अतः यहां उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है, क्योंकि 
उद्यगत कमंपरमाणुओंकी यह संख्या अन्यत्र नहीं आप्त होती । 

# इसी प्रकार मानसंञ्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जिसने अपने अन्तिम समयमे मानस्थितिकाण्डकका पतन नहीं किया है वह 
चारोंकी अपेक्षा भीीनस्थितिवाले उत्कष्ट कम्रपरमाणुआंका स्वामी है । 

§ ५११, मानसंज्वलनके स्वामित्वका भी इसीग्रकार अर्थात्‌ क्रोधसंज्बलनके समान 
विधान करना चाहिये । किन्तु जिसने मानस्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं 
किया हे इसप्रकार यहां क्रोधके स्थानमें मानका सम्बन्ध होनेसे कथनमें इतना भेद हो जाता हे, 
इसके सिवा अन्य कोई भेद नहीं है । इसप्रकार यह समपेणासूत्र है । 
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& एबं चेच मायासंजलणस्स | णवरि मायादिदिकंडयं चरिमसमय- 
असंछुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणहिदियाणि । 


§ ५१२, सुगमं । 
% लोहसंजलणस्स उक्कषस्सयमोकडुणादितिणहं पि भीणहिदियं 
कर्सर ? 


$ ५१३, सुगममेदं पुच्छा पुत्तं । 
8 गणिदकम्मंसियस्स सव्वसंतकम्ममावलियं पविरुसमाणयं पविह' 


ताथे तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणदिदियं 
, ५१४, एत्थ शुणिदकम्मंसियणिहे सो तव्विवरीयकम्मंसियणिवारणफलो । 


तं पि कुदो ? गुणिदकम्मंसियादो अण्णत्थ पदेससंचयस्स उक्कस्सभावाणुबवत्तीदो । 
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ॐ इसीप्रकार मायासंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जिसने मायास्थितिकाणडकके अन्तिम समयमे उसका पतन नहीं किया है वह 
चारोंकी ही अपेक्षा भीनस्थितिवाल उत्कृष्ट परमाणुओंका स्वामी है | 

& ५१२. यह सूत्र सुगम है। 

विशेषाथे--पहले जैसे क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण, उत्कपण, संक्रमण ओर उद्यकी 
अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका कथन कर आये हैं वेसे ही मान- 
संज्वलन ओर माया संञ्बलनकी अपेक्षा भी जानना चाहिये। यदि उक्त कथनसे इसमें कोई 
विशेषता है तो वह इतनी ही कि क्रोधसंज्दलनके वेद्ककालमें उस प्रकृतिकी अपेक्षासे कथन 
किया था किन्तु यहां मानसंज्वलन ओर मायासंञ्वलनके वेदककालमें इनकी अपेक्षा कथन 
करना चाहिये | 

# ठोमसंज्वळनके अपकषंण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कर 
कमपरमाणुओंका स्वामी कोन है ! 

$ ५१३. यह प्रच्छासत्र सुगम है। 

ॐ जिस युणितकर्माश जीवके सब सत्कम जब क्रमसे एक आवलिके भीतर 
प्रविष्ट हो जाते हैं तब वह अपकषेण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ 
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । 


$ ५१४. यहाँ सूत्रमें गुण्तिकर्माश' पदका निर्देश इससे विपरीत कर्माशके निवारण 
करनेके लिये किया है। 


शंका--ऐसा करनेका क्या प्रयोजन है ! 


समाधान--_क्योंकि गुणितकर्माशके सिवा अन्यत्र कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय 


नहीं हो सकता । बस यही एक प्रयोजन है जिस कारणसे इस सन्रमें “शुशितकर्माश? पदका 
निर्देश किया है। 
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तस्स सब्वलह खबणाए अब्शद्िदस्स जाधे सब्वसंतकस्ममविवक्‍्खिय थोवणभाव- 
मावलियं पविस्सभाणय पबिस्तमाणयं कमेण पविद्द| ताथे पयढुक्कस्ससामित्ते होइ | 
सव्दसंतकृम्मवयणेणेदेण विणद्वासेंसदव्+मेदरस असंखेज्दिभागत्तण अप्पहाणमिदि 
सूचिदं पदिस्समाणयं पविद्ठमिदि एदेण अकमपवेसों पडिसिद्धो ! 

49 उक्कस्सयखुदयादो भीणेडिदियं करुस ? 

$ ११५, सुगम । 

49 चरिमसमयसकसायखवबगस्स । 

§ ४१६, एत्थ चरिमसमयसकसाओ जो खबगो सुहुमसांपरायसण्णिदो तस्स 
पयदुकस्ससामित्तं होइ त्ति संबंधो कायव्यो । ङुदो एदशुक्कस्सयं ? मोहणीय- 
सव्बद्व्वस्स एत्थेव ¶ जीभूदस्सुरलंभादो | एत्थ दव्वपमाणाणयणं जाणिय वत्तव्वं । 


रस जीवके अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत द्दोनेपर जब सब सत्कर्म क्रमसे आवलिके 
भीतर प्रविष्ट हो जाता है तब प्रत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यहाँ यद्यपि कुछ ऐसे कर्म बच 
जाते हैं जो आवलिके भीतर प्रविष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ उनकी विवज्ञा नहीं की गई है। इस 
सत्रमें जो 'सब सत्कर्म! यह वचन दिया है सो इससे यह सचित किया है कि जो द्रव्य नष्ट हो 
गया है वह इसका असंख्यातवाँ आगप्रमाण दोनेसे अप्रधान है। तथा सूत्रमें जो “पविस्समाणयं 
पविट्ट? यह वचन दिया है सो इससे अक्रमप्रवेशका निषेध कर दिया है । आशय यह है कि सब 
सर्के क्रमसे ही आवलिफे भीतर प्रविष्ट होता है । 
बिशेधाथ्‌--शुणितकर्माशवाला जीव अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत होकर जब क्रमसे 
सूच्मसाम्पणय गुणस्थानमें पहुँचकर लोभके सब कर्सपरमाणुओंको आवलिके भीतर प्रवेश करा 
देता है तब इसके उश्यावलिके भीतर प्रविष्ट हुआ द्रव्य सबसे उत्कृष्ट होत। है । किन्तु यह अपकषंण 
उत्कर्षेण और संक्ररणके अयोग्य होता है। इसीसे इन तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कमेपरमाणुओंका स्यामी इहे बतलाया है । 
$ लदयसे भरीनस्थितित्ाले उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओँका स्वामी कोन है | 
$५.१४. यह सूत्र सरल है । 
% जो ज्ञपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है बह उद्यसे भीन- 
स्थितिवाले उत्कृष्ठ कमेपरमाणुओंका स्वामी है | 
6 ५१६. यहाँ पर जो क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमे स्थित हे और जिसे 
सूचषमसांपरायसंयत कहते हैं उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये। 
शंका-- इसे ही उत्कष्ट स्वामी क्यों कहा ? 
समाधान---क्योंकि यहाँ पर मोहनीय कमका सब द्रव्य एकत्रित होकर पाया जाता है। 
यहाँ पर इस उत्कृष्ट द्रव्यके लानेके क्रमको जानकर उसका कथन करना चाहिये । 
विशेषार्थ--सूच्मसाम्पराय संयतके अन्तिम शुणश्रेणिशीर्षका सब द्रव्य इस 
गुणस्थानके अन्तिम समयमे उद्यम देखा जाता है। इसमें अब तक निर्जीणीं हुए द्रव्यको 
छोड़कर शेष सब चारित्रमोहनीयका द्रव्य आ जाता है, इसलिये इसे उत्कृष्ट कहा हे। आशय 
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& इत्थिवेदरस उक्षस्सयमोकडूणादिचउण्ह पि भीणहिदियं कस्स ? 

$ ५१७, सुगममेदं सामित्तविसयं पुच्छासुत्तं। एवं पुच्छिद तत्थ तांब तिण्हं 
भगेणट्िदियाणमेयसामियाणं परूवणहमुत्तरसुत्तं भणइ--- 

& इत्थिवेदपूरिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स 
तिणिण वि भीणदिदियाणि उक्कस्सयाणि । 

$ ५१८, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पछिदोवमासंखेज्ञभागमेत्तसगपूरण- 
कालब्भंतरे इत्थिवेदं पूरेमाणाणमप्पविद्वविहाणे कस्स सामित्तं होइ किमविसेसेण 
पूरिदकम्मंसियस्स तं होइ त्ति आसंकाणिरायरणइ' विसेसणमाइ--'आवलियचरिम- 
समयअसंडोइयस्स' | चरिमसमय-दुचरिमसमयअसंछोइयादिकमेण हेइदो ओयरिय 
आवलियचरिमसमयअसंछोइयभावेणावडिद जीवस्से चति वुत्तं होइ। एत्थ समयूणा- 
वलियचरिमसमयअसंछोहयस्से त्ति वत्तव्वं, सवेददुचरिमसमए इत्थिवेदचरिमफालीए 
णिन्लेवाणुबलंभादो त्ति? ण एस दोसो, अणुप्पायाणुच्छेदमस्सियूण चरिमसमय- 





यह है कि संज्वलन लोभके उदयसे भीनस्थितिवाले इतने कर्मपरमाणु अन्यत्र नहीं पाये जाते, 
अतः सूच लोभके अन्तिम संमयमें विद्यमान जीव ही संज्वल्लनन लोभके उद्यसे मीनस्थितिवाले 
डत्कृष्ठ कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। 

~ ७ 

# स्रीवेदके अपकषेणादि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कम- 
परमाणुओंका स्वामी कोन है ९ 

$ ५१७, यह स्वासित्वविपयक प्रच्छासत्र सरल है। इस प्रकार पूछने पर उनमेंसे पहले 
एकस्वासिक तीन कीनस्थितिवालोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं -- 

# जिसने गुणितकर्माशकी विधिसे ख्रीयेदको उसके कमपरमाणुओंसे भर 

दे = ७ हीं 
दिया है ओर जो एक आवलिके अन्तिम सपयर्मे उसका अपकषेण आदि नहीं कर 
रहा है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा झीनस्थितिवाले उत्कष्ठ कमपरमांणुओंका 
स्वामी है । 

6 ५१८, गुण्तिकमाँशकी विधिसे आकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अपने पूरण 
कालके भीतर ख्रीवेद्को पूरा करनेवाले जीवोंमें भेद किये बिना यह सममाना कठिन है कि 
स्वामित्व किसको प्राप्त है? क्या सामान्यसे गुण्तिकमाँशवाले सभी जीवोंकों यह स्वामित्व 
प्राप्त है ! इसप्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये 'आवलियचरिमसमयञअसंछोहयस्स 
यह विशेषण कहा है। जो अन्तिम समयमें या उपान्त्य समयमें स्रीवेदके अपकर्षण आदिसे 
रहित है। तथा इसी क्रमसे पीछे जाकर जो एक आवलिके अन्तिम समयमें अपकर्षण आदि 
भावसे रहित है बह जीव स्वामी होता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शंका---यहां “समयूणावलियचरिमसमयअसंछोहयस्स' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि 
सवेदभागके ट्विचरम समयमें स्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभाब नहीं पाया जाता ! 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनुलादानुच्छेदकी अपेक्षा अन्तिम 


३९ 


३०६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सवेदस्सेव तहाभावोवयारादो । एसो अत्यो पुरिस-णवृंसयवेदसामित्तसुत्तेस्तु वि 
जोजेयव्यो, विसेसाभावादो | पुव्वबिहाणेण गंतूण सव्वलहुं खवणाए अब्शुद्ठिय 
सोदएण इत्थिवेदंसंझुइमाणयस्स बिदियदिदीए चरिमडिदिखंडयपमाणेणावहिदाए 
पढमडिदीए च आवलियमेत्तीए युणसेहिसरूबेणावसिट्टाए तिण्णि वि भगैणहिदियाणि 
उक्कस्सयाणि होंति त्ति सुत्तत्थसंगहो । 

६ ५१६, संपहि पुव्विल्छपुच्ासुत्तविसशकयमुक्कस्सयमुदयादो भीणहिदिय- 
सामित्तमुत्तरसुत्तेग भणइ--- 


® उक्कर्सयसुदयादो झीणदिदियं चरिमसमयइत्थिवेदकखवयरूस । 
` § ५२०, तस्सेव समयूणावलियमेत्तहिदीओ गालिय हिदस्स जाधे पढमहिदीए 
चरिमणिसेञओ उदिण्णो ताथे तस्स चरिमसमयइत्थियेदकखवयस्स उक्कस्सययुदयादो 
भीणट्विदियमिदि सुत्तत्यसं बंधो । 


& पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकडुणादिचदुण्हं पि भीणहिदियं 
कस्स ? 
$ ५२१, सुगम । 
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समयवर्ती सवेदीके ही स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभात्र उपचारसे मान लिया है। पुरुषवेद 
ओर नपुंसकवेदके स्वामित्वविषयक सूत्रोंका कथन करते समय भी इसो अर्थकी योजना कर 
लेनी चाहिये, क्योंकि इससे उनमें कोई विशेषता नहीं है । 
जो कोई एक जीव पूर्वेविधिसे आकर और अतिशीध्र क्षपणाके लिये उद्यत होकर स्वोदयसे 

खीवेदका पतन कर रहा है उसके द्वितीय स्थितिमें अन्तिम स्थितिकाण्डकके शेष रहनेपर तथा 
प्रथम स्थितिमें एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणिके अवस्थित रहनेपर तीनों ही भीनस्थितिवाले 
कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है । 

. ३ ५१६, अब जिसका पिछले प्रच्छासूत्रमें उल्लेख कर आये हैं ऐसे उद्यसे झौनस्थिति- 
वालं उत्कृष्ट कमंपरसाणुओंके स्वामित्वका कथन अगले सूत्रद्वारा करते हैं-- 


# तथा ख्रीवेदका च्पक जीव अपने अन्तिम समयमे उद्यसे भरीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

$ ५२०. एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियोंको गलाकर स्थित हुए उसी जीवके जब 
प्रथम स्थितिका अन्तिम निषेक उदयको प्राप्त होता है तब अन्तिम समयवर्ती बह खीवेदी 
क्षपक जीव उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट क्मेपरमाणुओंका स्वामी दोता है यह इस सत्रका 
अभिप्राय है । 

$ पुरुषवेद्के अपकर्षण आदि चारोंकी अपेक्ता भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म- 
परमाणुओंका स्वामी कोन है ९ 


$ ५२१, यह सूत्र सुगम है । 
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& यगुणिदकम्मंसियर्स पुरिसवेदं खवेमाण यस्स आवलियचरिमसमय- 
असछोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिण्ह पि भीणहिदियं | 

$ ५२२, एत्य शुणिदकम्मंसियवयणेण तिण्हं वेदाणं पूरिदकम्मंसियस्स गहणं 
कायव्यं, अण्णहा पुरिसवेटुकर्ससंचयाणुवबत्तीदा । सेसं सुगम | 

कै उक्कस्सयखुदयादो भीणडिदियं चरिमसमयपुरिसवेदयरुस | 

$ ५२३, तस्सेव पुरिसवेदोदएण खबगसेढिमारूढस्स अधहिदीए गाळिदपढम- 
हिदियस्स चरिमसमयपुरिसवेदयस्स पयढुक्कस्ससामित्त होइ तति सुत्तत्थो । 


& णवु सथवेदयरुस उक्कस्सयं तिएहं पि भीणश्दियं कस्स ? 

$ ५२४, सुगममेदमासंकासुत्त । | 

% गुणिदकम्मंसियस्स णब सथवेदेण उवहिदस्स खवयस्स 
णबु'सयवेदआवलियचरिमसमयअसंजछोइयस्स तिरिण वि भीणहिदियाणि 


उक्कस्सयाणि ! 
९ ५२५, एत्थ गुणिदकम्मंसियस्स पयदुकस्सकीणदिदियाणि होंति त्ति 
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# जो शुणितकर्माशवाला जीव पुरुषवेदकी क्षपणा करता हुआ आवलिके 
चरम समयमें असंक्ञोमक है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितित्राले 
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है । 

$ ५२२. इस सूत्रमें जो गुणितक्मांश यह बचन आया है सो इससे तीनों वेदोंके गुशित- 
कर्माशवाले जीवका महण करना चाहिये । अन्यथा पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है। 
रोष कथन सुगम हे । 

क तया पुरुषयेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भगेन स्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

§ ५२३. जो पुरुषयेदके उदयसे क्षपकश्रेणिषर चढ़ा है और जिसने अधःस्थितिके द्वारा 
प्रथम स्थितिको गला दिया है उसके पुरुषवेद्के उदयके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कष्ट स्वामित्व 
होता है यह इस सूत्रका अर्थे है । 

# नपु'सकवेदके अपकर्षण आदि तीनांकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणुआंका स्वामी कोन है ? 

§ ५२४. यह आशंका सूत्र सरल है। 

# जो गुणितकर्माशवाला जीव नपु सकवेदके उद्यसे त्तपकश्रेणि पर आरोहण 
करके नपुसकवेदका आवलिके चरम समयमे असंच्चोभक है वह अपकर्षण आदि 
तीनोंकी अपेक्षा भरीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

& ५२५, यहाँ गुणितिकमाँशवाले जीवके प्रकत उत्कृष्ट कीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं 


३०८ जयधवलासहिदै कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


संबंधो कायव्वों । किमविसेसेण ? नेत्याह-णवुंसयवेदेण उचद्विद्खवयस्स एणो वि 
तिस्लेव विसेसणमावलियचरिमसमयअसंछोहयस्से त्ति। जो आवलियमेत्तकालेण चरिम- 
समयअसंछोहओ होहिदि तस्स आवलियमेत्तमुणसेढिगोबुच्छाओ घेत्तण सामित्तमेद॑ 
दद्वव्यमिदि वुत्तं होइ । 

& उक्कस्सयसुदयादो भीणहिंदियं तस्सेव चरिमसमयणवु सय- 
वंदक्खवयस्स । 

९५२६, तस्सेव चरिमप्तमयणवुंसयवेदक्खवयभा वेणावह्वियस्स णवुंस यवेदसंबंधि- 
पयदुकस्ससामित्तं होइ। सेसं सुगमं । 

& छुण्णोकसायाणश्ुक्कस्सियाणि तिणिण बि झीणह्विदियाणि 
कस्स ? 

$ ५२७, सुबोहमेदं पृच्छासुत्त । 


% गुणिदकम्मंसिएण खबएण जाघे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव 
कम्मंाणसुदयावलियाओ उदयवञ्ञाओ’ओ पुण्णाझो ताघे उक्कस्सयाणि 
तिणिण चि झीणहिदियाणि | 


SN NNN NNN AAAS GOAN ANANSI ON NINN NS 











NN धार. ANN ANANSI NIA AINSNAAAN NF AN 


ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये । तो क्या यह स्वामित्व सामान्यसे सभी शुणितकर्माशवाले 
जीवोंके होता है १ नहीं होता, बस यही बतलानेके लिये “जा नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्नणि 
पर चढ़ा है? यह कहा है। ओर फिर इसका भी विशेषण 'आवबलियचरिमसमयअसंछोहयस्स' 
दिया है। जो एक आवलिप्रमाण कालके द्वारा अन्तिम समयमें अपकर्षणादि नहीं करेगा उसके 
एक आवलिप्रमाण गुणश्न णिगोपुच्छाओंकी अपेक्षा यह स्वामित्व जानना चाहिये यह उक्त 
कथनका तात्यये है । 
# तथा वही अन्तिम समयवती नपंसकवेदी पक जीव उदयसें झीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कमपरमाणुआंका स्वामी है | 
$ ५२६. जो अन्तिम समयमे नपुंसकवेदकी पणा करता हुआ स्थित है उसीके 
नपुंसकवेदसम्बन्धी प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। शेष कथन सुगम है । 
% छह नोकपायोंके अपकषंण आदि तीनाँकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
© 
कमपरमाणुओंका स्वामी कोन है ? 
$ ५२७. इस परच्छासूत्रका अर्थ सममनेके लिये सरल हे । 
अ जो गुणितकर्मांशवाला ज्ञपक जीव अन्तरकरण करनेके बांद जब उन्हीं 
w+ ie ha 
कमेपरमाणुओंकी गुणश्रेणि द्वारा उदय समयके सिवा उदयावलिको भर देता है तव 
वह अपकषेण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका 
स्वामी दै । 
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$ १२८, एत्थेवं सुत्तत्थसंबंधो कायव्वो--गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागदखबवगेण 
जाथे छण्णोकसायाणमंतरं कमेण कीरमाणमंतोमुहुन्तेण कदं | तेसि चेत्र कम्मंसाण- 
मुदयावलिया ओ उदयवज्जाओ गुणसेढिगोवुच्छाहि पुण्णाओ अबसिहाओ ताधे तत्तिय- 
मेत्तगुणसेहिगोवुच्छाओ घेत्तण तस्स जीवस्स उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणहिदियाणि 
होति त्ति। किमहमेत्थ उदयसमयवज्जिदों, ण; उदयाभावेण परपयडीसु थिवुककेण 
तस्स सकतिदंसणादो । 

$ तेसि चेव उकस्सयलुदयादो भीणहिदियं करुस ? 

५२8६, सुगमं । 

$ गुणिदकम्मंसियस्ण खवयस्स चरिमसमयञपुव्वकरण वटू 
माणयस्स | 

$ ५३०, एत्थ शुणिदकम्मंसियणिहदेसो तव्मिवरीयकम्मंसियपडिसेहफलो । 
खबयणिद सो उवसामयणिरायरणहो । तं पि कुदो ? तव्विसोहीदो अणंतणु णक्खवय- 
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$ ५२८. यहां इस सत्रका इस प्रकार अथ घटित करना चाहिये कि कोई एक जीव 
गुणितकर्माशकी विधिसे आकर क्षपक हुआ फिर जब वह क्रमसे अन्तमुहततं कालके भीतर छह 
नोकषायोंका अन्तर कर देता है ओर जब उसके उन्हीं कर्मो की गुणश्रेणिगोपुच्छाओंके द्वारा 
परिपूण हुई उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गोपुच्छाएँ शेष रह जाती हैं तब वह उतनी 
गुणश्च णिगोपुच्छाओंका आश्रय लेकर अपकषण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । 


शंका---यहाँ उद्य समयको क्यों छोड़ दिया है ? 

सपाधान- नहीं, क्योंकि यहाँ छह नोकपायोंका उदय नहीं होनसे उसका स्तिबुक 
संक्रमणके द्वारा पर प्रकृृतियोंमें संक्रमण देखा जाता है | 

विशेषाथे--छहु नोकषायोंका उदय यथासम्भव आठवें गुणस्थान तक ही होता है, अतः 
क्षपकके नोवें गुणस्थानमें उदय समयके सिवा उद्यावलिप्रमाण गुणश्र णिगोपुच्छाओंका आश्रय 
लेकर यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है । 

ॐ उन्हीं छह नोकषायोके उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कर्मपरमाणुओँका 
स्वामी कोन है ! 

$ ५२६, यह सूत्र सुगम है । 

# जो गुणितकर्माश क्षपषक जीव अपूवकरणक्रे अन्तिम समयमें विद्यमान है 
वह छह नोकषायोंके उदयसे भरीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी है । 


$ ५३०. इस सुत्रमें गुणितकर्माश पदका निर्देश इससे विपरीत क्षपितकर्माश जीवका 
निषेध करनेके लिये किया है। तथा चपक पदका निर्देश उपशामक जीवका निवारण करनेके 
लिये किया है । 

शंका---ऐसा क्यों किया ! 


३१० जयधषलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


विसोहीए बहुअस्स युणसेढिदव्वस्स संगहद' । दुचरिमसमयादिहेहिमापुव्यकरण- 
णिवारणफलो चरिमसमयअपुव्वकरणणिददेसो | तस्म पयहुकस्ससामितं होइ। तत्तो उवरि 
बहुदव्वावूरिदणुणसेहिणिसेए उदिण्णे सामित्तं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थेवेदेसिस्ुदय- 
बोच्छेदेण उवरि दादुमसत्तीदो । उवसमसेढीए अशियट्टिउवसामआओ से काले अंतरं 
काहिदि त्ति मदो देयो जादो तस्स अंतोमुहुत्तववण्णल्लयस्स जाधे अपच्छिमं युणसेढि- 
सीसयद्ुदयमागयं ताधे छण्हमेदेसि कम्मंसाणं पयदुकस्सप्तामित्तं दायव्त्रमिदि 
णासंकणिञ्जं, तत्थतणविसोहीदो अणंतयुणउवसंतकसायुकस्सविसोहिं पेक्खियूण सव्व- 
जहण्णियाए वि अपुव्त्रकरणक्खबयविसोहीए अणंतणुणत्तवलंमादो । एत्थेव विसेसंतर- 
पढुप्पायणहञचुत्तरछुत्त-- हु 

$ णवरि हस्स-र३-अरइ-सोगाएं जह कीरइ भय-“दुणुंछाणँमवंदगो 
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सपाधान---क्योंकि उपशामककी विशुद्धिसे क्षपककी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है 
जिससे गुणश्रे णि द्रव्यका अधिक संचय होता है। यही कारण है कि यहाँ उपशासक पदका 
निर्देश न कफे क्षपक पदका निर्देश किया हे । 

यहाँ अपूवेकरणके उपान्त्य समय आदि पिछले समयोंका निषेध करनेके लिये “चरिम- 
समयअपुव्वकरण” पदका निर्देश किया हे, क्योंकि प्रकृत विपयका उत्कृष्ट स्वामित्व इसीके 
होता है । 

शंका ---अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें जिसमें बहुत 
द्रव्यका संचय है ऐसे गुणश्र णिनिषेकका उदय होता है, अतः इस उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान वहाँ 
जाकर करना चाहिये था ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि अपूर्वेकरणके अन्तिम समयमें ही इन अकृतियोंकी उद्य- 
व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान आगे नहीं किया जा सकता । 

शंका--उपशमश्र णिमें अनिवृत्तिकरण उपशामक तदनन्तर समयमें अन्तर करेगा 
किन्तु अन्तर न करके मरा ओर देव हो गया । उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तसुंहूते बाद जब 
अन्तिम गुणश्रेणिशीषें उदयमें आता है तब इन छह कर्मो के प्रकत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान 
करना चाहिये ! 

समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उपशामक अनिवृत्तिकरणमें 
अन्तरकरण करनेके पर्वं जितनी विशुद्धि होती है उससे उपशान्तकषायकी उत्कृष्ट विशुद्धि 
अनन्तशुणी है और इससे भी क्षपक अपवकरणकी सबसे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतलाई 
है। इसीसे इन छह कर्मो के प्रकत उस्क्रष्ट स्वामित्वका विधान अन्यत्र न करके क्षपक अपवे- 

करणके अन्तिम समयमें किया हे । 

अब इस विषयमै जो विशेष अन्तर हे उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता दै कि हास्य, रति, अरति या शोकका यदिः कर रहा 
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कायव्यों | जइ भयस्स तदो दुएुंछाए अवेदगो कायव्वो | अह दुगुंदाए तदो 
'भयस्स अवेदगो कायव्वो ! 

5 ४३१, कुदो एवं कीरदे ? ण, अवित्विखयाणं णोकसा पाणबवेदगते 
त्थिवुक्संकममरिसयाणं विवक्खियपयडीणमसं खेज्ञसमयपवद्धमेत्तण गसेढिगोबुच्छदव्वस्स 
छाइद॑ंसणादो । 


९ १३२, संपहि पयदस्स उवसंहरणहसु चरषुत्तमोइण्णं- 
छे उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण । 
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है तो उसे भय और जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये । यदि भयका कर रहा 
है तो उसे जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये और जुगुप्साका कर रहा है तां भयका 
अवेदक रखना चाहिये । 

$ ५३१. शंका--इस व्यवस्थाके करनेका कया कारण हुँ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि यदि यह जीव अविवक्षित नोकपायोंका अवेदक रहता है 


तो इसके विवक्षित प्रकृतियोंमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असंख्यात समयग्रबद्धमरमाण गुणश्र णि- 
गोपुच्छाके द्रव्यका लाभ देखा जाता है। 


विशेषार्थ--यहाँ पर गुणितकर्माश क्षक जीवके अप्वकरणके अन्तिम समयमें 


उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है सो इसका कारण यह है कि छह नोकषायोंका उदयगत उत्कृष्ट 
द्रव्य वहीं पर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं। यद्यपि शंकाकार यह समभाकर कि अपूर्वेकरणसे 
अनिवृत्तिकरणमें अधिक द्रव्यका संचय होता है ऐसे जीवको अनिवृत्तिकरणमें ले गया है और 
वहाँ नोकपायोंका उदय च होनेसे उद्यगत उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त करनेके लिये उसे देवपर्यायमें 

उत्पन्त कराया है । किन्तु उपशमश्चेणिसे उपशान्तकपाय गुणस्थानमें ओर इससे चपक 
जीवके परिणामोंकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है, इसलिये गुणश्र णिका उत्कृष्ट संचय च्षपक 
अपूर्वकरणमें ही होगा। यद्दी कारण है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन अपवेकरणके 
अन्तिम समयमें किया है। तथापि ऐसा नियम है कि किसीके भय ओर जुगुप्सा दोनोंका 
उदय होता है। किसीके इनमेंसे किसी एकका उदय होता है और किसीके दोनोंका ही उदय 
नहीं होता । इसलिये यदि हास्य, रति, अरति या शोककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हो तो दोनोंके उद्यके अभावमें कहना चाहिये। यदि भयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हो तो जुगुप्साके अभावमें कहना चाहिये और जुगुप्साकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हो तो भयके अभाषमें कहना चाहिये। ऐसा करनेसे लाभ यह्‌ है कि जब जिस प्रकृतिका 
उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जायगा तब उसे जिन प्रकृतियोंका उद्य न होगा, स्तिवुक संक्रमणके 
द्वारा उनका द्रव्य भी मिल जायगा । 


६ ५३२, अब प्रकृत विषयका उपसंहार करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 
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५३३, सुगमं | एदेण सुत्तेण सूचिदो आदेसो गदि-इंदियादिचोइसमग्गणासु 
अणुमण्गियञ्यो । एत्थ अणुकर्ससामित्तं किंण्ण परूविदं इदि णासंका कायच्ता, 
उकस्सपरूबणादो चेच तस्स वि अणुत्तसिद्धीदो । उकस्सादो वदिरित्तमणुक्कर्समिदि | 

$ एत्तो जहण्णथं सामित्तं वत्तइस्सामो । 
§ १३४, एत्तो अणंतरं जहण्णयमोकङ्ट कइणादिचिदुण्हं कीणिदियाणं 
सामित्तमणुवत्तइस्सामो त्ति पइज्नासुत्तमेदं । 
छ मिच्छुत्तस्स जहण्णयमोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च 
भीणडिदियं करुस ! 
§ ५३५, सुगममेदं पुच्छासुत्तं । 
` ® उवसामओ छसु आवलियास सेसासु आसाणं गओ तर्स 


पढमसमयमिच्छाइदिर्स जहण्गयमोकडुणादो उक्कडूणादो संकमणादो च 
भीणहिदियं । 


6 ५३३. यह सूत्र सुगम है। इस सूत्रमें आये हुए ओघ पदसे आदेशका भी सूचन 
हो जाता है, इसलिये उसका गति और इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाओंमें विचार कर कथन 
करना चाहिये | 


शंका--यहाँ अलुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया है ? 

समाधान---ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन कर 
देनेसे ही अनुक्कष्ट स्वामित्वका कथन हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्टके सिवा अनुल्कष्ट होता है । 

विशेषार्थ--चूर्णिसूत्रकारने केवल ओघसे अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा कीनस्थितिक 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है और इसीलिये प्रकरणके अन्तमें “ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व 
समाप्त हुआ” यह सूत्र रचा है। निश्चयतः इस सूत्रमें ओघ पद देखकर ही टीकामें यह सूचना 
की गई है कि इसी प्रकार विचार कर आदेशकी अपेक्षा भी गति आदि मागणाओंमें इस उत्कृष्ट 
स्वामित्वका कथन करना चाहिये । 

ॐ अब इससे आगे जघन्य स्वामित्वको बतलाते हैं । 

6 ५३४. अब इस उत्कृष्ट स्वामित्वके बाद अपकषणादि चारों भीनस्थितिवालोंके जघन्य 
स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह पतिज्ञासूत्र है । 

% मिथ्यात्वके अपकषेण, उत्कषण और संक्रमणकी अपेत्ता भीनस्ितिवाले 
जघन्य क्मपरमाणुओंका स्वामी कोन है | 

§ ५३५. यह प्रच्छासूत्र सरल है । 

# जो उपशमसम्यम्हष्टि छह आवलियोंके शेष रहने पर सासादन गुगस्थान- 
को प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर प्रथम समयमे वह अपकर्षण, उत्कर्षेण 
और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कम परमाणुआँका स्वामी है । 
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$ ५३६, एत्थ उवसामगो त्ति युत्त दंसणमोहणीयडबसामओ पेत्तव्यो, 
मिच्छत्तेणाहियारादो । जइ एवप्ुवसमसम्माइट्ठि त्ति वत्तव्वं, अण्णहा उवसामणा- 
वावदावत्थाए चेव गहणप्पसंगादो ? ण एस दोसो, पाचओ अु'जइ' त्ति णिव्यावारा- 
वत्थाए बि किरियाणिमित्तववएसुवलंभादो । छसु आवळियासु सेसासु आसाणं 
गओ त्ति एदेण वा उवसंतदंसणमोहणीयावत्थस्स गइणं कायव्वं। ण च तदवत्थस्स 
आसाणगमणे संभवो, विरोहादो । किमासाणं णाम १ सम्मत्तविराहणं | तं पि 
किंपच्चऱयं ? परिणामपञ्चशयमिदि भणामो | ण च सो परिणामो णिरहेडओ, अणंताणु- 
बंधितिव्वोदयहेउत्तादो । 


६ ५३७, सम्महंसणपरम्पुहीभावेण मिच्छत्ताहिसुहीभावों अण॑ताणुबंधितिव्यो- 
दयजणियतिव्वयरसं किलेसद्सिओ आसाणमिदि वुत्तं होइ । किमट्ठमेसो ` छसु 
आवछियासु सेसासु आसाणं णीदो, ण वुणो उवसमसम्माइट्ठी चेय मिच्डत्तं णिज्जइ 
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§ ५३६. यहाँ सूत्रमें जो 'उपशामक' पद कहा है सो उससे दर्शनमोहनीयका 
उपशामक लेना चाहिये, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका अधिकार है । 


शंका --यदि ऐसा है तो सूत्रमें 'उपशामसम्यऱ्दष्टि' इस पदका निर्देश करना चाहिये, 
अन्यथा उपशामनारूप अवस्थाके ही अहणका प्रसंग प्राप्त होता हे १ 


समाधान---यह कोई दोष नहीं दै, क्योंकि जैसे 'पाचक भोजन करता है? यहाँ पाचन 


क्रियाके अभावमें भी पाचक शब्दका प्रयोग किया गया है वेसे ही व्यापार रहित अवस्थामें भी 
क्रियानिमित्तक संज्ञाका व्यवहार देखा जाता है, अतः उपशमसम्यग्दष्टिको भी उपशामक कहनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 


अथवा सुन्रमें आये हुए छसु आवलियासु सेसासु आसाणं गओ” इस वचनसे दर्शन- 
मोहनीय अवस्थाका उपशम करके उपशससम्यरदष्टि हुए जीवका म्हण करना चाहिये । कारण 
कि उपशामकका सासादनमें जाना नहीं बन सकता, क्योंकि एसा माननेसें विरोध आता है। 


दांका---सासादनका क्या अर्थे है ? 
समाधान---सम्यक्त्वकी विराधना करना यही सासादनका अथ है । 
शुंका--वह सासादन किस निमिन्तसे होता है १ 


समाधान--परिणामोंके निमित्तसे होता है ऐसा हम कते हैं। परन्तु बह परिणाम 
बिना कारणके नहीं होता, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धीके तीव्र डदयसे होता है। 
& ५३७, सम्यग्दशैनसे चिसुख होकर जो अनन्ताचुबन्धीके तीव्र उद्यसे उत्पन्न हुआ 


तीव्रतर संक्लेशरूप दूषित भिथ्यात्वके अनुकूल परिणाम होता है बह सासादन है यह उक्त 
कथनका तात्पय है। 


शंका---यह जीव छह आवलिकाल शेष रहने पर सासादन गुणस्थानसें क्यों ले जाया 


गया है, सीधा उपशमसम्यग्दष्टि ही मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले जाया गया ? 
४० 
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त्ति णासंकणिज्ञं; तत्थतगसंकिलेसादो एत्थ संकिलेसबहुत्ततल॑भेण तहा करणादो । 
कुदो संकिलेसबहुत्तमिच्छिज्नदि त्ति चे ण, मिच्छतं गदपढमसमए ओकड्ि य 
उदयावलियब्भंतरे णिसिंचमाणदव्वस्स थोवयरीकरणद्व' तहाब्झुवगमादो । ण च 
संकिलेसकाले बहुदव्योकइणासंभवो, विरोहादो | 


§ ४३८, तदो एवं घुत्तत्थसंबंधो कायव्यो--जो उवसमसम्माइट्री उवसम- 
सम्मत्तद्घाए छसु आवलियाषु सेसासु परिणामपञ्चएण आसाणं गदो, तदो तस्स 
अणंताणुबंचितिव्वोदयवसेण पडिसमयमणंतणुणाए संकिलेसबुड़ीए बोलाविय सगद्धस्स 
पढमसमयमिच्छाइदिस्स जहण्णयमोकइणादो भीणहिदियमिदि । एसो पयदसामिओ 
खविद-गुणिदकम्मंसियाणं कदरो ? अण्णद्रो । ङुदो ? सुत्त खबिदेयरविसेसणा- 
दंसणादो । खविदकम्मंसियत्तं किण्ण इच्छिजदे ? ण, एत्य परिणामवसेण संकिले- 
साबूरणछक्खणेण उदयावलियब्भंतरे ओकड्डिय णिसिंचमाणदव्वस्स खबिद-ग्रुणिद- 
कम्मंसिएसु समाणपरिणामेपु सरिसत्तदंसणेण खविदकम्मंसियगहणे फलविसेसाणुव- 


समाधान--ऐसी आशंका करनी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्राप्त द्वोनेवाले 
संक्लेशसे सासादनमें बहुत अधिक संक्लेश पाया जाता है, इसलिये ऐसा किया है । 

शंका---यहाँ अधिक संक्लेशा किसलिये चाहा गया है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अपकषण होकर 
उद्यावलिके भीतर दिये जानेवाले द्रव्यके थोड़ा प्राप्त करनेके लिये ऐसा स्वीकार किया है। यदि 
कहा जाय  संक्लेशके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षेषण हो जायगा सो बात नहीं है, क्योंकि 
ऐसा माननेमें विरोध आता है। 

$ ५३८. इसलिये इस सूत्रका यह अथै समझना चाहिये कि जो उपशमसम्यग्दष्टि जीव 
उपशम सन्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके शेष रहने पर परिणामोंके विमित्तसे सासादनको 
प्राप्त हुआ । फिर वहाँ अनन्तानुबन्धीके तीव्रोदयसे प्रति समय अनन्तगुणी हुई संक्लेशकी 
वृद्धिको बिताकर जब बह मिथ्यादृष्टि होता है तब मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमै वह अपकर्षण 
आदि तीनसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुआंका स्वामी होता है। 

शंका---यह प्रकृत स्वामी क्षपितकमाँश और गुणितकमाँश इनमेंसे कौन-सा है ! 

सामाधान--दोनोमेंसे कोई भी हो सकता है। 

शंका --सो कैसे ? 

समाधान--क्योंकि सूत्रमें क्षपितकर्मांश या गुशणितकर्माश ऐसा कोई विशेषण नहीं 
दिखाई देता । 

शंका---यहाँ क्षपितकर्माश क्‍यों नहीं स्वीकार किया जाता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि संक्लेशको पूरा करनेवाले परिणामके तिमित्तसे अपकषेण 


करके उदयावलिके डर जो द्रव्य दिया ज्ञाता है वह एक समान परिणामवाले क्षपितकर्माश 
ओर गुणितकर्माश जीबोंके समान देखा जाता है, इसलिये यहाँ सूत्रमें क्षपितकर्माश पदके ग्रहण 
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लंभादो । तदो जेण वा तेण वा लक्खणेणागंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सगद्धाए 
छावलियावसेसियाए आसाणमासादिय संकिलेसं पूरयूण मिच्छत्तं गदपढमसमए 
उदीरिदथोवयरकम्मपदेसे घेत्तण तस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति णिस्संसयं 
पडिवज्जेयव्यं | | 


$ ४३६, एत्थ पयददव्वविसए सिस्साण णिण्गयज्रणणद्वमंतरपूरणविहाणं 
वचइर्सामो । तत्य ताव अंतरं सेसदीहत्तमुवसमसम्भत्तद्धादो संखेज्ञशुणं होदि । कुदो 
एदं परिच्डिज्दे १ दंसणमोहणीयउवसामणाए परूविस्समाणपणुबीसपडिअप्पाबहुअ- 
दंडयादो । तदो पुञ्बबिहाणेणागदपढमसमयमिच्छाइट्टी अंतरविदियडिदिपढमणिसेय- 
मादिं कादूण जाव मिच्छत्तस्स अंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदीए चरिमणिसेओ त्ति ताव 
एदेसि पदेसग्गं पलिदोवमासं खे ° भागमेत्तोकड कट्टणभागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंड- 
मंतरावूरणहमोकडदि । पुणो एवमोकड्दिदव्वमसंखेज्जालोगमेत्तभागदारेण खंडिय 
तत्थेयखंइं घेत्तण उद्ए बहुं णिसिंचदि। बिदियसमए बिसेसहीणं णिसेयभागहारेण | 
एवं विसेसहीणं विसेसद्दीणं जाबुदयावळियचरिमसमयमेत्तद्घाणं गंतूण असंखेज्जलोग- 


करनेमें विशेष लाभ नहीं है । 


इसलिये क्वपितकर्माश और गुणितकमांश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर और 
उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके जब उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि शेष रह जाय तब 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त कर और संक्लेशको पूरा कर मिथ्यात्वमें जाय । इस प्रकार मिथ्यात्व 
को प्राप्त हुए इस जीवके उसके प्रथम समयमें उदीरणाको प्राप्त हुए थोडेसे कर्मपरमाणुओंकी 
अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है इस प्रकार यह वात निःरांसयरूपसे जाननी चाहिये । 

§ ५३६. अब यहाँ प्रकृत द्रव्यके विषयमें शिष्योंको निणेय हो जाय इसलिये अन्तरके 
पूरा करनेकी विधि बतलाते हैं-यहाँ उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए जितना अन्तरकाल समाप्त 
हुआ है उससे जो अन्तरकाल शेष बचा रहता है वह उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा 
होता है । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 


समाधान--दरानमोहनीयकी उपशामनाके सिलसिलेमें जो पच्चीस स्थानीय अल्पबहुस्म- 
दंडक कहा जायगा उससे यह जाना जाता है । 

अतएव पर्व विधिसे आकर जो मिथ्यादृष्टि हो गया है वह भिथ्यात्वको प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें अन्तरकालके ऊपर दूसरी स्थितिमें स्थित प्रथम निषेकसे लेकर भिथ्यात्वकी 
अअन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिके अन्तिम निषेक तक जितनी स्थितियाँ हैं उन सबके कर्म- 
परमाणुओंमें प्यके असंख्यातं भागप्रमाण अपक्षण-उत्कषणभागहारका भाग देकर वहाँ जो 
एक भाग प्राप्न होता है उसे अन्तरको परा करनेके लिये अपकर्षित करता है। फिर इस प्रकार 
अपकर्षित हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकप्रमोश भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त हो उसमेंसे 
बहुसाग उद्यमें देता है। दूसरे समयमें विशेष द्दीन देता है। यहद विशेषका प्रमाण ce 
भागहारसे ले आना चाहिये। इस प्रकार उद्यावलिके अन्तिम समय तक विशेष हीन विशेष हीन 
द्रव्य देवा चाहिये। यहाँ उदय समयसे लेकर उदयाचलिके अन्तिम समय तक असंख्यात- 
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पडिभागेण ग़हिददव्ब॑ णिहिदं ति। एदं च पयदसामित्तविसयीकयं जहण्णदव्बं । 
पुणो सेसअसंखेज्जभागे घेत्तृणुवरिमाणंतरहिदीए असंखेज्ञगुणं णिसिंचदि । को एत्थ 
गुणगारो १ असंखेज्ना लोगा तत्तो णिसेयभागहारेण दोयगुणहाणिपमाणेण विसेसहीणं 
णिक्खित्रदि जावंतरचरिमट्टिदि त्ति। पुणो अणंतरउवरिमहिदीए दिस्समाणपदेसम्ग- 
स्सुवरि असंखेज्ञगुणहीणं संछुहदि । तत्तो प्पहुडि पुव्वविहाणेण विसेसहीणं बिसेसहीण 
देदि जावप्पप्पणो गहिदपदेसमहिच्छावणावलियामेत्तण अपत्तं ति । 


§ ५४०, एत्थ विदियद्टिदिपढमणिसेयस्मि दिज्ञमाणदव्वस्स अंतरचरिमद्टिदि- 
णिमित्तपदेसग्गादो असंखेञ्ञगुणहीणत्तसाहणहइमिमा ताव परूबणा कीरदे | तं जहा-- 
अंतोकोडाकोडिमेत्तविदियहिदिसव्वदव्वमप्पणो पढमणिसेयपमाणेण फीरमाणं दिवड़- 
गुणहाणिमेत्तं होइ त्ति कटढु दिवड्णुणहाणी आयामं विदियहिदिपढमणिसेयविक्खंभं 
खेत्तमुडायारेण ठविय पुणो ओकड कड़णमागहारमेत्तणालीओ उड फालिय तत्थेय- 
फालिं पेत्तण दक्खिणफासे ठविदे पहमसमयमिच्छादिद्वीणं अंतरावरणइमोकडिददब्वं 
सेत्तायारेण पुव्युत्तायामं पुठ्मिल्लविकखंभादो असंखेज्जगुणहीणं विक्खंभं होऊण 
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लोकप्रतिभागसे प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण द्रव्य समाप्त हो जाता है। यह प्रकृत स्वामित्वका 
विषयभूत जघन्य द्रव्य हे। फिर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यमेंसे उपरिम अनन्तरबतीं 
स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यका निश्चेप करता है। 

शंका---यहाँ गुणकारका प्रमाण क्या है १ 


समाधान -. असंख्यात लोक । 


फिर इससे आगेकी स्थितिमें दो गुणहदानिप्रमाण निषेकभागहारकी अपेक्षा विशेष हीन 
द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम अन्तरकालके अन्तिम समय तक चालू रहता है। 
फिर इससे आगेकी उपरिम स्थितिमें हश्यमान कर्मपरमाणुओंके ऊपर असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका 
निक्षेप करता है। फिर इससे आगे अतिस्थापनाबलिके प्राप्त होनेके पूषे तक पूर्वबिधिसे विशेष 
हीन विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । 


$ ५४०. अब यहाँ द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें दिया गया द्रव्य अन्तरकालकी 
अन्तिम स्थितिमें दिये गये द्रव्यसे जो असंख्यातगुणा हीन है सो इसकी सिद्धि करनेके लिये 
यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं। जो इस प्रकार है-अन्तःकड़ाकोड़ीप्रमाण दूसरी स्थितिमें 
स्थित सब द्रव्यके अपने प्रथम निषेकके बराबर हिस्से करने पर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त 
होते हैं. ऐसा सममकर डेढ़ गुणहानिप्रमाण लम्बे और दूसरी स्थितिके प्रथम निषेकप्रमाण चौड़ 
चेत्रकी ऊध्वाकाररूपसे स्थापना करो । फिर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण फालियोंको ऊपरसे 
नीचे तक एक रेखामें फाड़ कर उनमेंसे एक फालिको ग्रहण करके उसे दक्षिण पाइवमें रखो । 
इस प्रकार रखी गई इस फालिका प्रमाण मिथ्यादृष्टियोंके प्रथम समयमें अन्तरको पूरा करनेके 
लिये जो द्रव्य अपकर्षित किया जाता है उतना होगा और चेत्रके आकार रूपसे देखने पर यह 
पहले जो चेत्रकी लम्बाई बतला आये हैं उतनी लम्बी तथा पहले बतलाये गये क्षेत्रकी चौड़ाईसे 
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चिट्टइ । एत्य असंखेज्ञलोगपडिभागेण उदयावलियब्भंतरे णिसित्तदव्यमप्महाणं काऊण 
सयळसमत्थाए एदिस्सै फालीए आयामे अंताश्चुहुचोवट्विददिवइगणहाणीए खंडिदे अंतर- 
दीइरा अणंतरपरूविदविक्खंभा संपहियभागदारमेत्ता खंडा छब्भंति। पुणो एदसि- 
मंतर रूवृणोकडू कड णभागहा रमेत्तखंडे घेतूण पुव्विल्लखेत्तस्स हेदो संघिय विदे 
हिदि पडि विदियहिदिपठमणिसेयदिस्समाणपदेसमापमाणेण अंतरं णिरंतरमावरिदं 
होइ । णवरि गोवुच्छविसेसादिउत्तरअंताञ्चुहत्तगच्छसंकलणाखेत्त मवसिहरूबृणोकइक- 
इणभागहारपरिहीणपुव्यभागहारमेत्तखंडदव्यपु'जादो घेततण विवज्ञासं काऊण 
अंतरब्भंतरे ठवेयव्वं । अण्णहा गोवुच्छायाराणुप्पत्तीदो | एवमंतरद्विदीसु पदिददव्व - 
पमाणपरूवदा कदा | 


$ ५४१, संपहि विदियहिदिपढमणिसेए पडमाणदव्पमाणाणुगमं कस्सामो । 
त जद्दा--पुव्विन्लपुधहविदखंडेहिंतो परूविदायामविकखंभपमाणेहिंतो एयं खंडं 
उच्चाइय एदशझुदयावलियबादिरडिदीछु सब्वासु वि विहज्जिय पद्इ त्ति अंतरो- 
वहिदद्विड़गुणहाणीए रूबाहियाए विक्खंभमोवष्टिय वित्थारिदे एयखंडमस्सियूण 
णिरुद्धद्विदीए पदिदपदेसग्गमप्पणो मूलदव्वमोकडकडणभागहारेण संपहियभागहार- 
पदुप्पण्णेण खंडिय तस्थेयखंडपमाणं होइ । सेसखंडाणि वि अस्सियूण एत्तियमेत्तं चेय 
असंख्यातगुणी हीन चोड़ी होकर स्थित होती है । यहाँ असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके द्वारा 
उद्यावलिके भीतर निश्षिप्त किये गये द्रव्यकी प्रधानता न करके पूरी सस्थे इस फालिके आयाममें 
अन्तमुहृतेसे भाजित डेढ़ गुणद्दानिका भाग देनेपर अन्तरकाल प्रमाण लम्बे और पूर्वोक्त 
विष्कम्भवाले साम्प्रतिक भागहारप्रमाण खण्ड प्राप्त होते हैं । फिर इन खण्डोमेंसे एक कम अपकपेण- 
उत्कपैण-भागहारप्रमाण खण्डोंको हण कर पूर्वोक्त चेत्रके नीचे मिलाकर स्थापित करने पर प्रत्येक 
स्थितिके प्रति द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें दृश्ययान कर्मेपरमाणुओंके प्रमाणके हिसाबसे 
अन्तर निरन्तर क्रमसे आपूरित हो जाता है। किन्तु गोपुच्छविशेषके प्रारम्भसे लेकर अन्त तक 
जो अन्तर्मुहर्तप्रसाण गच्छ हे उसके संकलनरूप च्तेत्रको एक कम अपकर्षण-उत्कषश भागहारसे 
हीन पूर्वेभागहारम्रमाण खण्डभूत द्रव्यपुंजोंमेंसे महण करके और विपरीत करके अन्तरके भीतर 
स्थापित कर देना चाहिये। अन्यथा गोपुच्छके आकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस 
प्रकार अन्तरस्थितियोंमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसके प्रमाणका कथन किया । 


6 ५४१. अब द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता हे उसके प्रमाणका 
विचार करते हैं जो इस प्रकार है--जिसके आयाम ओर विष्कम्भके प्रमाणका पहले कथन कर 
आये हैं ऐसे पृथक स्थापित पर्वोक्त खण्डमेंसे एक खण्डको निकाल ले। फिर यह खण्ड उद्यावलिके 
बाहरकी सभी स्थितियोंमें विभक्त होकर ग्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिमें अन्तरकालका 
भाग देने पर जो लब्ध आवे एक अधिक उसका विष्कम्भमें भाग देकर प्राप्त हुई राशिको 
फैल्लाने पर एक खण्डकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जो कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 
आती है जो अपने मूल द्रव्यमें सांप्रतिक भागहारसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग 
देने पर प्राप्त हुए एक खण्डप्रमाण होता है । शेष खण्डोंकी अपेक्षा भी इतना ह्वी द्रव्य प्राप्त होता 
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दव्य॑ लहामो त्ति खंडगुणयारो पुव्वपरूविदपमाणो एदस्स गुणयारसरूवेण ठवेयच्यो । 
एवं कदे सव्वखंडाणि अस्सियूग अहियारहिदीए पदिदद्व्वमागच्छदि । एत्थ जइ 
शुणगारमागहारा सरिसा होति तो सयलेयखंडपडिभागिषं पयदणिसेयदञ्बपमाणं 
हो? ण च एवं, भागहारं पेक्खियूग गुगगारस्स ओकइकइणभागहारमेततरूबेहि 
हीणत्तद॑ंसणादो । तदो किंचूगमेयखंडपडिबद्भदव्यं पयदणिसेए दिज्ञमाणं होइ । 
अंतरचरिमहिदिणिसित्तदव्ये पुण एदेण पमाणेण कीरमाणे सादिरेयओकडुकइण- 
भागहारमेत्ताओ सलागाओ लब्मंति, पुव्विज्लदव्वरसुवरि एचियमेत्तदव्वस्स सविसेसस्स 
पवेसुवलंभादो। खंडं पडि उव्यरिददव्यस्स अणंतरभागहारोवट्टिदसं पुण्णोकड्‌ कडण- 
भागदारपदुप्पण्णसयलेयखंडपमाणत्तवलंभादो च । एत्थ तेरासियं काऊण सिस्साणं 
सादिरेयओकडू कट्वण भागहारमेत्तमुणयारविसओ पबोहो कायव्यो । तम्हा अणंतर- 
चरिमट्ठिदिणिसित्तदव्वादी विदियद्विदिपहमणिसेयम्मि णिबदंतदव्वमसंखेञ्ञगुणहीण- 
पिदि सिद्धं । दिस्समाणपदेसग्गं पुण विसेसहीणं णिसेयभागहारपडिभागेण । तदो 
उद्यावलियत्राहिरे अतरपढमहिदिमादिं कादूण एया गोपुच्छा । जेणेवमंतरम्मि उदया- 
वलियवज्ञम्मि बहुं दच्वं णिक्खिवदि तेणंतरस्स हेइदो उदयावछियब्भं तरे 
असंखेज्ञयुणहीणा एयगोडच्छा जादा । तदो एवंबिहडदयावलियब्मंतरणिसित्त- 
दच्वं घेत्तृण पयदजइण्णसा मित्तमिदि सुसंबद्ध । 


है, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाण खण्डगुणकारको इसके गुणकाररूपसे स्थापित करना चाहिये। इस 
प्रकार करने पर सब खण्डोंकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसका 
प्रमाण आता है । यहाँ यदि गुणकार और भागहार समान होते तो परे एक खण्डका प्रतिभाग 
प्रकृत निषेकके द्रव्यप्रमाण प्राप्त होता । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भांगहारकी अपेक्षा गुणकार 
अपकर्षण-उत्कर्षण भागद्दारके जितने अंक हैं उतना कम देखा जाता है। इसलिये कुछ कम 
एक खण्डसम्बन्धी द्रव्य प्रकृत निषेकमें दीयमान द्रव्य होता है। किन्तु अन्तरकालकी अन्तिम 
स्थितिमें जो द्रव्य निद्षिप्र किया गया है उसे इस प्रमाणसे करने पर साधिक अपकषेण-उत्कर्षण- 
भागहार शलाकाएँ ग्राप्त होती हैं, क्योंकि ू्वेकालीच द्रव्यके ऊपर साधिक इतने द्रव्यका प्रवेश 
पाया जाया है और एक खण्डके प्रति जो द्रव्य शेष बचता है वह, अन्तरभागहारसे पूरे अपकषेण- 
उत्कषणभागद्दारमें भाग देकर जो प्राप्त हो उससे परे एक खण्डको गुणा करने पर जो प्राप्त हो, 
उतना होता है । यहाँ पर त्रैराशिक करके रिष्योंको साधिक अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार- 
प्रमाण गुणकारका ज्ञान कराना चाहिये। इसलिये अनन्तर अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए द्रव्यसे 
द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें निक्षित होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है यह सिद्ध 
हुआ । किन्तु हश्यमान कर्मपरमाणु निषेकभागहाररूप प्रतिभागकी अपेक्षा विशेष हीन होते हैं। 
इसलिये उद्यावलिके बाहर अन्तरकालकी प्रथम स्थितिसे लेकर एक गोपुच्छा है। यतः इस प्रकार 
उद्यावलिके सिवा अन्तरकालके भीतर बहुत द्रव्य निक्षिप्त होता है अतः अन्तरकालके नीचे 
उद्यावलिफे भीतर असंख्यातगुणी हीन एक गोपुच्छा ग्राप्त होती है। इसलिये इस प्रकार 
उद्याबलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सुसम्बद्ध हैं । 

विशेषार्थ--यहाँ अपकषंण, उत्कर्षेण और संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भीनस्थिति- 
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९ ५४२, संपहि जहण्णयमुदयादो भीणडिदियं कस्से ति आसंकाए 
णिरायरणहमिदमाह--- 


® उद्यादो जहण्णयं भीणदिदियं तस्सेव आवलियमिच्छादिहिस्स । 
$ ४४ ३, तस्सेव उवसामयस्स उवसमसम्मततद्धाए छ आवलियाओ अत्थि 
त्ति आसाणं गंतूण संकिलेसेण वोळाविदसगद्धस्स मिच्छत्तमुवणमिय पढमसमयमिच्छा- 
दिहिआदिकमेण आवलियमिच्छादिडिमावेणावहिदस्स जहण्णयमुद्यादो कीणटिदियं 
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बाले कमेपरमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विचार किया जा रहा है। उदयाबलिके भीतर स्थित 
€ १ ७ 

कमपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं यदद तो पहले ही बतला आये हैं। अब यहाँ य्ह देखना है 
कि उद्यावलिके भीतर मिथ्यात्वके कमसे कम कमेपरमाणु कहाँ प्राप्त होते हैं । उपश्षमसम्यक्तके 
कालसे अन्तरकाल संख्यातगुणा बड़ा होता है ऐसा नियम है, अतः ऐसा जीव जब उपशम- 
सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसे वहाँ मिथ्यात्वका अपकर्षण 
करके अन्तरकालके भीतर फिरसे निषेक रचना करनी पड़ती है, इसलिये यहाँ उद्यावलिमें पूर्व 
संचित द्रव्य न दोनेसे वह कमती प्राप्त होता है । यद्यपि ऐसे जीबके संक्लेशरूप परिणाम तो 
होते हैं पर यह जीव उपशमसम्यक्त्वरके कालको समाप्त करके मिथ्यात्वमें गया है इसलिये इसके 
संक्लेशरूप परिणामोंकी उत्कृष्टता नहीं माप्त हो सकती है और संक्लेशरूप परिणामोंकी जितनी 
न्यूनता रहेगी कर्मपरमाणुओऑँका उतना ही अधिक अपकर्षण दोगा ऐसा नियम है, अतः इस 
प्रकार जो जीव सीधा उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त दोता है उसके भी 
अपकर्षण आदि तीनोंके अयोग्य मिथ्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसीसे 
चूर्णिसूत्रकारने इसे छह आवलि काल शेष रहने पर पहले सासादन गुणस्थाचमें उत्पन्न कराया 
है और फिर मिथ्यात्वमें ले गये हैं । ऐसे जीवके संक्लेशकी अधिकता रहनेसे भिथ्यात्वके प्रथम 
समयमें बहुत कम मिथ्यात्वके कर्मेपरमाणुओंका अपकर्षण होता है। ऐसा जीव गुणितकर्मांश 
भी हो सकता है ओर क्षपितकर्माश भी, क्योंकि एक तो अन्तरकालके भीतर द्रव्य नहीं रहता, 
दूसरे इन दोनोंके उपशमसम्यक्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें पहुँचने तक समान परिणाम रहते 
हैं, अतः इन दोनोंके ही द्वितीय स्थितिमं स्थित द्रव्यमें महान्‌ अन्तर रहते हुए भी मिथ्यात्वके 
प्रथम समयमें समान ट्रव्यका अपकषेण होता है। इसलिये अपकषेण आदि तीनोंकी अपेक्षा 
मीनस्थितिवाले क्मेपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व ऐसे ही प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके 
कहना चाहिये जो उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर छ्‌ आवलि कालतक सासादन शुणस्थानमें 
रहा है और फिर वहाँसे मिथ्यात्वमें गया है यह उक्त कथनका तातप्ये हे । 

§ ५४२. अब उद्यसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस 
आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# वही मिथ्यादृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उद्यसे भीनस्थितिवाले 
जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

6 १४३. वही उपशामक उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके रहने पर 
सासादनमें जाकर ओर संक्लेशके साथ सासादनके कालको बिताकर जब भिथ्यात्वको प्राप्त 


होकर वहाँ प्रथम समयसे लेकर एक आवलि कालतक मिथ्यारूप परिणामोंके साथ अवस्थित 
रहता है तब वह उद्यसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। मिथ्यादृष्टिके 
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होदि | मिच्छाइद्विपढमसमयप्पहुडि पडिसमयमणंतगु्णं संकिलेसमावूरिय समयुणा- 
वलियमेत्तकालमददियारडिदीए णिसिंचमाणदव्वस्स समयूणावलियमेत्तगोबुच्छविसेसे हिंतो 
असंखेज्ञयुणहीणत्तादो पढमसमयमिच्छाइडिपरिदारेणावलियमिच्छाइदविम्मि सामित्तं 
दिण्णं, अण्णहा पढमसमयम्मि चेव सामित्तप्पसंगादो | ङुदो एदं परिच्छिज्नदे ? 
एद्म्हादो चेव सुत्तादो | 

$ सम्मत्तस्स जहण्णयमोकडणादितिणहं पि भीणहिदियं कस्स ! 

६ ५४४, सुगमं । 

& उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइदिस्स 
ओकड्णादो उक्डुणादो संकमणादो च भीणहिदियं । 

`§ ४४४, पढमसमयवेदयसम्माइहिस्स पयदसामित्त होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो | 
किमविसिहस्स ? नेत्याइ उवसमसम्मत्तपच्छायदर्स उवशमसम्यकत्वं पश्चात्कृतं येन 
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प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें अनन्तगुणे संक्लेशको प्राप्त करके एक समय कम आवलि- 
प्रमाण कालतक अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य प्राप्त होता है बह एक समय कम आवलिप्रमाण- 
गोपुच्छाचिशेषांसे असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिको छोड़कर 
एक आवलि कालतक रहे मिथ्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहा है। अन्यथा प्रथम समयमें ही 
जघन्य स्वामित्वका प्रसंग प्राप्त हो जाता । 

शंका---जिसे मिथ्यात्व प्राप्त हुए एक आवलि काल हुआ है उसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त 
होता है यह किस प्रमाणसे जाना ? 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना । 

विश्ञेषाथ--यद्यपि जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर और छह आवलि कालतक 
सासादन गुणस्थानमें रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके पहले समयमें ही मिथ्यात्वका 
उद्य हो जाता है परन्तु इस समय जो उदयगत द्रव्य है उससे एक आावलिकालके अन्तमें 
उद्यमें आनेवाला द्रव्य न्यून होता है। इसीसे उदयसे कीनस्थितिवाले कमंपरमाणुओंका जघन्य 
स्वामित्व मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर 
उसके अन्तिम समयमें कहा है 

ॐ सम्यक्त्वके अपकषंण आदि तीनोंकी अपेक्षा भोनस्थितिवाले जघन्य 

७ 

कम परमाणुओंका स्वामी कोन दै ? 

$ ५५४, यह सूत्र सुगम है । 

ॐ जो उपशमसम्यक्त्यसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम 

७ ७ ७ 

समयमे वह अपकर्षण, उत्क्षेण और संक्रमणसे झीनस्थितिवाले जघन्य कम- 
प्रमाणुओंका स्वामी है । 

& ५४५. प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यम्दष्टिके प्रकृत स्वामित्व 'होता है यह इस सूत्रका 
अभिप्राय है। क्या सामान्यसे सभी प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टियोके जघन्य स्वामित्व 
होता है? नहीं, बस इसी बातके बतलानेके लिये 'उपशमसम्मत्तपच्छायदस्स” यह पद कहा है। 
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स तथोच्यते । उवसमसम्मत्तं पच्छायरिय गहिदवेदयसम्मचस्स पढमसमए असंखेश्ञ- 
लोयपडिभाएण उदयावलियब्मंतरे णिसित्तदव्वं घेत्तण सम्मत्तस्स अप्पियसामित्तमिदि 
वुत्तं होइ | संसपरूवणाए मिच्डत्तभंगो । 


$ ५४६, संपदि जइण्णयप्ुदयादो झीणहिदियं कस्से तति आसंकाणिवारणइ- 
युत्तरसुत्तमोइण्णं-- 


® तस्सेव आवलियवेदयसम्माइव्स्सि जहण्णयसुदयादो भीणटिदियं। 

$ ४४७, तस्सेव पुव्विल्लसामियस्स आवलियमेत्तकालं वेदयसम्मत्ताणुपालणेण 
आवलियवेदयसम्माइहिववएसप्षुव्वहंतरस पयदजहण्णसामित्त होइ । एत्थ पढमसमय- 
वेदयसम्माइहिपरिहारेण उदयावलियचरिमसमर सामित्तबिहाणे पुव्यं व कारणं 
प्रूवेयव्वं | 
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इसका अर्थ है जिसने उपशमसम्यक्स्वको पीछे कर दिया है बह जो उपशमसम्यक्त्वको त्याग कर 
वेदकसम्यग्दष्टि हुआ है उसके प्रथम समयमें असंख्यात लोकप्रमाण ग्रतिसागके अनुसार 
उद्यावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा सम्यक्त्वका विवज्नषित स्वामित्व होता है यह उक्त 
कथनका तात्पयं हें । शेष सब कथन मिथ्यात्वके समान है | 
विशेषाथ---जब उपशमसभ्यर्दृष्टि उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके वेदक 
सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब वह अपने प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका अपकर्षण करके 
उससे अन्तरकालको भर देता है। यद्यपि इस अकार अन्तरकालफे भीतर अपकर्षित द्रव्य प्राप्त 
होता है तथापि यहाँ पूव संचित द्रव्य नहीं रहनेसे यह द्रव्य अति थोड़ा है, इसलिये ऐसे जीवको 
ही सम्यक्व प्रकतिकी अपेक्षा अपकर्षण, उत्कषेण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य 
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहा है। यहाँ पर यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि उपशमसम्यग्दष्टि 
को सिथ्यात्वमें ले जाकर जघन्य स्वामी क्यों नहीं कहा; क्योकि वहाँ वेदक सस्यग्ट्रष्टिसे कम 
द्रव्यका अपकर्षण होता है । पर बात यह है कि जिस प्रकृतिका उदय होता है उद्य समयसे 
लेकर अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उसी प्रकृतिका होता है। किन्तु मिथ्याख गुणस्थानमें सम्यक्त्व 
प्रकृतिका उदय होता नहीं, इसलिये ऐसे जीचके मिथ्यात्वमें एक आवलि कालतक उदयावलिप्रमाण 
निषेक ही सम्भव नहीं, अतः जघन्य स्वामित्व सिथ्यातवमें न बतला कर वेदक सम्यक्त्वके 
प्रथम समयमें बतलाया है । 
$ ५४६. अब उद्यसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस आशंकाके 
निवारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


$ वही वेदक सम्यग्दृष्टि जीव एक आवलि काछके अन्तमें उद्यसे झीन- 


स्थितिबाले जघन्य कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

6 ५४७, एक आवलिप्रमाण कालतक वेदकसम्यक्त्वका पालन करनेसे 'आवलिक वेदक- 
सम्यग्दृष्टि’ इस संज्ञाको प्राप्त हुए उसी पूर्वोक्त जीवके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है। यहाँ 
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्हष्टिका परिहार करके जो उदयावलिके अन्तिम समयमें स्वामित्वका 
विधान किया है सो इसका पहलेके समान कारण कहना चाहिये । 

विशेषाथे---जैसे मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा कोनस्थितिवाले जघन्य कमपरमाणुओंका 
स्वामित्व उदयावलिफे अन्तिम समयमें कहा है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये । 

४१ 
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49 एवं सम्मामिच्छुत्तस्स । 
९ ५७८, सुगममेदमप्पणासुत्त । 
& णवरि पढससमयसम्मामिच्छाइटिस्स आवलियसम्मामिच्छाइटिस्स 
चेदि । 
९ ४४६, दोसु वि सामित्तसुत्तेसु आलावकओ विसेसो जाणियव्बो | 
& अहकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंडाएं जहण्णय- 
मोकडुणादो उक्कणादो संकमणादो च भीणहिदियं करस ! 
$ ५५०, सुगममेद्‌ं । 
& उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तरस पढमसमयदेवर्स जहरणैय- 
मोकइणादो उक्कडुणादो संकमंणादो च भीषडिदियं | 
३ ४५१, जो उवसंतकसाओ वीदरागछदुमत्यो अण्णदरकम्मंसियलक्खणेणा- 
गंतूण सेंढिमारूढो काळगदसमाणो मदो देवो जादो तस्स पढमसमय देव भावेणावडियस्स 


# इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिये । 

$ ५४८, यह अर्पणासुन्न सुगम है । 

अ किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यम्मिथ्यादृष्ठिके और 
उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती सम्यग्मिथ्यारषिके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये | 

$ ५४९, दोनों ही स्वामित्व सूत्रोंमें व्याख्यानक्ृत विशेषता प्रकरणसे जान लेनी चाहिये । 

त्रिशेषाथ--जैसे सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका कथन करते समय 
जीवको! उपशमसम्यकरबसे वेदकसम्यकत्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमै अपकषंणादि तीनकी 
अपेक्षा और उद्यावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भझीनस्थितिबाले जघन्य कम- 
परमाणुओंका स्वामी कहा है बैसे ही उपशमसम्यक्त्वसे सम्यग्मिथ्याखमें ले जाकर उसके प्रथम 


समयमें अपकर्षेणादि तीनकी अपेक्षा ओर उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा. 
भीनस्थितिवाले जघन्य कमेपरमाणुओंका स्वामी कहना चाहिये यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है । 


ॐ आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, इस्य, रति, भय ओर जुशुप्साके 
अपकर्षण, उत्कषण ओर संक्रमणकी अपेक्ता भीनस्थितिवाले जघन्य कमपरमाणुओंका 
स्वामी कोन है ! 


6 ५५०. यह्‌ सूत्र सुगम है । 

% जो उपशान्तकपाय जीव मरकर देव हो गया, प्रथम समयवतों बह देव उक्त 
प्रकृतियोंके अपकषण, उत्कषंण ओर संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य 
कर्मपरमाणुओंका स्वामी है । 


$ ५५१. च्षपितकर्माश या गुणितकर्माशा इनमेंसें किसी भी एक विधिसे आकर जो जीव 
उपशमश्रेणिपर चढ़कर उपशान्तकषाय वीतरागछदास्थ हो गया और फिर मरकर देव हो गया 
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जहण्णयमोकड्गादितिण्हं पि भीणहिदियं होइ त्ति सुत्तत्यसंबंधो । कधं 
देवसुप्पण्णपहमसमए विदियदिदीए द्विदपरदेसग्गाणमंतरदिदीस असंताणमेकसराहेण 
उदयावलियप्पवेसो ? ण, सच्वेसि कारणाणं परिणामतसेण अक्कमेणुग्वादाणुवलंभादो । 
तदो उवसंतकसाएण देवसुप्पण्णपढमसमए पुव्बुत्तविहाणेणंतर पूरेमाणण उदयाबलिय- 
बभंतर असंखेजञलोयपडिभाएण णिसित्तदव्वं घेत्तण सुत्तत्तासेसकम्माणं विवक्खिय- 
जहण्णसामित्त होइ त्ति घेतव्यं । एत्थ केइ आइरिया एवं भणंति--जहा होड णाम 
लोमसं जलणस्स उवसंतकसायपच्छायदद्वम्मि देतपज्जायपढससमए वट्टमाणयम्मि 
जहण्णसा मित्त, अण्गहाकाउमसचीदो । कुदो एवं चेर ? देहा अण्णदरसं जलणपढमडिदी ए 
णिल्लवणासंभवादो । तहा सेससंनल्ञाणं पि तत्थेव सामित्तं होउ णाम, अण्णहा देवेसु- 
प्पण्णपहमसमए विवक्खियसं जलणाणप्रुवरि अविवक्लियसंजलणणुणसेढिदस्वस्स 
त्थिवुकसंकमप्पसंगेण जहण्गत्ताणुववत्तीदो । ण बुणो सेसकसायाणमेत्य सामित्तण 
होयच्वं,चढमाणअणियट्टिचरदेतम्मि तेसिमंतरं काऊण दवेसुप्पण्णपढमसमए वद्टमाणयम्मि 
जहण्णसामित्त छाइदंसणादो । तं जहा-सो देवेघुप्पण्णपढमसमए जेसिग्नुदओ 
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बह प्रथम्‌ समयवर्ती देव अपकर्षेणादि तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका 
स्वामी होता है यह इस सून्रका भावाथ है। 


शंक[---जो कमपरसाणु अन्तरकालकी स्थितियोंमें न पाये जाकर द्वितीय स्थितिमें पाये 


जाते हें उनका देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही एकदम उद्यावलिमें केसे प्रवेश हो 
जाता है? 


समाधान--नहीं, क्योंकि वहां परिणामोंकी परिवशतासे सभी कारणोंका युगपत्‌ 
उद्घाटन पाया जाता है, इसलिये जो उपशान्तकषाय जीव देबोंमें उत्पन्न होता है बहू वहाँ प्रथम 
संमयमें ही पूर्वोक्त विधिसे अन्तरकालको कमनिषेकोंसे पूरा कर देता है। ओर इसप्रकार उदया- 
वलिके भीतर असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार जो द्रव्य निक्षिप्त होता है उसकी 
अपेक्षा सूत्रमें कहे गये सत्र कर्मोका विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है, यह अथ यहां 
सेना चाहिये । [ 

शांका--यहांपर कितने ही आचाये इसप्रकार कथन करते हैं कि जो उपशान्तकषाय जीव 
मरकर देव हुआ और देव पर्यायके प्रथम समयमें बिद्यमान है उसके लोभसंज्चलनका जघन्य 
स्वामित्व भले ही रहा आओ, क्योंकि इसको अन्य प्रकारसे घटित करना शक्य नहीं है । ऐसा 
ही क्यों है ऐसा पूझनेपर शंकाकार कहता है कि इससे नीचे संज्वलनकी सब प्रकृतियोंकी प्रथम 
स्थितिका अभाव असंभव है अतः वहां जघन्य स्वामिस्त नहीं दिया जा सकता है । उसीप्रकार शेष 
संज्वलनोंका भी स्वामित्व वहींपर रहा आवे, अन्यथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमै 
विवज्ञित संउ्बलनोंके ऊपर अविवक्षित संज्वलबोंके गुणभ्रेणिद्रव्यका स्तिबुक संक्रमण आप्त होनेसे 
जघन्यपना नहीं बन सकता है। परन्तु शेष कषायोंका स्वामित्व यहांपर नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि ज्ञो उपशमश्नेणिपर चढते हुए अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है 
वह पहले अनिवृत्तिकरणमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तरं करके ज्र मरकर देवॉमें उत्पन्न हुआ तब 
वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयवर्ती उसके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेमें लाभ देखा जाता 
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अत्थि तेसिमुदीरिज्नमाणदव्वमुवसंतकसायचरमदेवविसोहीढो अणंतगुणहीणविसोहिए 
पुव्विस्छसामिदब्वादो थोवयरयुदयादी संछुहदि, विसोहिपरतंताए उदीरणाए तत्तारत- 
माणुविहाणस्स णाइयत्तादो। ण एत्थ स्थिवुकसंकमस्स संभवो आसंकणिज्जो, 
जेसिब्रुदयो णत्थि तेसिष्टुदयावलियबाहिरे एयगोवुच्छायारेण णिसेयदंसणादो 
विवक्खियकसायस्स सजादियसंजलणपढमडिदीए सह तत्युप्पायणादो च। तम्हा 
अद्दकसायाणं मञ्भे जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्जदि तस्स तस्स एवं देवेसु- 

प्पण्णपढमसमए उदयं काऊण सामित्तं दायव्वं, अण्णहा जहण्णभावाणुववत्तीदो । 

तहा पुरिसवेद--हस्स-रदि--भय-दुयुंडाणमप्पप्पणो द्वाणे ओयरमाणअणियट्टि- 

उवसामओो ओकड्डियूण उदए दाहिदि त्ति अदाऊण कालं करिय देवेसुप्पण्ण- 
पढमसमए ओकड्णादितिण्हं पि भीणहिदियजहण्णसामित्तमत्थसंबंधेण दायव्वं ९ 

ण एत्थ वि कसायाणं त्थिबुकसंकमसंभायो आसंकियव्यो, कसायत्थिवुक्कसंकमर्स 
णोकसाएसु अणब्शुवगमादो | कुदो एवं चे ? त्थिवुक्कसंकमस्स पाएण समाणजाइयपयडीसु 
चेव पडिबंधब्युत्रामादो । तम्हा णिरवज्ञमेदमेत्य सामित्तमिदि । एत्थ परिहारो 
उञ्चदे -उवसमसेढीए कालं काऊण देवेसुप्पण्णपढमसमए जस्स वा तस्स वा विसोही 
मा Ee 
है। यथा-यह तो प्रसिद्ध बात है कि उपशान्तकषायचर देवसे इसकी विशुद्धि अनन्तगुणी हीन 
होती दै, इसलिये उपशान्तकषायचर देव अपने प्रथम समयमें जिन ग्रकृतियोंका उदय है उनकी 

उदीरणा करते हुए जितने द्रव्यकों उदयादिमें निक्षिप्त करता है उससे यह जीव थोड़े द्रव्यको 

उद्यादिमिं निश्चिप्त करता है, क्योंकि उदीरणा विशुद्धिक अनुसार होती हे, इसलिये यहां जो 

उदीरणाके होनेका इसप्रकारका विधान किया है सो चह न्याय्य है। यहां स्तिबुकसंक्रमणकी 

सम्भावनाविषयक आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक तो यहां जिनका उदय नहीं 

होता उनके केवल उद्यावलिके बाहर ही एक गोपुच्छके आकाररूपसे निषेक देखे जाते हैं और 

दूसरे विवक्षित कषायका सजातीय संज्वलनकी प्रथम स्थितिके साथ वहीं उत्पाद होता है, 

इसलिये आठ कषायोंमेंसे जिस जिसका जघन्य स्वामित्व चाहा जाय उस उसका पूर्वोक्त प्रकारसे 

देबोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उद्य कराके स्वामित्वका विधान करना चाहिये, अन्यथा 

जघन्यपना नहीं प्राप्त हो सकता । तथा जो डपशामक उतरकर अनिवृत्तिकरणमें आया है वह्‌ 

पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका अपने अपने स्थानमें अपकर्षण करके उदयमें देगा 

किन्तु न देकर मरा ओर देवोंमें उत्पन्न हो गया उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अपकर्षणादि 

तीनोंके ही झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व प्रकरणवश देना चाहिये । 

कि यहांपर त कषायोंके स्तिबुक संक्रमणकी सम्भावनाकी आशंका करना उचित नहीं है, 

कि कषायाँका स्तिबुक संक्रमण नोकषायोंमें नहीं स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि ऐसा 

क्यों है सो इसका उत्तर यह है कि स्तिबुकसंक्रमणका सम्बन्ध प्रायः समान जातीय प्रकृतियोंमें 

ही स्वीकार किया है, इसलिये यहांपर जो उक्त प्रकारसे स्वामित्व बतलाया है वह निर्दोष है! 


समाधान---अब यहां इसका परिदार करते हें-जो भी कोई उपशमश्रेणिमें मरकर 
देवोंमें उत्पन्न हुआ हे उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विशुद्धि समान ही होती है इस 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए झीणामीणचूलियाए सामित्तं ३२५ 


सरिसी चेव सेढीए अणंतगुणददीणाहियभावणिरवक्खा होइ त्ति एदेणाहिप्पापण 
पयद्टयेदं सुत्तं । जइ एवं, जत्थ वा तत्थ वा सामित्तमदाऊण केणाहिप्पाएण उवसंत- 
कसायचरो चेय देवो अवलंबिओ ? ण, अण्णत्थ सुत्तत्तासेसपयडीणं सामिचस्स दा उ- 
मसकियत्तणेत्थेव सामित्तविदाणादा । एत्य जस्स जस्स जइण्णसामिचमिच्छिज्ञइ 
तस्स तस्स उवसंतकसायपच्छायददेवपढमसमए उदयं काऊण गहदेयव्बं, अण्णहा 
अणुदइल्कत्तग उदयावलियब्भंतरे गिक्खेवासंभवादा । एत्य चोदओ भमणइ--ण पद्‌ 
घडदे, देवेसुप्पण्णपढमसमए लोभं मात्तण सेसकसायाणस्रुदयासंभवादो । ङुदो एस 
विसेसो छब्भए चे? परमयुरूवएसादो । तदो छोभकसायवदिरित्तकसायाणमेत्य 
सामित्तेण ण होदव्वं, तत्थ तेसिमुद्याभावादो त्ति। एत्थ परिहारा वुचदे--सञ्चमेवेदमेत्थ 
वि जइ तहाबिहो अहिप्पाओ अवलंबिओ होज्ज, किंतु ण दवेधुप्पण्णपढमसमए एबंविहा 
णियमो अत्थि, अविसेसेण सव्यकसायाणमुद्ओ तत्थ ण विरुज्भ त्ति एसो चुण्णि- 
सुत्तयाराहिप्पाओ, अण्णहा एत्य सामित्तविहाणाणुववत्तीए | तदो देवेसुप्पण्णपढमसमए 
सव्वकसायाणसुदओ संभवइ चि तत्थ जहण्णसामित्तविहाणपविरुद्धं सिद्धं । 


अभिप्रायसे यह सुत्र प्रवृत्त हुआ है। किन्तु इतनी विशेपता है कि उपशमश्चेणिमें जा विश्वुद्धिका 
अचन्तगुणा हीनाधिकभाव देखा जाता है उसकी यहां अपेक्षा नहीं की गई है । 


शंका--यदि ऐसा है तो जहां कहीं भी स्वामित्वका विधान न करके उपशान्तकपायचर 
देवकी अपेक्षा ही स्वासित्वका विधान किस अभिप्रायसे किया है ९ 


समाधान---नहीं, क्योंकि अन्यत्र सूत्रमें कही गई सब प्रक्ृतियांके स्वामित्वका विधान 
करना सम्भव नहीं था, इसलिये यहां ही स्वामित्वका विधान किया है। यहांपर जिस जिस 
प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व लाना इष्ट हो उस उसका उपशान्तकषायसे मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें उदय कराकर स्वामित्वका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा उदय न होनेके कारण 
उद्यावलिके भीतर अनुद्यवाली प्रकृतियोंके निषेकोंका नित्तेप होना सम्भव नहीं है । 

शंक[---यहांपर शंकाकारका कहना है कि उक्त कथन नहीं बन सकता है, क्योंकि देबोंमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभको छोड़कर शेष कषायोंका उदय नहीं पाया जाता है। यदि कहा 
जाय कि यह विशेषता कांसे ग्राप्त हुईं तो इसका उत्तर यह है कि परम गुरुके उपदेशसे यह 
विशेषता ग्राप्त हुई है, इसलिये लोभकषायके सिवा शेष कषायोंका स्वामित्व यहां देवोंमें उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहां उनका उद्य नहीं पाया जाता ! 

समाधान---अब यहां इस शंकाका परिहार करते ह--यह कहना तब सही द्योता जब 


यहां भी वेसा ही अभिप्राय विवक्षित होता। किन्तु प्रक्गतमें चृणिसूत्रकारका यह अभिप्राय है 
कि देवोंमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें इसप्रकारका नियम नहीं पाया जाता और सासान्यसे 
सब कषायोंका उद्य वहाँ विरोधको नहीं प्राप्त होता । यदि ऐसा न होता तो यहां स्वामित्वका 
विधान ही नहीं किया जा सकता था, यतः देवोंमें उत्पन्न द्दोनेके प्रथम समयमे सब 
कषायोंका उदय सम्भव है इसलिये वहां जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो वह बिना 
विरोधके सिद्ध है । 
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विशेषार्थ -- यहां पर आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और 


जुगुप्सा इन ग्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षेण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कमे- 
परमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विधान करते हुए यह बतलाया है कि जो उपशान्तकषाय छदझ्मस्थ 
जीव मरकर देवोंरें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें यढ जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है। 
यहांपर शांकाकारने मुख्यतया तीन शांकाए' उठाई हैं जिनसे पहली शंकाका भाव यह है कि 
उपशान्तकषायमें बारह कषायों और नोकषायोंकी प्रथम स्थिति तो पाई नहीं जाती, क्योंकि बहां 
अन्तरकालकी स्थितियोंमें निषेकोंका अभाव रहता है। अब जब यह जीव मरकर देबोंमें उत्पन्न 
होता है तब वहां इनकी प्रथम स्थिति एकसाथ केसे उत्पन्न हो सकती है। इस रांकाका जो समाधान 
किया है उसका भाव यह है कि उपशान्तकषाय गुणस्थानमें जो करण उपशान्त रहते हैं. वे देवके 
प्रथम समयमें अपना काम करने लगते हैं, इसलिये वहां द्वितीय स्थितिमें स्थित इन कर्मोके कर्म- 
परमाणु अपकर्षित होकर प्रथम स्थितिमें आ जाते हैं । उसमें भी जिन प्रकृतियोंका प्रथम समयसे 
ही उदय होता है उनके कर्मपरमाणु उदय समयसे निच्तिप्त होते हैं और जिनका उद्य प्रथम 
समयसे नहीं होता उनके कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहरकी स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं, इसलिये 
वहां प्रथम स्थितिपें विवक्षित प्रक्ृतियोंके कर्मपरमाणु सम्भव दो जानेसे जघन्य स्वामित्व भी प्राप्त 
किया जा सकता है। दूसरी शंका यह है कि यतः संज्वलन लोभका उपशम दसवें गुणस्थानके 
अन्तमे होता है अतः इसकी अपेक्षा जो उपशान्तकषाय छद्मस्थ जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता 
है उसके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व भले ही प्राप्त होओ, क्योंकि इसके पूर्व मरकर जा जीव 
देबोंमें उत्पन्न होता है उसके संञ्बलन लोभकी उदय समयसे लेकर अन्तरकालके पू तककी 
या अन्तरकालके बिना ही प्रथम स्थिति पुर्षेवत्‌ बनी रहती हे अतः ऐसे जीवको देवोंमें उत्पन्न 
करानेपर संज्बलन लोमकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता । तथा शेष तीन 
संज्बलनोंकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व पूर्वोक्त प्रकारसे भले ही प्राप्तो जाओ, क्योंकि इनकी 
अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है। उदाहरणार्थ एक सच्मसाम्पराय 
संयत जीव मरकर देव हुआ और उसके देव होनेके प्रथम समयमें मायासंज्बलनका उद्य है तो 
इसमें लोभसज्वलनके निषेक स्तिबुकसंक्रमण द्वारा संक्रमित होंगे जिससे मायासंज्वलनकी अपेक्षा 
जघन्य स्वामित्व नहीं बन सकेगा । इसीप्रकार मान और क्रोधसंज्वलनके सम्बन्धमें जानना 
चाहिये। इसलिये यद्यपि संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य 
स्वामित्व बन जाता है पर शेष कषायोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व नहीं 
बनता, क्योंकि यदि अनिबृत्तिकरण गुणस्थानका जीव उनका अन्तर करके मरता और 
देबोंमें उत्पन्न होता है तो उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयाबलिमें कम परमाणु 
पाये जाते हैँ, इसलिये सूत्रमें उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा आठ. कषायोंका जघन्य स्वासित्व 
कहना ठीक नहीं । इसमकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन नोकषायोंका जघन्य 
स्वामित्व भी उपशान्तकघायचर देवकी अपेक्षा नहों कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव उपशम- 
श्रेणिसे उतरकर ओ. अनिइत्तिकरणमें पहुँचकर इनका अपकर्षण करनेके एक समय पहले मरकर 
देबोंमें उत्पम्न होनेके प्रथम समयमें इनका अपकर्षण करता है उसके उपशान्तकषायचर देवकी 
अपेक्षा उद्याबलिमें कम परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिये इनका जघन्य स्वामित्व भी अनित्त्त- 
चर देवके ही होता है उपशान्तकषायचर देवके नहीं । उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा अनिवृत्तिचर 
देवके प्रथम समयमें अपकर्षेणसे उदयावलिमें कम परमाणु संक्लेशकी अधिकतासे प्राप्त होते हैं, 
क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसके संक्लेशकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण कम परमाणुओं 
का होता है और जिसके विश्वुद्धिकी अधिकता होती है उसके अपकषेण अधिक परमाणुओंका 
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& तस्सेव आवलियउववण्णस्स जहएणयसुदयादों भीणहिदियं । 

$ ४४२, तस्सेव उवसंतकसायचरदेवस्स उप्पत्तिपहमसमयप्पहुडि आवलिय- 
मेत्तकालं वोलाविय समवदडियस्स जहण्णयमुदयादी होइ । कुदो पढमसमयउबवण्ण 
परिहरिय एत्थ प॒यदजइण्णसामित्त दिज्नइ त्ति णासंकणिज्ज॑, तत्यतणपढमणिसेयादो 
एदस्स विवक्खियणिसेयस्स समऊणावलियमेत्तमोवुच्छविसेसेहि हीणत्तंसगादो | ण 
च एत्थ वि समऊणावलियमेत्तकालमसंखेज्जज्ञोयपडिभा एणोदी रिददव्ब॑तत्थासंतमत्तथि 


होता है। यतः उपशान्तकपायचर देवके विशुद्धिकी अधिकता होती है अतः इसके अधिक 
परमाणुओंका अपकर्षण हागा । तथा अतिवृत्तिचर देवके संक्लेशकी अधिकता होती है अतः 
इसके कम परमाणुओंका अपकपेण होगा, इसलिये आठ कषाय आदि उक्त प्रकृतियोंका स्वामित्व 
उपशान्तकषायचर देवको न देकर अनिइत्तिचर देवको देना चाहिये यहद उक्त कथनका तात्पये 
है। टीकामें इस शंकाका समाधान करते हुए जो यह बतलाया गया है कि उपशसश्रेशिमें 
कद्दीसे भी मर कर जो देव होता है उसके एकसे परिणाम होते हैं इस विवक्षासे यह सूत्र प्रवृत्त 
हुआ है और यहाँ पर उपशमश्रेणिपें स्थान भेदसे जो दौनाधिक परिणाम पाये जाते हैं उनकी 
विवक्षा नहीं की गई है सो इस समाधानका आशय यह हे कि चूर्णिसूत्रकारने यद्यपि उपशान्तचर 
देवके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व बतलाया है पर वह अनित्रृत्तिचर देवके भी सम्यक्‌ 
प्रकारसे बन जाता है फिर भी चूरिंसून्रकारने एक साथ सब ग्रकृतियोंके स्वामित्वके 
प्रतिपादनके लिहाजसे वैसा किया हैं । 

एक सत यह पाया जाता है कि नरकगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें कोधका, तियच- 
गतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मायाका मचुष्यगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मानका 
आर देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोमका उदय रहता है। इस नियमके आधारसे 
शंकाकारका कहना है कि इस हिसाबसे देवगतिके प्रथम समयमें केवल लोभका जघन्य स्वासित्व 
प्राप्त हो सकता है अन्यका नहीं, क्योंकि जिस जीवने उपशमश्रेणिसे बारह कषायोंका अन्तर 
कर दिया है उसके देवोंमें उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमै अपकषेण होकर लोभका ही उदय 
समयसे निक्षेप होगा अन्यका नहीं । अतः जब वहाँ अन्य प्रकृतियोंका उदयाबलिमें नित्षेप 
ही सम्भव नहीं तव उनका जघन्य स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस शंकाका जो 
समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि देव पर्यायके प्रथम समयमें केबल लोभके 
उद्यका ही नियम नहीं है अतः वहाँ उक्त सभी कषायोंका जघन्य स्वामित्व बन जाता है । 


% उसी देवको जब उत्पन्न हुए एक आवलि काल हो जाता है तब वह 
उद्यसे भीनस्थितिवाले कर्म परमाणुओंका स्वामी है | 


§ ५५२. वही उपशान्तकषायचर देव जब उत्पत्तिकालसे लेकर एक आवलिकाल बिताकर 
स्थित होता है तब बह उद्यसे कीनस्थितिवाले जघन्य कसेपरमाणुओंका स्वामी होता है। 
यदि ऐसी आशंका की जाय कि प्रथम समयमें उत्पन्न हुए देवको छोड़कर यहाँ उत्पन्न होनेसे 
एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान क्यों किया जा रहा है सो ऐसी 
आशंका करना भी टीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयवर्ती जीबके जो निषेक होता है उससे यह 
विवक्षित निषेक एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे हीन देखा जाता है। यदि कहा 
ज्ञाय कि एक समय कम आवलिम्रमाण काल तक असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुप्तार 
उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य जो कि प्रथम समयमें नहीं है यहाँ पर पाया जाता दै सो ऐसा 
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त्ति पच्चवट्ठ यं, एदम्हादो चेव सुत्तादो तत्तो एदस्स थोवभाषसिद्धीदो | 

& अणंताणुबंधीणं जहण्णयमोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च 
भीणहिदियं कस्स ? 

ह ५३३, सुगममेदं पुच्छासुत्त । 

8 सुहुमणिओएसु कम्मदिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो लमिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण तदो अणंताणुबंधी 
बिसंजोएऊण संजोइदो तदो वे्ावडिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण 
तदो मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमभिच्छाइहिर्स जहण्णयं तिण्हं पि 
भीणहिदियं | 


. ह ११४, खविदकम्मंसियपच्छायदममिदवेछावदिसागरोवमपढमसमयमिच्छा- 


निश्‍चय करना ठीक नहीं है, क्यों इसी सूत्रसे प्रथम समयवर्ती द्रव्यकी अपेक्षा यह विवक्षित 
द्रव्य कम सिद्ध होता है | 

विशेषाथे---यहाँ पर उपशान्तकषायचर देवके उत्पन्न होनेके समयसे लेकर एक 
आवलिकालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व बतलाया है, देवपयायमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
क्यों नहीं बतलाया इसका उत्तर यह है कि उदय समयसे लेकर एक आवलिकाल तक निषेकोंकी 
जो रचना होती है वह उत्तरोत्तर चयहीन कमसे होती है अतः प्रथम समयमें जो द्रव्य प्राप 
होता है उससे आवलिके अन्तिम समयमें ग्राप्त होनेवाला द्रव्य एक समय कम एक आवलि- 
प्रमाण चयोंसे हीन होता है यही कारण है कि विवक्षित जघन्य स्वामित्व देव पर्यायमें उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमें न देकर प्रथम समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके अन्तिम समयमें 
दिया है। यद्यपि यह आवलिप्रमाण कालका अन्तिम समय जब तक उद्य समयको प्राप्त होता 
हे तब तक इसमें प्रति समय उदीरणाको प्राप्त होनेवाले द्रव्यका संचय होता रहता है तो भी 
बह सब मिलकर उक्त सुत्रके अभिप्रायानुसार प्रथम समयवर्ती द्रव्यसे न्यून होता है, इसलिये 
विवज्षित जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें नहीं दिया है यह उक्त कथनका तात्पये है । 

क अनन्तानुबन्धियोंके अपकषेण, उत्कर्षण ओर संक्रमणसे भीनस्थितिवाले 
जघन्य कमपरमाणुओंका स्वामी कौन है ? 

$ ५५३, यह पृच्छासूत्र सुगम है । 

% कोई एक जीव है जो सूक्ष्मनिगोदियोंमे कमं स्थितिप्रमाणकाल तक रहा 
तदनन्तर अनेक बार संयमासंयम ओर संयमको प्राप्त करके चार वार कपायोंका 
उपशम किया । फिर अनन्तात्ुबन्धीकी बिसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । फिर 
दो छ्यासट सागरप्रमाण कालतक सम्यक्त्वका पान करके मिथ्यात्वमें गया | 

© 
वह प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि अपकषण आदि तीनकी अपेन्ञा फीनस्थितिवाले 
जघन्य कमंपरमाणुओंका स्वामी है | 

$ ५५४. जो क्षपित कर्माशविधिसे आकर ओर दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण 
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इद्धिस्सि पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति सुत्तत्यसंगहो । किमद्दमेसो मुह्ुमणिगोदेमु 
कम्मद्विदिं हिंडाबिदो ? ण, कम्पहिदिमेत्त काल तत्थावहाणेण विणा जहण्णसंचयाणुव- 
बचीदों । अदो चेय संपुण्णा एसा सुहुमणिगोदेसु समाणेयच्या । सुत्ते पलिदोवमस्स 
असंखेज्नदिभागेणणियं कमद्विदिमच्छिदों त्ति अपरूवणादों | तत्थ य॒ संसरमाणस्स 
वावारविसेसो छावासयपडिबद्धा पुव्वं परूविदों चि ण पुणा परूविज्ञदि गंयगउरव- 
भएण । तदो कम्महिदिवहिब्यूदपलिदोवमासंखेजदिभागमेत्तकाङन्भंतरे संजपासंजम 
संजमं च बहुसो लभिदाउआ । एत्थतण “च? सहेण अवुत्तसमुचयहे ण सम्मत्ताणंताणु- 
बंथिविसं जोयणकंदयाणमं तऽ्भावो वक्तव्यो | बहुसो बहुवारं छभिदाउओ लद्धवंतओ | 
संजमासंजमादीगमसइं लंभो ण णिप्पओोजणो, गुणसेदिणिज्ञराए बहुदव्वगालण- 
फलत्तादो । तत्थेत्र अवांतरवावारविसेसपरूवणहमेदं चुत्तं । चत्तारि वारे कंसाए 
उवसामियूग तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण संजोइदो त्ति। बहुआ कसाउवरसामण- 
वारा किण्ण होंति ? ण, एयजीवस्स चत्तारि वारे मोत्तण उवसमसेढिआरोहणा- 
संभवादो कसायुवसामणवाराणं ब संजमासंजम संजम-सम्मत-अणंताणुबंधिविसं जोयण- 
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करके मिथ्यादि हुआ है उस मिथ्यादष्टिके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है यह 
सूत्रका सार है । 


शंकॉ--इसे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूदमनिगोदियोंमें क्यों रमाया है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि कमंस्थितिप्रमाण कालतक वहां रहे विना जघन्य संचय नहीं 
बन सकता है । और इसी लिये पुरी कर्मस्थितिप्रमाण कालको सूदमनिगोदियोंमें बिताना चाहिये 
क्योंकि सुत्रमें पल्यके असंख्यात भागप्रमाण कालसे न्यून कमस्थितिप्रमाण कालतक रहा ऐसा 
सूचित भी नहीं किया है । 

कमस्थितिप्रमाण कालके भीतर परिश्रमण करते हुए जो छुद्द आवश्यकसम्बन्धी व्यापार 
विशेष होता है उसका पहले कथन कर आये हें, इसलिये अन्थके बढ़ जानेके भयसे उनका यहाँ 
पुनः कथन नहीं किया जाता हं । तदनन्तर कमस्थितिके बाहर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कालके भीतर बहुत बार संयमासंयम ओर संयमको प्राप्त किया । यहाँ सूत्रमें जो “च” शब्द है 
वह अनुक्त विषयका समुच्चय करनेके लिये आया है जिससे सम्यक्त्वके काण्डकोंके अन्तर्भात्रका 
ओर विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोंके अन्तसांचका कथन कर लेना चाहिये। इस प्रकार इन 
सबको बहुत वार प्राप्त करता हुआ । इन सवका अनेक बार प्राप्त करना निष्मयोजन नहीं है, 
क्योंकि इसका फल गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा बहुत द्रव्यका गला देना है। या वहीं पर अवान्तर 
व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये यह कहा हे । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके फिर 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । 

शांका---कषायोंके उपशमानेके बार चारसे अधिक बहुत क्यों नहीं होते हें १ 

समाधान नही, क्योंकि एक जीव चार बार ही उपशमश्रेणि पर आरोहण कर सकता 
है, इससे और अधिक बार उपशमश्रे णि पर आरोहण करना सम्भव नहीं है । 

दांका---जैसे कषायोंके उपशमानेके बारोंका स्पष्ट निर्देश किया है बेसे ही संयमासंयम, 
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Aa! 


३३० जयघवलासहिदे कसायपाइडे [ पदेसविहत्ती ५ 


परियद्रणवाराणं एत्तियमेत्ता क्ति पमाणपरूवणा किण्ण कया ? ण, सब्वुकस्सा ण 
एत्थ होंति, किंतु तप्पाओग्गा चेवे त्ति जाणावणड्मेत्तियमेत्ता त्ति अपरूषणादो । कुदो 
सब्चुक्कस्सवाराणमसंभवो ? ण, तहा संते णिव्वाणगमणं मोत्तण वेछावडिसागरोवम- 
मेत्तकालं संसारे परिव्भमणाभावादो । ण चेसा सव्या खविदकिरिया विसंजोइज्ञ- 
माणाणमणंताणुबंधीणं णिरत्थिया, सेसकसायदव्त्रस्स थोवयरीकरणेण फलोवलंभादो 

णेदं पयदाणुवजोगी, अणंताणुबंधी विसंजोएऊण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण संजुज्जंतस्स 
अधापवत्तसंकमेण पडिढिज्ञमाणसेसकसायदव्वाणमप्पद्रीभूदाणधुवजोगिततद॑सणादो | 
एवमणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोप्रुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तसंकमेण पडिडिञ्ञमाणसस- 
कसायदव्वाणमप्पदरीभूदाणद्ुवजोगित्तदंसणादो । एवमणंताणुबंधी विसंजोइय 
अंतोप्नुहत्तसंजुचो अधापवत्तभागहारोवट्टिददिवड्णुणहाणिमेत्तइं दियसमयपबद्धदव्यं 
सेसकसाएहिंतो पडिच्छिदं सगंतोभाविदञ्तोशुहुत्तमेत्तणवकबंधं घेण तदो वेछावहि 
सागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्डत्तं गओ । किमहमेत्तो सम्मत्तलंभेण बेछावहि- 


संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इनके परिवतेनवार इतने होते हैं इस प्रकार 
इनके प्रमाणका कथन क्यों नहीं किया 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन संयमासंयमादिके सर्वोत्कृष्ट बार नहीं होते, 
किन्तु त्ायोग्य होते हैं इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये इतने होते हैं यह कथन 
नहीं किया । 

शंका---यहाँ सर्वोत्कृष्ट वार क्यों सम्भव नहीं हैं ! 

समाधान --नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाक्कृष्ट बारोंके मान लेनेपर निर्वाण गमनके सिवा 
दो छ'यासठ सागर कालतक संसारमें परिश्रमण करना नहीं बन सकता है, इसलिये यहाँ पर 
सर्वाक्कृष्ट बार सम्भव नहीं है । 

यदि कहा जाय कि विसयोजनाको प्राप्न होनेवालीं अनन्ताचुत्रन्धियोंकी यह सब क्षपणा 
सम्बन्धी क्रिया निरथेक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेष कषायोंके द्रव्यका परिमाण अल्प 
कर देना यही इसका फल है। यदि कहा जाय कि शेष कषायोंका द्रव्य अल्प होता है तो होओ 
पर इसका प्रकृतमें क्या उपयोग है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करके अन्तमुहुतमे पुनः इससे संयुक्त होने पर अघप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा शेष 
कषायोंका अस्प द्रव्य विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होता है, इसलिये शेष कषायोंके द्रव्यके अस्प 
होनेकी उपयोगिता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके और अन्त्ुँहुतंमें उससे 
संयुक्त होकर अरप हुए शेष कषायोंके द्रव्यके अधः्परवत्तसंक्रमणके द्वारा उनसे विच्छिन्न 
होकर इसमें प्राप्त होने पर शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता देखी जाती है। 
इस प्रकार अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजना करके जब पुनः अन्तमुंदृतंमें इससे संयुक्त होता है 
तब अधःम्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानि प्रमाण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयम्रबद्ध द्रव्य शेष 
कषायोंसे विभक्त होकर इसमें प्राप्त होता हे तथा अन्तर्मुहतैँ काल तक मिथ्यात्वमें रहनेके कारण 
अन्तमुहूत प्रमाण नवकसमयप्रबद्ध प्राप्त होते हें । इस प्रकार अनन्ताबन्धीके इतने द्रव्यको प्राप्त 


करके हा तदनन्तर दो छ'यासठ सागर काल तक सम्यकत्वका पालन करके यह जीव मिथ्यात्वमें 
ज्ञाता है । 


पा० २२ | पदेसविहत्तीए झीणाझीणचूलियाए सामित्तं ३३१ 


सागरोवमाणि भमाडिदो ? ण, सम्पत्तमाहप्पेण बंधविरहियाणमणंताणुबंधीणमाएण 
विणा वयझुवगच्छंताणमइजइण्णगोबुच्छबिहाणह' तहा भमाइणादो । पुणो मिच्छत्त 
कि णीदो ? ण, अण्णहा एन्थुइसे दंसणमोहक्खवणमाढवेतस्स पयद जहण्णसामित्त- 
विघादपपसंगादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइहिस्स जइण्णयं तिण्णं पि ओकडणादो 
भोणहिदियं होइ। एत्थ सिस्सो भणइ--मिच्छाइहिपढमसमए अणंताणुब'धीणं 
सोदएण आवलियमेत्तद्विदीओ सामित्तविसईकयायो होंति । सम्माइट्टिचरिमसमए 
पुण तेसिमुदयाभावेण स्थिवुक्कसंकमणादो समयूणावछियमेत्तद्िदीओ छब्भंति, तदो 
तत्थेव जहण्णजसामितं दाहामो लाइदंसणादो त्ति? ण एस दोसो, एत्थ वि 
अणंताणुबंधिकोहादीणमण्णदरस्स जहण्णभावे इच्छिज्जमाणे तस्साणुद्यं कादूण 
परोदएणेब सामित्तविहाणे समयूणावलियमेत्ताणं चेव गोबुच्छाणमुबलंभादो । तदो 
तप्परिहारेणेत्थेव सामित्तं दिण्णं, गोडुच्छविसेसं पडच्च विसेसोवलद्वधीदो । जइ 
एवसुदयावलियमाबाह वा आवछियूणं वोलाविय उवरि जइण्णसामित्तं दाहामो ? 


शंका---आगे सम्यक्त्व प्राप्त कराकर दो छथासठ सागरम्रमाण काल तक क्यों भ्रमण 
कराया गया है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे बन्ध न होनेके कारण आयके बिना 
व्ययको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी गोपुच्छाओंको अत्यन्त जघन्य करनेके लिये इस 
प्रकार भ्रमण कराया गया है । 

शंका--इस जीवको पुनः मिथ्यात्ममें क्यों ले जाया गया है ! 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि यदि इसे पुनः मिथ्यात्वमें नहीं ले जाया गया होता तो वह 
दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ कर देता जिससे इसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधात 
प्राप्त हो जाता । 

शंका--प्रथम समयवर्ती वह मिथ्यादृष्टि अपकषेणादि तीनोंकी अपेक्षा मीन स्थितिवाले 
जघन्य कमेपरमाणुओंका स्वामी होता है इस प्रकार यह जो कहा है सो इस विषयमें शिष्यका 
कहना है कि मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका उदय होनेके कारण एक आवलि- 
प्रमाण स्थितियाँ स्वामित्त्रके विषयरूपसे प्राप्त होती हैं । किन्तु सम्यम्दृष्टिके अन्तिम समयमें 
तो अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेके कारण और उदय स्थितिका स्तिबुक संक्रमणद्वारा 
संक्रमण हो जानेसे एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिये 
सस्यग्द्रष्टिके अन्तिम समयमें ही प्रकृत स्थामित्वके देनेमें अधिक लाभ है ! 

समाधान---यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें 
भी अनन्तानुबन्धिसम्बन्धी क्रोधादिकमेंसे जिसका जघन्य स्वामित्व इच्छित हो उसका अजुदय 
कराके परोदयसे ही स्वाभित्वका कथन करने पर एक समय कम एक आवलिम्रमाण ही गोपुच्छाए 
पाई जाती हैं, इसलिये सम्यग्हष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर मिथ्याइष्टिके प्रथम समयमें ही 
स्वामित्वका विधान किया है, क्योंकि गोपुच्छचिशेषकी अपेक्षा विशेषकी उपलब्धि होती है! 

शंका--- यदि ऐसा है तो उदयाबलिको बिताकर या एक आवलि कम आबाधा कालको 


३३२ जयघवलासाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


तत्थतणगोवुच्छाणमेत्तो चढिदद्धाणमेत्तविसेसेहि हीणत्तेण लाहदंसणादा । ण एत्य 
णवकबंधासंका कायव्या, आबाहादो उबरि तस्साबद्टाणादो त्ति ? णेदं घडदे, कुदो १ 
उदयावलियवाहिरे मिच्छाइद्विपढमसमयप्पहुडि बञ्भमाणाणमणंताणुर्बयोणङ्चुदरि 
समहिदीए सेसक्सायदव्वस्स अधापतरत्तेण संकमोवलंमादो बंधावलियमेत्तकालं 
बोलाविय सगणवकबंधस्स चिराणमंतेण सह ओकड्िय समयाविरोहेणावाहाब्भंतरे 
णिक्खित्तस्सोवलंभादो च । तम्हा अधापतत्तसंकमेण पढिच्छिददव्वे उदयावलिय- 
बाहिरहिदे संते जहण्णसामितं दिज्जइ त्ति समंजसमेदं सुत्त । 

§ ५५५, तदो सुत्तस्स समुदायत्थो एवं वत्तव्बो--खबिदकम्मंसियलक्खणेण 
कम्मदिदिं समयाविरोहेण परिभमिय पुणो तसभावेण संजमासंजम-संजम-सम्मत्ताण- 
ताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणि तप्पाओगापमाणाणि बहूणि लद्धण चत्तारि वारे कसाए 
उवसामिय पुणो वि एईंदिएसु पलिदोवमासंखेज्ञदिभागमेत्त कालब्मंतरे उवसामय- 
समयपबद्धे णिग्गालिय तत्तो णिप्पिडिय असण्णिपंचिदिएधु अंतोग्रुहुत्ते वोछाविय 
आउअब धवसेण देवेसुप्पञ्जिय अंतोमुहुत्तेण छप्पज्जत्तीओ समाणिय उवसमसम्मत्त 
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बिताकर ऊपरक। स्थितियोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, क्योंकि वहाँ की 
गोपुच्छाए यहाँसे जितना स्थान ऊपर जाकर वे प्राप्त हुई हें उतमे विशेषोंसे हीन हैं, अत 
वहाँ जघन्य स्वामित्वका विधान करनेमें लाभ दिखाई देता है। और यहाँ नबकबन्धके गरा 
होनेकी भो आशंका नहीं है, क्योंकि नबकबन्धका अवस्थान आबाधाके ऊपर पाया जाता है ? 

समाधान--परन्तु यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि एक तो उदयावलिके बाहर 
मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर बॅंधनेवाले अनन्तानुबन्धियोंके ऊपर समान स्थितिमें शेष 
कषायोंके द्रव्यका अघःरवृत्तसंक्रमणके द्वारा संक्रमण पाया जाता है और दूसरे बन्धाबलिप्रमाण 
कालको बिताकर अपने नवकबन्धका प्राचीन सत्तामें स्थित कमेके साथ अपकर्षण होकर आगममें 
बतलाई गई विधिफे अनुसार आबाधाके भीतर निक्षेप देखा जाता है, इसलिये उदयाबलिको 
बित्ताकर या एक आवलि कम आवाधाकालको बिताकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत जघन्य 
स्वामित्वका विधान करना उचित नहीं है । 

इसलिये अधशवृत्त संक्रमणके द्वारा विच्छिन्न हुः द्रव्यके उद्यावलिके बाहर स्थित रहते 
हुए जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है इसलिये यह सूत्र ठीक है । 


6 ५५५, इतने चिष्कषेके बाद इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ इस प्रकार कहना चाहिये- 
जैसी आगसमेँ बिधि बतलाई है तदनुसार कोई एक जीव क्षपितकमोशकी विधिसे कमस्थिति- 
प्रमाण काल तक परिश्रमण करता रहा। फिर त्रस हाकर तत्ायोग्य बहुत बार संयमासंयम, 
संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोंको करके चार बार 
कषायोंका उपशम किया । फिर दूसरी बार भी एकेन्द्रियोमें जाकर पल्यके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण कालके भीतर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंको गलाकर और बहाँसे ।नकलकर असंज्ञी 
षंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ अन्तसुहुते रहकर आयुबन्ध हो जानेसे देवोंमें उत्पन्न हुआ । 
फिर ऋम्तचुहृतमें छह पयाप्तियोंको पूण करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर उपशम- 
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पडिवज्िय उवसमसम्पत्तकालब्भ॑तरे चय अणंताणुब'धिचउककं विसं जोइय पुणो दि 
परिणामतरसेण अश्रंतोमुहत्तेण संज्ञोइय पुव्वयुकड्िदसेसकसायदव्यमधापवततसंकमेण 
पडिच्डिय अघदिदिगटणेण विज्कादसंकमेण च तरगालणह' वेदावहीओ समत्त- 
मणुपालिय मिच्छत्तं गदपहमसपए वह तओ्ों जो जीवो तस्प तसिमुकड्डणादितिण्ह पि 
जहण्णयं झीणडिदियं होइ ति! 

9 तस्सेव आवलियसमयमिच्छाइटिस्स जहण्णयघुदयादो भझीण- 
हिदियं | । 

९ ४४६, तस्सेव खविदकम्मंसियपच्छायदभमिदवेछावहिमागरोवममिच्छा- 
इहिस्स पढमसमयमिच्छाइट्विआदिकमेण आवलियसमयमिच्छाइडिभावणावहियस्स 
अहिकियकम्माणं जहण्णयमुदयादों भरीणद्विदियं इइ चषि सुत्तत्थो । एत्थ पढमसंमय- 
मिच्छाइहिपरिहारेणावलियचरिमसमए जइण्णसामित्तबिहाणे कारणं पुव्वं परूविदं | 
उदयावलियवाहिरे जहण्णसामित्त किण्ण दिण्णमिदि चे? ण, समहिदिसंकमपडिच्छिद- 

दव्यस्स उदयं पइ समाणस्स तत्य बहुत्तुबलंभादो । 
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सम्यक्र्वफे कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके फिर भी परिणामोंको 
परवशताके कारण अन्तमुंहुतमें उससे संयुक्त हुआ । फिर पहले उत्कषेणको प्राप्त हुए रोप कपायोंके 
द्र्यको अधमश्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा प्राप्त करके उसे अध.स्थितिगलनाके द्वारा ओर विध्यात 
संकरमणके द्वारा गलानेके लिये दो छयाखठ सागर काल तक सम्गकत्वक्ा पालन किया। फिर 
मिथ्यालमें जाकर जब यह जीत उसके प्रथम समयमे विद्यमान हाता ह तब वह अनन्ताजु- 
बन्धियोंके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले जबन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी 
होता हैं | 

# एक आवलि काळ तक मिथ्याखके साथ रहा हुआ वही जीव उदयसे 

श्‌ किक. ७ हे 
भीनस्थितिवाले जघन्य कम परमाणुओंका स्वामी है । 

५५५६, जो क्षपित कर्माराकी दिधिसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण करके 
मिथ्यादृष्टि हुआ है और जिसे मिथ्यादष्टिके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यारबके साथ रहते हुए 
एक आवलिकाल हुआ है ऐसा बही मिथ्यादृष्टि जीव अधिकृत कर्मोके उद्यकी अपक्षा झीन 
स्थितिवाले जघन्य कमे परमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सुत्रका अथ हैं। यहाँ पर प्रथम 
समयवती मिथ्यादृष्टिको छोड़कर एक आवलिके अन्तिम समयमें जघन्य स्त्रामित्वके कथन 
करनेका कारण पहले कह आये हैं । 

शका ---उदयावलिके बाहर जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया ! 

समाधान ---नहीं, क्योंकि उदयावलिके बाहर समान स्थितिमें स्थित द्रव्यका संक्रमण 
हो जानेसे उसकी अपेक्षा उद्यमें अधिक द्रव्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये उदयावलिके बाहर 
जघन्य स्वामित्व नहीं दिया । 

विशेषा्थ--यहाँ उदयकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धियोके झोनस्थितिवाले जघन्य कमं 
परमाणुओंका स्वामी बतलाया हैं। यद्यपि इसका स्वामी भी वही होता है जो क्षपित्कर्माशकी 
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& णब सयवेदर्स जहण्णयमोकडणादितिणहं पि झीणहिदियं करुस ? 

& ५५७, सुगषं । 

& अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तिपलिदोवमिएखु 
उववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्ध, वेछावडिसागरोबमाणि 
सम्मत्तमणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो | चत्तारि वारे कसाए 
उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ मणुस्सो जादो । तदो देसूण- 
पु्वकोडिसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपचएण असंजमं 
गदो। ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति। तदो संजमं पडिवज्जियूण 
अंतोमुहत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णर्स 
जहरणयं तिण्हं पि झीणहिदियं । 

५५८, एदस्स सामित्तसुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा--जो जीवो 
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विधिसे आकर ओर दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्बके साथ रहकर मिथ्यास्वको प्राप्त 
हुआ हे पर यह स्वामित्व मिथ्यात्वो प्राप्र होनेके प्रथम समयमें न देकर एक आवलिके अन्तिम 
समयमें देना चाहिये, क्योंकि तब उदयमें अनन्तानुबन्धीके सबसे कम कमपरमाणु पाये जाते 
हैं । इस पर किसी शांकाकारका कहना है कि स्थितिके अनुसार उत्तरोत्तर एक एक चयकी हानि 
होती जाती हे, अतः उदयावलिके बाहरके निषेकके उद्यमें प्राप्त होने पर ओर भी कम द्रव्य प्राप्त 
होगा, इसलिये यह जघन्य स्वामित्व उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें न देकर उदयावलिके 
बाहरकी स्थितिमें देना चाहिये । पर यह शांका ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वमें अनन्ताचुबन्धीका 
बन्ध होता है, इसलिये इसमें अन्य सजातीय प्रक्ृतियोंका संक्रमण होकर उद्यावलिके बाहरका 
द्रव्य बढ़ जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है । 


# नपु'सकवेद्के अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कमं- 
परमाणुओंका स्वामी कोन है ! 
$ ५५७, यहु सुत्र सुगम है । 
कोई एक जीव अभव्याँके योग्य जघन्य सत्कमके साथ तीन पल्योपमकी 
आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तमुहृत शेष रह जाने पर सम्यवत्वको प्राप्त करके 
दा छ्यासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर बहुत बार संयमासंयम 
और संयमको प्राप्त हुआ | फिर चार बार कषायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें 
एक पूवं कोटिकी आयुवाळा मनुष्य हुआ । फिर कुछ कम एक पूव कोटि काल तक 
संयमका पालन करके जब अन्तस्ुहते शेष रहा तब परिणामवश असंयमको प्राप्त 
हुआ ओर शुणश्रेणिके गलने तक असंयमके साथ रहा। फिर संयमको पाक्त होकर 
जो अन्तश्चुइतेमें कम्य करेगा बह प्रथम समयवर्ती संयमी जीव तीनोंकी अपेक्षा भीन 
स्थितिवाले जघन्य कम परमाणुओंका स्वामी है । 
$ ५५८. अब इस स्वामित्व सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं । वह इस प्रकार है--जो जीव 
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अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण सह गदो तिपलिदोत्रमिएसु उववण्णो त्ति 
एत्थ पदसंबंधो । किमहमेसा तिपलिदावमिएसुप्पाइदो चे? ण, णबुंसयवेदबंध- 
विरहिएसु सुहतिलेस्सिएसु पज्ञत्तकाल तब्बंघवाच्छेदं काऊणाएण विणा अधहिदीए 
परपयडिसंकमेण च थोदयरगोवुच्छाओ गालिय अइनहण्णीकयणिरुद्धगोवुच्छगहणह् 
तन्थुप्पायणादो | तदो चेय तेण गालिदतिपलिदावममेत्तणबुंसयवदणिसेषण सगाउए 
अंतोमुहुत्तसेसे सम्मत्तं रद्धं वेछावहिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदमिदि सुत्तावयवा 
सुसंबद्धो । सम्मत्तपाहम्मेण बंघविरहियस्स णघुंसयवेदस्स तत्थ वेछावडिसामरोवम- 
पसाणथूलगोवुच्छाओ गालिय अइसण्हगोवुच्डाहि जहण्णसामित्तविहाणहठः तहा 
भमाइणस्स सहलत्तदंसणादो । एत्थेव विसेसंतरपरूबणह संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो गदो तति सुत्तावयवर्स अवयारो। ण बहुवारं संजमासंजमादिलंभो णिरत्थओ, 
गुणसेढिणिज्ञराए णबुंसयवेदपयदणिसेयाणं णिज्जरणेण तस्स सहलतदंसणादो | 
किमेसो वेछावड्िसागरोबमाणमब्मंतरे चेय असई संजमासंजम-अणंताणुबंधिविसं जोयण- 
परियट्टणवारे करेइ आहो तत्तो पुव्वमेवे तति पुच्छिदे तत्तो पुव्बमेब अभवसिद्विय- 
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अभव्योंके योग्य जघन्य कर्मके साथ गया और तीन पल्यकी आयुवालाँमें उत्पन्न हुआ इस प्रकार 
यहाँ पदोंका सम्वन्ध कर लेना चाहिये । 


शंक[--इस जीवको तीन पल्यकी आथुबालोंमें क्यों उत्पन्न कराया है ! 


समाधान---नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता दूसरे शुभ तीन 
लेश्याएँ पाई जाती हैं इसलिये वहाँ पर्याप्त कालमें नपुंसकवेद्की बन्ध व्युच्छित्ति कराकर आयके 
बिना अधःस्थितिके द्वारा और परप्रकृति संक्रमणके द्वारा स्तोकतर गोपुच्छाओंको गलाकर 
विवक्षित कर्मके अति जघन्य गोपुच्छा ग्राप्त करनेके लिये इस जीवको तीन पल्यकी आयुवालोंमें 
उत्पन्न कराया है । 

तद्न्तर तीन पस्य प्रमाण नपुंसकवेदके निपेकोंको गलाकर जब आयुमें अन्तमुंहूत शोप 
रहता है तब सम्यक्त्वको ग्रहण कर उसने दो छुयासठ सागर काल तक उसका पालन किया । इस 
प्रकार सूत्रके पद सुसंबद्ध हें। फिर सम्यक्त्वके प्रभावसे वहाँ बन्धरहित नपुंसकवेदके दो 
छुयासठ सागरप्रमाण स्थूल गो५च्छाओंको गलाकर अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओके द्वारा जघन्य 
स्वामित्वको प्राप्त करनेके लिये इस प्रकारके परिश्रमण करानेमें लाभ देखा जाता है। तथा इसीमें 
विशेष अन्तरका कथन करनेके लिये 'संयमासंयम आर संयमको बहुत वार प्राप्त हुआ? सूत्रके 
इस हिस्सेकी रचना हुई है। संयमासंयम आदिका बहुत वार प्राप्त करना निरर्थक भी नहीं 
हे, क्योंकि गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा नपुंसकवेद्के प्रक्रत निषेकोंकी निजेरा हो जानेसे उसकी 
सफलता देखी जाती है। 


शांका --क्या यह दो छयासठ सागर कालके भीतर ही अनेक बार संयमासंयम ओर 
अनन्तानुतरन्धीकी विसंयोजनाके परिवतेन वारोंको करता है या इससे पहले ही ! 
७ बा aN ¢ अभव्योंके 
समाधान--दो छयासठ सागर कालको प्राप्त दोनेके पूष ही जब यह जीव अभव्योंके 
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पाओग्गनहृण्णसंतकम्मेणागंतृण तसेसुप्पञ्जिय तिपलिदोवमिएसुप्पञ्ञमाणो तम्मि 
संघीए पलिदोवमस्स असंखेञ्दिभागमेत्तषुणसेढिणिज्राकालब्भंतरे सेसकम्माणं व 
संजमासंजमादिकंडयाणि थोवूणाणि कादूण पुणो तत्थ जाणि परिसेसिदाणि ताणि 
वेढावडिसागरोवमव्भंतरे कत्थ वि कत्थ वि विक्खित्तसरूवेण करेदि चि एसो एत्थ 
परिणिच्छओ, सुत्तस्सेदरस अंतदीवयत्तादो । 

६ ५५६, अत्रैवावान्तरव्यापारविशेषप्रतिपादनार्थुत्तरसूत्रावयवः--चततारि वारे 
कसाए उतसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ मणुस्सो जादो इदि | पलिदोवमा- 
संखेज्जदि भागमेत्तसंजमासंजग्रादिकंडयाणमहसंजमकंडयाणं च अंतरालेसु समयाविरोहेण 
चत्तारि कसाउवसामणवारे युणसेढिणिज्ञराविणाभावित्तेण पयदोवजोगी अणुपालिय 
चरिमदेहहरो दीहाउओ मणुसो जादो त्ति वुत्तं होइ । ण पुव्वकोडाउए उप्पादो 
णिरत्थओ, शुगसेढिणिज्ञराविणाभाविदीहसंजमद्धाए पयदोवजोगितादो त्ति तस्स 
सहलत्तपदंसणद्वम्ुवरिमो सुत्तावयवो--तदो देसूणपुव्चको डिसं जमपणुपालियूणे त्ति। 
एत्थ देसूणपमाणमहवस्साणि अंतोमुहुत्तब्भहियाणि | एवं देसूणपुव्बकोडिसंजम- 
गुणसेढिणिज्ञरं काऊणावहिदस्स आसण्णे सामित्तसमए वावारबिसेसपदुष्पायणह- 
मंतोश्चुहत्तसेसे परिणामपञ्चएण असंजमं गदो त्ति उत्त | 

५ ५६०, एत्थुददेसे असंजमगमणे फलं परुवेइ--ताव असंजदो जाव शुणसेढी 





योग्य जघन्य सत्कमंके साथ आकर और त्रसोंमें उत्पन्न होकर तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न 
होनेकी स्थितिमें होता है तब इस मध्यकालमें पल्यके असंख्यात भागप्रमाण गुणश्रेणिनिजेरा 
कालके भीतर शेष कर्मो के समान कुछ कम संयमासंयसादि काण्डकोंको करके फिर बहाँ 
जो कमे शोप बचते हैं उन्हें दो छयासठ सागर कालके भीतर कहीं कहीं जुटित (विज्षिप्त ) 
रूपसे करता है इस प्रकार यहाँ यह निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र अन्तदीपक है । 

§ ५७५९, अब यहीं पर अवान्तर व्यापारविशेषका कथन करमेके लिये सूत्रका अगला 
हिस्सा आया है कि चार बार कषायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें पूर्वेकोटिकी आय॒त्राला 
मनुष्य हुआ । इसका आशय यह है कि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयम आदि 
काण्डकोंके ओर आठ संयम काण्डकोंके अन्तरालमें आगममें जो विधि बतलाई है उस विधिसे 
गुणश्रे शिनिर्जराका अविचाभावी होनेसे प्रकृतमें उपयोगी चार कषायोंके उपशामन वारोंको 
करके बड़ी आयुवाला चरमशारीरी मनुष्य हुआ । यदि कहा जाय कि एक पूर्वेकोटिकी आयुवाले 
मनुष्यसें उत्पन्न कराना व्यर्थे है सो भी बात नहीं है, क्योंकि संयमकालका बड़ापन शुणश्र णि 
निजेराका अविनाभाबी दोनेसे प्रकृतमें उसका उपयोग है, इसलिये इसकी सफलता दिखला नेके 
लिये सूत्रके आगेका “तदो देसूणपुव्बकोडिसंजममणुपालियूण' यह हिस्सा रचा गया है। यहाँपर 
देशोनका प्रमाण अन्तमुहूते अधिक आठ वषे है। इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोटि कालतक 
संयमगुणश्र णिनिजेराको करके स्थित हुए जीवके विवक्षित स्वामित्व समयके समीपमें आ 
जानेपर व्यापारविशेषको बतलानेके लिये 'जो अन्तर्भुहूते कालके शेष रहनेपर परिणामोंकी 
परवशताके कारण असंयमको प्राप्त हुआ? यह कहा है । 

$ ५६०, अब यहाँ असंयमको प्राप्त दोनेका प्रयोजन कहते हैँ--यह जीव ठबतक असंयत 
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णिग्गलिदा त्ति। जाव संजदेण कदा गुणसेही णिरवसेमं गलिदा ताव असंजदों 
होऊणच्छिदो त्ति वृत्तं हाइ । ण चेदं णिरत्थयं, गुणसेढिगोबुच्छाओ असं खेज्न- 
पंचिदियसमयपवद्धपमाणा ओ गाछिय अइसण्डगोवुच्छाणं सामित्तविसईँकश्णेण फलोव- 
लंमादो । एवमसंजदभावण रुणसेढिं णिग्गालिय पुणा केत्तिएण वावारेण जहृण्ण- 
सामित्तं पडिवज्जइ त्ति । एत्थुतरमाह-तदो संजमं पडिवञ्जियूग इच्चाइणा । तदो 
असंजमादो संजमं पडिवञ्जिय सव्वणिरुद्धेणंतोसुहुत्तेग कम्मक्खयं काहिदि त्ति 
अवहिदस्स तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्णयमाकइणादितिण्हं पि 
भोणहिदियं होइ त्ति सुत्तत्यसंब धो । संजदविदियादिसमएसु किमह सामित्त ण 
दिज्जदे ? ण, संजमणुणपाइम्मेण पुणो वि उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ताए गुणसेढीए 
उदयावलियब्मंतरप्पवेसे जहण्णत्ताणुववत्तीदा । तम्हा एत्तिएण पयत्तेण सण्हीकय- 
समयूणातलियमेत्तगोबुच्छाओ घेत्तण संजदपढमसमए पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति 
सुत्तत्थसश्षुञ्चयो । एत्थ सिस्सो भणदि-एदम्हादो समयूणावलियमेत्तगोवुच्छदव्वादो 
जहृण्णयमण्णपोकड् गा दिक्ी णद्धिदियं पेच्छामो । तं कधमिदि भणिदे एसो चेव 
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रहता है जब तक गुणश्रेणि निर्जीणे होती है। जब तक संयतके द्वारा की गई गुणश्रेणि पूरी 
थि ७७ w "५ 
गलती है तब तक यह जीव असूयत होकर रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्ये है। यदि कहा 
जाय कि यह सब कथन करना निरथेक है सा भी बात नहीं हे, क्योंकि पन्च न्द्रियोके असंख्यात 
समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओंको गलाकर अकृत स्वामित्वकी विषयभूत अतिसृक्ष्म 
गोपुच्छाओंके करने खूपसे इसका फल पाया जाता है। इस प्रकार असंयतरूप भावके द्वारा 
गुणश्रेणिको गला कर फिर कितनी प्रबृत्ति करके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त होता हे? आगे यही 
बतलानेके लिये 'तदो संजमं पडिवञ्जियूण' इत्यादि कद्दा है। आशय यह है कि फिर असंयमसे 
संयमको प्राप्त हुआ । इस बार संयसको तब प्राप्त कराना चाहिए जब ओर सब विधिके साथ 
कर्मक्षयकों अन्तमहतेमें करनेकी स्थितिमें आ जाय । इस प्रकार संयमको प्राप्त होकर जो उसके 
प्रथम समयमें स्थित हे बह अपकर्षणादि तीचोंकी अपेक्ता भीनस्थितिवाले जघन्य नपुंसकवेद्‌- 
सम्बन्धी कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका आशय है । 
शांका---संयत होनेसे लेकर दूसरे आदि समयोंमें यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया 
गया है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि संयमगुणकी प्रधानतासे फिर भी उद्याबलिके बाहर जो 
गुणश्रेणिकी रचना हुई है उसके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर जघन्यपना नहीं बन सकता है। 
इसलिये इतने प्रयत्नसे सूम की गई एक समय कम एक आबलिप्रमाण गोपुच्छाओंको 
लेकर संयत्ते प्रथम समयमें प्रकत जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सत्रका समुच्चयरूप 
अथ है । 
शंका---यहाँ कोई शिष्य कहता है कि यह जो एक समय कम एक आवलिप्रमाण 


गोपुच्छा द्रव्य है इससे हम अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला अन्य जघन्य द्रव्य 
देखते हैं वह कैसे ऐसा पूछने पर बह बोलता है कि इपितकमांशकी विधिसे अमण करके 
४३ 
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खविदकम्मंसियलक्खणेण भमिदजीवो पुव्वकोडिसंजमणुणसेढिणिजरं करिय 
अंतोप्ुहुत्ताइसेसे जीविदव्बए त्ति उवसमसेढिमारूढो अंतरकिरियापरिंसमत्तीए 
गालिदसमयूणःवलिओ कालगदो वेमाणिओ देवो जादो । सो च देवेसुप्पण्णपढम- 
समयम्मि पुरिसबेदमोकड्टियूणुदयादिणिक्खेवं करेइ, उदयाभाषेण ओकड्डिज्जमाण- 
णवुंसयवेदादिपयडीणसुदयावलियबाहिरे णिवखेवं करेइ । एवस्नदयावलियवाहिरे 
गोवच्डायारेण णिसित्तणवुंसयवेदस्स जाधे विदियसमयदेवस्स एयगोवुच्छमेत्तमुदया- 
वलियब्भंतरं पविसइ ताधे तत्थ णडंसयवेदस्सं ओकट्णादितिण्हं पि जहण्णकीण- 
हिदियं होइ । पुव्विल्लजहण्णसामित्तविसईकयसमयूणावलियमेत्तणिसेएहिंतो एदस्स 
एयणिसेयमेत्तस्स थोवयरत्तदंसणादो त्ति ? णेदं घडदे, पुव्विन्लजहण्णदव्वादो एदरस 
असंखेज्ञणुणत्तवलंभादो । तं जहा-इमस्स देवस्स संखेज्जसागरोवमपमाणाउ- 
ट्विदिमेत्तो सम्मत्तकालो अज्ञ वि अत्थि। संपहि एत्तियमेत्तणिसेए गाछिय अपच्छिमे 
मणुस्सभवे अवहिदो पुव्विल्लनहण्णदव्बसामिओ । एदस्स पुण असंखेज्जयुणहाणि- 
मेत्तगोबुच्छाओ णाज्ञ वि गलंति, तेण समयूणावछियमेत्तणिसेयदव्त्रादो एदमेयहिदि- 
दव्वमसंखेज्जयुणं होइ, संखेञ्जसागरोबमब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्ण- 
ब्भत्यरासीए समयूणाबलिओवट्टिदाए युणगारसरूबेण दंसणांदो । तम्हा सुत्तत्तमेव 





आया हुआ यही जीव एक पूवकोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रणिकी निजरा करके जब 
जीबनमें अन्तमुह॒तें शेष रहा तब उपशमश्रेणि पर चढ़ा ओर अन्तर क्रियाको समाप्त करके तथा 
नपुसंकवेदकी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको गलाकर मरा ओर वेमानिक 
देव हो गया । ओर वह देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुरुषवेदका अपकषंण करके उसका 
उद्य समयसे लेकर निक्षेप करता है तथा उदय न होनेसे अपकषेणको प्राप्त हुई नपुंसकवेद आदि 
प्रकृतियोंका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है। इस प्रकार उदयावलिके बाहर गोपुच्छाके 
आकाररूपसे जो नपुंसकवेदका द्रव्य निक्षिप्त होता है उसमेंसे जब द्वितीय समयवती देवके 
एक गोपुच्छाप्रमाण द्रव्य उद्यावलिके भीतर प्रवेश करता है तब वहाँ अपकर्षणादि तीनोंकी 
अपेक्षा नपुंसकवेदका जघन्य झीनस्थितिक द्रव्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त जघन्य 
स्वामित्वके विषयभूत एक समय कम एक आवलिग्रमाण निषेकोंसे यह एक निषेकप्रमाण 
द्रव्य अस्प देखा जाता है ? 


समांधान--यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यसे यह द्रव्य 


असंख्यातगुणा पाया जाता है। खुलासा इस प्रकार है-इस देवके संख्यात सागर आयुप्रमाण 
सम्यक्त्व काल अभी भी शेष है। अब इतने निषेकोंको गलाकर अन्तिम मनुष्यभवमें उत्पन्न 
होने पर पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है। परन्तु इस द्रव्यकी असंख्यात गुणहानिप्रमाण 
गोपुच्छाएँ अभी भी गली नहीं हैं, इसलिये एक समय कम एक आवलिम्रमाण निषेकोंके द्रव्यसे 
यह एक स्थितिगत द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि यहाँ संख्यात सागरके भीतर नाना 
गुणहानिशालाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिको एक समय कम एक आवलिसे भाजित करने 
पर जो लब्ध आता है उतना गुणकार देखा जाता है। इसलिये सूत्रमें कहा हुआ ही स्वामित्व 
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सामित्त णिरवज्ञमिदि सिद्ध । 


& इत्थिवेदस्स वि जहण्णयाणि तिण्णि वि भौणहिदियाणि एदस्स 
चेव तिपलिदोवसिएसु णो उववण्णयस्स कायव्वाणि । 
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निर्दोष है यह वात सिद्ध हुई । 

विशेषार्थं -- यहाँ अपकषणादि तीनकी अपेक्षा नपुंसकवेदके झीनस्थितिवाले जघन्य 
कमेपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। इसके लिये सूत्रमें जो विधि बतलाई है नह सब क्षपित- 
कर्माशकी विधि है, इसलिये इसका यहाँ विशेष खुलासा नहीं किया जाता है। टीकामें उसका 
खुलासा किया ही हे। किन्तु कुछ वातें यहाँ ज्ञातव्य हैं, इसलिये उन पर प्रकाश डाला जाता है। 
प्रथम वात तो यह है कि सूत्रमें पहले दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण 
कराके फिर संयसासंयम आदि काण्डकोंके करनेका निर्देश किया हे, इसलिये यह प्रश्‍न हुआ 
कि ये संयमासंयमादि काण्डकोंमें परिश्रमण करनेके बार दो छ'यासठ सागर काल तक 
परिञ्रमण करनेके पहले होते हैं या बादमें होते हैं? इस शांकाका जो समाधान किया हे उसका 
आशय यह है कि ये दो छ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण करनेके पहले 
ही हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये होते हें बह काल इसके पहले दी प्राप्त होता है। पहले 
जघन्य त्रदेशसत्कर्मका निर्देश करते हुए भी संयमासंयमादिकके काण्डकोंको करके ही दो 
डुयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ भ्रमण कराया गया है। इससे भी उक्त वातकी ही पुष्टि 
होती है, इसलिये यहाँ सूत्रमें जो व्यतिक्रमसे निर्देश किया हे वह कोई खास अर्थ नहीं रखता 
ऐसा यहाँ समझना चाहिये । दूसरी बात यह हे कि सूत्रमें जो यह निर्देश किया है कि ऐसा जीव 
पूर्वोक्त विधिसे आकर जब अन्तमें संयमी होता है तब संयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें 
प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये । इस पर शांकाकारका यह कइना है कि यदि 
प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व न देकर द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाता है 
तो इससे विशेष लाभ है। वह यह कि प्रथम समयमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण 
निषेकोंमें तचा द्रव्य होता हे द्वितीयादि समयोमें बह और कम हो जायगा, क्योंकि आगे 
आगेके निपेकोंमें एक एक चयघाट द्रव्य देखा जाता हे। इस शांकाका जो समाधान किया हैं 
उसका भाव यह हे कि संयमको प्राप्त होते ही प्रथम समयसे यह जीव गुणश्रेशिकी रचना करने 
लगता है । यतः नपुंसकवेद अचुदयरूप प्रकृति हे अतः इसकी गुणश्रणि रचना उद्यावलिके बाहरके 
निषेकोंमें होगी । अब जब यह जीव दूसरे समयमें जाता है तब इसके उद्यावलिके भीतरका 
प्रथम निषेक स्तिवुक संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप परिणम जानेसे उद्यावलिके बाहरका 
एक निषेक उद्यावलिमे प्रविष्ट हो जाता है। यतः उदयावलिमें प्रविष्ट हुए इस निषेकमें प्रथम 
समयमें अपकर्पित हुआ रुणश्रेणि द्रव्य भी आ मिला है अतः दूसरे समयमें एक समय कम 
एक आबलिप्रमाण निषेकोंका जो द्रव्य ह चहु प्रथम समयमें प्राप्त हुए एक समय कस एक 
आवलिप्रमाण निषेकोंके द्रव्यसे अधिक हो जाता है, अतः द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्वका 
विधान न करके प्रथम समयमें ही किया है। , 


ॐ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा ख्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रब्यका 
भी स्वामी यही जीव है। किन्तु इसे तीन पल्यकी आयुवालोमें उत्पन्न नहीं 
` कराना चाहिये | 
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९ ५६१, एदस्स चेवाणंतरपरूविदसामियस्स इत्थिवेदसंबंधीणि तिण्णि बि 
पयदजहण्णभगेणड्विदियाणि वत्तव्वाणि । णवरि तिपलिदोवमिएस्ु अणुवषण्णस्स 
कायव्याणि | कुदो १ तत्थ णबुंसयवेदस्सेव इत्थिवेदस्स बंधबोच्छेदाभावेण तत्थुप्पायणे 
फलाणुवलंभादो । 

छ णबु'सयवेदस्स जहण्णयसुदयादो झीणंडिदियं करस ? 

§ ५६२, सुगमं | 

छ सुहुमणिगोदेस कम्महिदिमणुपालियूण तसेखु आगदो । संजमा- 
संजस संजमं सम्मत्तं च बहुसो गओ | चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता 
तदो एइंदिए गदो । पलिदोवमर्स असंखेजादिभागमच्छिदो ताव जाव 
उवसामयसमयपबद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो मणस्सेसु आगदो । 
पुव्वकोडी दे सूणं संजममणुपालियूण अंतोछुइत्त सेसे मिच्छुत्तं गदो | दसवस्स- 
सहस्सिएसु देवंजु उवबण्णो। अंतोमुहुत्तसुवषण्णेण सम्मत्त लद्धमंतोमुहुत्ता- 
वसेसे जीविद्व्वए त्ति मिच्छुत्तं गदो .। तदो विकड्टिदाओ हिदीओ 
तप्पाओोग्गसव्वरहस्साए मिच्छुत्तद्धाए एइंदिएसुवचणणो । तत्थ वि 
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$ ५६१ यह जो अनन्तर जघन्य स्वामी कह आये हैं उसके ही खीवेद्सम्बन्धी तीनों प्रकृत 
जघन्य कीनस्थितिक द्रव्य कहना चाहिये। किन्तु तीन पल्यकी आयुबालोंमें उत्पन्न नहीं हुए 
जीवके यह सब विधि बतलानी चाहिये, क्योंकि तीन पल्यकी आयुवालोंमें जेसे नपुंसकवेदकी 
बन्धव्युच्छ्ित्ति पाई जाती है वैसे ख्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती, इसलिये वहाँ उत्पन्न 
करानेमें कोई लाभ नहीं है । 

# नपु'सकवेदके उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कोन है ? 

§ ५६२ यह सूत्र सुगम है । 

# जो जीव सूक्ष्म निगोदियोंमें कमंस्थिति प्रमाणकाळ तक रहकर त्रसोंमें आया 
है । फिर जिसने अनेक बार संयमासंयम, संयम और सम्यक्वको करके चार बार 
कषायोंका उपशम किया है। फिर एकेन्दरियांमें जाकर उपशामकसम्बन्धी समयमबद्धोंके 
गलनेमें लगनेवाले पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालतक बहाँ रहा | फिर 
मचुष्योंमें आकर और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करते हुए जब 

८.९ में 
अन्तप्ु हृतं काल शेष बचा तब मिथ्यात्वमें गया । फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुआ ओर उत्पन्न होनेके अन्तश्च हूते बाद सम्यक्स्वको प्राप्त किया तथा 
जब आयुमें अन्तप्रुहृत बाकी वचा तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। और वहाँ सम्यक्त्वकी 
अपेक्षा स्थितियोंको बढ़ाकर तत्मायोग्य सबसे जघन्य मिथ्यास्वका काल शेष रहनेपर 
एकेन्द्रियॉमें उत्पन्न हुआ । फिर बहाँ तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ वह 
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तप्पाओग्गउक्कर्सयं संकिलेसं गदो तर्स पहमसमयएइंदियर्स जहणुणय- 
झुदयादो झीणडिदियं । 


$ ५६३, एत्थ सुहुमणिगादेस कम्महिदिमणुपालियुमे त्ति वुत्त सुहुमवणप्फदि- 
काइएसु जो जीवो सब्यावासयविसुद्धो संता कम्महिदिमणुपालियूगागदो त्ति घेत्तव्वं, 
अण्णहा खबिदकम्मंसियत्तविरोहादो । एवमभवसिद्धियपाओमाजइण्णसंतकम्मं काऊण 
तसेछ्ु आगदो । ण च तसपज्जायपरिंणामो छुहुमणिगोदजोगादो असंखेज्गु णजोगो 
वि संतो णिप्फलो त्ति जाणावणह' संजमासंजमं संजमं सम्मत्त च बहुसो गदो 
इच्चादी भणिदं | संजमासंजपादिणुगसेढिणिञ्ञराए पडिसमयमसंखे जञपंचिदियसमय- 
पबद्धपडिबद्धाए एइंदियसंचयस्स गालणेण फलोवलंभादो । ण च एत्यतणसंचयस्स 
जोगबहुत्तमासंकणिज्जं, तस्स वारं पडि संखेज्जावलियमेतततयादो असंखेज्ञ- 
गुणहीणतणेण पाइण्णियाभावादो पुणो वि तस्स एइंदिएसु पलिदोवमासंखज्ञदि- 
भागमेत्तकालेण गाळणादो च । तदेवाइ--तदो एइंदिए गदो इत्यादी | एत्थ जदि वि 
उवसामओ णवुंसयवेदं ण बंधइ, तो वि पुरिसवेदादीणं तत्य व धसंभवादो तसि 
णवकब धस्स गालणहमेसो एइंदिए पवेसिदो । ण तेसिं कम्मंसाणश्ुवसामयसमय- 
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प्रथम समयवर्ती एकेन्द्रिय जीव उद्यसे भाीनस्थितिवाले जधन्य द्रव्यका 
स्वामी है । 


6 ५६३ यहाँ सूत्रमें जो 'सुहुमशिगोदेसु कम्मड्टिदिमणुपालियूण' कहा है सो इसका 
आशय यह हे कि सब आवश्यकोंसे बिशुद्ध होता हुआ जो जीव सूक्ष्म बनस्पतिकायिकोमें कमें 
स्थितिप्रमाण काल तक रह कर बाहर आया है। अन्यथा उसे क्षपितकर्माश माननेमें विरोध 
आता है । इस प्रकार यह अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । यहि कहा 
जाय कि सूक्ष्म निगोदियोंके योगसे त्रसपयांयमें प्राप्त होनेवाला योग असंख्यातगुणा होता है, 
इसलिये त्रसपर्यायका प्राप्त कराना निष्फल है सो यह बात भी नहीं हे। बस इसी वातका ज्ञान 
करानेके लिये सूत्रमें संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो’ इत्यादि सूत्र बचन कहा है । प्रत्येक 
समयमें पंचेन्द्रियोंके असंख्यात समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संयमासंयम आदि सम्बन्धी 
गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा एकेन्द्रिय पर्यायमें हुए संचयको गला देता है। इस प्रकार त्रसपर्यायमें 
उत्पन्न होनेकी यह सफलता है। यदि कहा जाय कि इस त्रस पर्यायमें संचय होता है बह योगकी 
बहुतायतके कारण बहुत होता है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 
प्रत्येक बार संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका उदय होता है उससे वह असंख्यातगुणा 
हीन होता है, इसलिये प्रकृतमें उसकी प्रधानता नहीं है । दूसरे फिरसे एकेन्द्रियोंमें जाकर पल्यके 
असंख्यातवें भगप्रमाण कालके द्वारा उसे गला देता हे। इसकार इसी बातके बतलानेके लिये 
सूत्रमें तदो एइंदिए गदो? इत्यादि वाक्य कहा है। यहाँ पर यद्यपि उपशासक जीव नपुंसकवेदका 
बन्ध नहीं करता है तो भी पुरुषवेदादिकका वहाँ बन्ध सम्भव होनेसे इनके नवकबन्धके 
गालन करनेके लिये इसे एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराया है । यदि कहा जाय कि वे कर्मपरमाणु उप- 
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पबद्धेसु गलिदेस णडुंसयडेदस्स फछाभावो त्ति आसंकणिज्ञं, तेसिमगालणे बज्झ- 
माणवेदिज्जमाणणडुंसयवेदपयडीए उवरि परपयडिसंकमत्थिवुक्कसकमद्व्यस्स बहुत्त- 
प्पसंगादो । तदो तप्परिहरणहमदृवस्सब्भंतरणवुंसयवेदसंचयगालणह' च तत्थ पवेसो 
पयदोवजोगि चि सिद्धं । 

& ५६४, अंतदीवयं चेवेदश्ुवसामयसमयपबद्धणिग्गालणवयणं, तेण संजदा- 
संजदादिसमयपबद्धणिग्गालणहृमेसो बहुसो शुणसेढिणिज्जिराकालब्भंतरे सुहुमेइंदिएसु 
पवेसणिञ्ञो । एत्थ पुण सुत्तावयवे णिरवयवपरूविदावयवभावत्थे एवं पदसंब'धो 
कायव्वो--तदो पच्छा एइंदिए गदो संतो ताव अच्छिदो जाव उवसामयसमयपबद्धा 
गालिदा त्ति | केत्तियकालं ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागं, अण्णहा उवसामयसमय- 
पबद्धाणं णिण्गलणाणुव्वत्तीदो । 

$ ५६५, एवं कम्मं हृदसङ्षुष्पत्तियं काऊण तत्थतणसंचयगालणह' तदो पुणो 
मणुस्सेछु आगदो ति बुत्तं। तत्यागदस्स वावारविसेसपदुप्पायणहमाइ--पुव्बकोडी 
देखणं संजममणुपालियूग अंतोद्टुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । संजमणुणसेढिणिञ्ञराए तं 
मणुसभवं सहल॑ काऊण सब्बनहण्णंतोद्वुहुतसेसे आउए देवगदिपा ओग्गे मिच्छतं गदो 


शामकके समयप्रबद्धोंके साथ ही गल जाते है, इसलिये इससे नपुंसकवेदको कोई लाभ नहीं है सो 
ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन कर्सपरमाणुओंके नहीं गलने पर बंधनेबाली 
नपुंसकवेद ग्रकृतिमें परप्रक्कतिसंक्रमणके द्वारा और उइयको प्राप्त हुईं नपुंसकवेद प्रकृतिमें स्तिबुक 
संक्रमणके द्वारा बहुत द्रव्यका प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिये दोषका परिहार करनेके लिये ओर 
आठ वषेके भीतर नपुंसकवेदका जो संचय हुआ हे उसे गतानेके लिये एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराना 
प्रकृतमे उपयोगी है यह सिद्ध हुआ । 
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$ ५६४ सूत्रमें उवसामयसमयपवद्धा थिग्गलिदा’ यह जो वचन दिया है वह अन्त- 
दीपक है, इसलिये इससे यह ज्ञात होता है कि संयतासंयत आदिफे समयप्रबद्धोंको गलानेके लिये 
भी इस जीवको बहुत बार गुणश्रेणिनिजरा कालके भीतर सूक्ष्म पकेन्द्रियोमें प्रवेश कराना 
चाहिये । किन्तु यहाँ पर सूत्रके इस हिस्सेक्रे सब अवयबोंका भावार्थ कहने पर पदोंका सम्बन्ध 
इस प्रकार करना चाहिये -इसके बाद उपशामकके समयप्रबद्ध गलने तक यह जीव एकेन्द्रियोंमें 
रहा । वहाँ कितने काललक रहा यह बतलानेके लिए 'पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण कालतक 
रहा” यह कहा हे । अन्यथा उपशामकफे समयश्रबद्ध नहीं गल सकते हैं । 

$ ५६५ इस प्रकार कमको हतसमु त्तिक करके एकेन्द्रियोंमें हए संचयको गलानेके लिये 
'तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो” यह सूत्रबचन कहा है। फिर मनुष्योंमें आकर जो व्यापार विशेष 
होता है उसका कथन करनेके लिये 'पुव्यकोडी देसुणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं 
गदो? सूत्र वचन कहा है। संयमगुणश्रे णिनिजेराके द्वारा उस मनुष्य भवको सफल करके 


न्य अन ५ ५ 
जब सबसे जघन्य अन्तमुहुत काल शेष रहता है तब देवगतिके योग्य आयुका बन्ध करके 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


१, ता०प्रतौ 'फलामावादो” इति पाठः । 
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त्तिउत्तं होइ । आमरणंतं गुणसेहिणिञ्ञरमकरातिय किमद्रमेसो मिच्छत्त॑ णीदा ? 
ण, अण्णहा दसवस्मसहस्सिएसु देवेसु उवचज्ञावदुमसक्कियत्तादी । तत्थुष्पायणं च 
सव्बलहु एई दिएसुप्पाइय सामित्तविहाणहम गंतव्यं । जइ एवं संजदो चेव अंतो- 
घुहुत्ततेसाउओ मिच्डत्तवसेण एइंदिएसुप्पाएयव्वो । दसवम्ससइस्सिवदेवेसुष्पायण- 
मणत्थयं, दसवस्ससहर्सब्भंतरसंचयस्स तत्य संभदण फलाणुवलंभादो । ण अंतो- 
घुहुत्तषुववण्णेण सम्मत्तं लद्धमिच्चेदेण सुतावयवेण तस्स परिहारो, स्थिवुक्कसंकमवसेण 
तत्थतणपुरिसवेदसंचयस्स दुप्पडिसेहादो त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे--ण ताव एसो 
संजदो मिच्छत्तं णेदूग एईदिएसुप्पाइदु सक्षिज्जइ, तत्थुप्पज्नमाणस्स तस्स तिव्व- 
संकिलेसेण पुव्वशुणसेढिणिज्ञराए थावयरत्तप्पसंगादो । ण एत्थ वि तहा पसंगा, 
देवगइपाआणग्गमिच्छत्तद्धादो एइ दियपाओग्गमिच्छत्तद्घाए संकिलेसावूरणक्ालस्स च 
संखेज्ञगुणत्तेण एत्थतणद्दाणीदो बहुतरहाणीए तत्युबलंभादा । ण एत्य दवह संचओ 
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शांका --मरणपर्येन्त गुणश्रे.णनिजेरा न कराके इसे मिथ्यात्वमें क्यों ले गये है १ 

सपाधान-- नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाये बिना दस हजार वर्षकी आयुवाले देबोंमें 
उत्पन्न कराना अशक्य होता, इसलिये अन्तमें इसे मिथ्यात्यपें ले गये हैं । अतिशीघ्र एकेन्दरियों- 
में उत्पन्न कराके प्रकृत स्वामित्वका विचान करनेके लिये ही दस हजार वर्षकी आयुवाले देबोंमें 
उत्पन्न कराया गया है यहाँ ऐसा जानना चाहिये । 

शंका यदि ऐसा है तो संयतको ही अन्त्ुँहूते आयुके शेप रहने पर मिथ्यात्वमें ले 
जाकर और उसके कारण एकेन्द्रियोमें उत्पन्न कराना चाहिये। दस हजार वर्षकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न कराना अनर्थक है, क्‍योंकि देबोंमें उत्पन्न करानेसे दस हजार वर्षके भीतर जो 
संचय प्राप्त होता है वह उसके बाद एकेन्द्रियोसे उत्पन्न कराने पर वहाँ पाया जाता है, इसलिये 
देवोंमें उत्पन्न करामेसे कोई लाभ नहीं है। यदि कदा जाय कि इससे आगे सून्रमें जो 'अंतो- 
मुहुत्तमुबबण्णेण सम्मत्तलद्ध? इत्यादिक कहा है सो इस बचनसे उक्त शंकाका परिहार हो जाता 
है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवपरयायमें जो पुरुषवेदका संचय होता है एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होने पर वह संचय स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवेदमें प्राप्त होने लगनेके कारण उसका 
निषेध करना कठिन है ! - 

समाधान--अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं--इस संयतका मिथ्यात्वमें ले जाकर 
एकेन्द्रियोंमें तो उत्पन्न कराना शक्य नहीं है, क्योंकि जो संयत मिथ्यात्वमें जाकर एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होनेवाला है उसके तीव्र संक्लेशा पाया जानेके कारण पूर्वे गुणश्रेशिनिजंर बहुत ही कम 
प्राप्त होती है । 

यदि कहा जाय कि जो संयत सिथ्यात्वमें जाकर देव हानेबाला है उसके भी तीब्र संक्लशके 
कारण पूर्व गुणश्रेणिनिजेरा अति स्वस्प प्राप्त होती है सो यह बात नहीं है, क्योकि देवगतिके 
योग्य मिथ्यात्वके कालसे एकेन्द्रियके योग्य जो मिथ्याखका काल है वह संख्यातगुणा है और उसके 
योग्य संक्लेशको प्राप्त करनेमें भी जो काल लगता है वह मी संख्यातगुणा है, इसलिये एकेन्द्रियोंके 
मिथ्याखसें गुणश्रेणिनिजैराकी जितनी हानि होति हें उससे देवगतिके मिथ्यात्वमें बहुत 
हानि पाई जाती है । यदि कहा जाय कि यहाँ देवोंमें अधिक संचय होता है, इसलिये उक्त दोष तो 
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अहिओ त्ति उत्तदोसो वि, तस्स संखेज्ञावलियमेत्तसमयपबद्धपमाणस्स एयसमयगुण- 
सेढिणिज्जराए असंखेज्जदिभागत्तेण पाहण्णियाभावादों पदेणेव सेसगईसु वि उप्पा- 
यणासंका पडिसिद्धा, तत्थुप्पत्तिपाओग्गमिच्छत्तद्धाएं बहुत्तदंसणादो। किमट्ठमेसो 
दसवस्ससहस्सिएस सम्मत्तं गेण्हविजो ? ण, ओकडणाबहुत्तेण अहियारहिदीए 
सण्हीकरणद्व' तहाकरणादो । मिच्छादिद्विम्मि वि एत्थासंती ओकड्॒णा बहुई अत्थि, तदो 
उहयत्थ वि सरिसमेदै फलमिदि णासंकणिज्जं, तत्य ओकइुणादो सम्माइट्ििमोकड्॒णाए 
विसोहिपरतंताए बहुवयरत्तदंसणादो । तम्हा सुहासियमेदमंतोमुहुत्तम्नववण्णेण तेण 
सम्मत्तं लद्धमिदि । एवमधहिदीए णिञ्ञरं काऊण अंतोग्नुहुत्तावसेस जीविदव्वए त्ति 
मिच्छत्तं गदो, एइ दिएसुप्पत्तीए अण्णहाणुबतत्तीदो मिच्छत्तमेसो णीदो । तत्थ उप्पादो 
किमहमिच्छिज्ञदे चे? ण, एइ'दियोबवादिणो देवस्स तप्पच्छायदपढमसमए एइंदियस्स 
च संकिलेसवसंण उक्कडणाबहुत्तमोकडणोदीरणाणं च थोवत्तमिच्छिय तहाबञ्ुवगमादो 
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ना ही रहता है अर्थात्‌ भिथ्यात्वमें ले जाकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न करानेसे जो दोष प्राप्त होता 

है वह दोष यहाँ भी बना र<ता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक देवके जो संख्यात 
आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका संचय होता है वह एक समयमें होनेबाली गुणश्रे णि निजराके 
असंख्यातबें भागम्रमाण होनेसे उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है। इसीसे शेष गतियोंमें भी उत्पन्न 
करानेकी आशंकाका निषेध हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न करानेके योग्य मिथ्यात्वका काल 
बहुत देखा जाता है। 

शंका --इसे दस हजार बषेकी आयुवाले देबोंमें ले जाकर सम्यक्त्ब किसलिये ग्रहण 
कराया गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अधिक अपकर्षणाके द्वारा अधिकृत स्थितिके सूद करनेके 
लिये वेसा कराया गया है । 

शंका--जो अपकर्षण यहाँ सम्यग्दृष्टिके नहीं होता वह मिथ्यादृष्टिके भी बहुत देखा 
जाता इसलिये विवक्षित लाभ तो दोनों जगह ही समान है, फिर इसे सम्यग्दृष्टि करानेसे क्या 
लाभ है ! 

समाधान--ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दष्टिके जो अपकषण 
होता है वह विशुद्धिके निमित्तसे होता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टिके होनेबाले अपकर्षणसे बहुत 
देखा जाता है। 

इसलिये सूत्रमें जो 'अंतोमुहुत्तमुबबण्णेण तेण सम्मत्तं लद्ध' यह कहा है सो उचित ही 
कहा है। इस प्रकार उक्त जीव अधःस्थितिकी निजेरा करता हुआ जब जीवनमें अन्तसुहुतं 
काल शेष रह जाय तब मिथ्याखको प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्यथा एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं बन 
सकनेके कारण इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं 

शंका---ऐसे जीवका अन्तमें पकेन्द्रियोंमें उत्पाद किसलिये स्वीकार किया गया है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि जो देव एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें 


उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें और जो एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमें संक्लेशके कारण उत्कर्षेण बहुत होता है और अपकर्षण तथा उद्दीरणा 
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एदस्स चेव जाणावणइमिदमाइ--तदो बिकड्डिदाओ हिदीओ त्ति | सव्वेसिं कम्पाण 
हिदीओं मिच्छत्तसहगदतिव्वयरसंकिलेसबसेण सम्मादिद्विवंधादों बियड्दाओ वि 
दूरमक्खिविय पबद्धाओ संतडिदीओ च णिरुद्धहिदीए सह वहमाणाओ दुरयरमुकड्डिय 
णिक्खित्ताओ त्ति वुत्तं होइ । तप्पाओगासव्चरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एत्य सब्ब- 
रहस्सग्गइणेण ओघजइण्णमिच्छत्तकालस्स गहणं पसज्जइ त्ति तप्पढिसेहट्ट' तप्पाओग्ग- 
विसेसणं कदं । एइ दियुप्पत्तिप्पाओगगसव्वजहण्णमिच्छततकालेणे त्ति भणिदं होइ | 
एवमेत्तिएण कालेण उक्कढुणाए उक्कस्सहिदिवंधात्रिणाभाविणीए वाबदो पयदगोवुच्छं 
सण्डीकरिय एइदिएसु उवबण्णो, अण्णहा अइजहण्णणबुंसयवेदोदयासंभवादो । 
एत्थुद्देसे वि पयदोवजोगिपयत्तविसेसपदुप्पायणइमाइ--तत्थ वि तप्पाआओग्गउकस्सयं 
संकिलेसं गदो त्ति। तत्थ वि उक्कस्सयसंकिलेसं किमिदि णीदो ? उदीरणा- 
वहुत्तणिरायरणह' । 

5 ५६६, एत्रमेत्तिएण छक्खणेणोवछक्खियस्स तस्स पढमसमयएइंदियस्स 
णवुंसयवदसंबंधी जहण्णय्ुदयादो भीणहिदियं होइ । एत्य विदियसमयप्पहुडि 
उवरि गोवुच्छविसेसहाणिवसेण जहण्णसामित्तं गेण्हामो त्ति भणिदे ण तहा घेष्पइ, 





NA Ff a ff a ef af ff Ff A क अ्िकी 





PF NP PP PPP PNG HN FP FANE FP सती प्री FF Pr HNP fo gf ft FH fa करी oP RP FP PR DT PIPL FNP 


कम होती है इसलिये ऐसा स्वीकार किया गया है । 


इस प्रकार इसी बातके जतानेके लिये “तदो विकट्टिदाओं डिदीओ” यह सूत्रवचन 
कहा हे। मिथ्यात्वके साथ प्राप्त हुए अति तीव्र संक्लेशरूप परिणामोंके कारण सब कर्मों की 
स्थितियोंको सम्यग्दष्टिके बन्धसे बढ़ाकर अर्थात्‌ बहुत दूर निक्षेप करके बाँधा ओर 
विवक्षित स्थितिके साथ जो सत्कर्मकी स्थितियां विद्यमान हैं उन्हें बहुत दूर उत्कर्षित करके 
निक्षिप्त किया यह्‌ उक्त सुन्रबचनका तात्पर्ये हे । तप्पाओग्गसव्बरहस्साए मिच्छत्तद्ठाए' इस सूत्र- 
चचनमें जो 'सब्बरहर्स? पदका ग्रहण किया हे सो इससे ओघ जघन्य मिथ्यात्वके कालका 
ग्रहण प्राप्त होता है, इसलिये उसका निषेध करनेके लिये 'तत्यायोग्य” विशेषण दिया । इससे यहाँ 
एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सबसे जघन्य काल विवक्षित है यदद तात्पये निकलता है । इस प्रकार 
इतने कालके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अविनाभावी उत्कर्षणमें लगा हुआ उक्त जीव प्रकृत 
गोपुच्छाको सूच्म करके एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ, अन्यथा अत्यन्त जघन्य नपुंसकवेदका उद्य 
नहीं बन सकता है । इस प्रकार एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होकर भी उक्त जीव ग्रकृतमें उपयोगी पड़ने- 
चाले जिस प्रयत्वविरोषको करता है उसका कथन करनेके लिये “तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सयं 
संकिलेसं गदो? यह सुत्रबचन कहा हैँ । 

शांका -. एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी इस जीवको उत्कृष्ट संक्लेश क्यों प्राप्त कराया गया ? 

समाधान----जिससे इसमे बहुत उदीरणा न हो सके, इसलिये इसे उत्कृष्ट संक्लेशा प्राप्त 
कराया गया है । 


6 ५६६. इस प्रकार इतने लक्षणोसे उपलक्षित प्रथम समयवर्त्ती वह एकेन्द्रिय जीव 
नपुंसकवेदके उद्यसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । यहाँ पर कितने ही लोग 
दूसरे समयसे लेकर ऊपर गोपुच्छबिशेषकी हानि होनेके कारण जघन्य स्वामित्वको ग्रहण 
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विदियादिसमएसु संकिलेससव्वहणिदंसगादो । तम्हा एत्थेव सामित्तं णिरवञ्ञमिदि 
सिद्ध । 

% इत्थिवेदस्स जहणणयसुदयादो झीणडिदियं ? 

$ १६७, कस्से त्ति अहियारे संबंधो कायव्यो, अण्णहा सुत्तत्थस्स असं पुण्णत्त- 
प्पसंगांदो । सेसं सुगमं । 

& एसो चेव णवु सयवेदर्स पुच्वं परूविदो जाघे अपच्छिममणुस्स- 
मवर्गहणं पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोसुहुत्तसेसे भिच्छत्त' 
गओ ! तदो वेमाणियदेवीसु उववणणो अंतोमुहुत्तद्धमुववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं 
गदो। तदो विकड्टिदाओ हिदीओ उक्कड्डिदा कम्मंसा जाघे तदो अंतोमहुत्तद्ध- 
मुझस्सइत्थिवेदर्स हिदि बंधियूण पडिभग्गो जादो । आवलियपडिभर्गाए 
तिस्से देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णययंभीणद्वदियो.. र, 
करनेके लिये कहते हैं परन्तु तत्त्वतः वैसा अहण करना शाक्य नहीँ है, क्योंकि दूसरे आदि समयोंमे 
पूरा संक्लेश न रहकर उसकी हानि देखी जाती हे, इसलिये निर्दोष रीतिसे जघन्य स्वामित्व 
प्रथम समयमें ही प्राप्त होता है यह बात सिद्ध होती है। 


विशेषाथे--यहाँ पर उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेद्के भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य 
स्वामित्व किस प्रकारके एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होता है इसका विशेष खुलासा 
टीकामें किया ही है। उसका आशय इतना ही है कि उक्त क्रमसे जो जीव आकर एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होता है उसके नपुंसकवेद्का द्रव्य उत्तरोत्तर घटता चला जाता है और इस प्रकार अन्तमें 
बक जुनु उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें नपुंसकवेद्का उद्यगत सबसे जघन्य द्रव्य प्राप्त हो 
जाता है। 


# उदयको अपेक्षा ख्रीवेदके झीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है | 


$ ५६७. इस सूत्रमें कस्स' इस पदका अधिकार होनेसे सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा 
सूत्रका अथ असंपूर्ण रहेगा । शेष कथन सुगम हे । 


# नपु सकवेदकी अपेक्ता पहले जो जीव विवक्षित था वही जब अन्तिम 
मनुष्य भवको ग्रहण करके और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन 
करके अन्तम्नृहत कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें गया । फिर वैमानिक देवियोंमें 
उत्पन्न हुआ | फिर वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहृतते काल बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप 
हुआ जिससे उसने वहाँ सम्भव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । और जब यह क्रिया की 
तभी प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंका उत्कर्षेण किया | फिर उस समयसे लेकर 
अन्तमुंहूते काल तक स्रीवेदका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध करके उत्कृष्ट संक्लेशसै निहत्त 
हुआ। इस प्रकार निट्टत हुए उस देवीको जब एक आवलि कार हो गया 
तब वह उदयकी अपेक्षा स्रीवेदके झीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी है । 

१, विकङुणं ति उक्कड्ण्‌ कर्म प्रश उदय गा० २२। 
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९ ५६८, एदस्स सामित्तधुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो--एसो चेत्र जीवों 
णवुंसयवेदस्स सामित्तेण पुव्वपरूविदो समणंतरपरूविदासेसलवखणोत्रलक्खिओ जाघे 
सामित्तकालं पेक्खियूण अपच्छिमं मणुस्सभवग्गहणं देसूणपुव्वकोडिपमाणं घुव्त्रविद्दाणेण 

™ ७ & ०५, ७ क, 
शुणसंढिणिञ्जिराविणा भा विसं जममणुपा लियूग अंतासुहुत्तसेसे सगाउए मिच्डत्तं गदो । 
एत्थ सव्यत्थ वि पुव्वपरूवणादो णत्थि णाणत्तं । णवरि किमइमेसो मिच्छत्त णीदो 
तति पुच्छिदे इस्थिवदएसुप्पायणट्ठमिदि वत्तव्वं, अण्णहा तत्युप्पत्तीए असंभवादो । ण 
तत्थुप्पादों णिरत्थओ, पयदसामित्तस्स सोदएण विणा विहाणाणुवत्रत्तीदा। तमेवाइ-- 
तदो वेमाणियदेवीसु उवचण्णो त्ति। सेसगइपरिहारेण देवगदीए चे उप्पायणं गुणसेढि- 
छाहरक्खणह' अण्णगइपाओग्गमिच्ळततद्धाए बहुत्तेण तस्स विणासप्पसंगादो । अपञ्ञत्त- 
द्धाए च योवीकरणह', अण्णहा तत्थ बहुदव्वसंचयावत्तीदो | भवणादिहेहिमदेवीसु 
उप्पाइय गेण्हामो, विसेसाभावादो त्ति णासंकणिज्ञं, तत्थुप्पञ्ञमाणजीवस्स पुव्यमेव 
एत्तो तिव्वसंकिलेसावूरणेण गुणसेढिणिज्ञराछाइवहुत्तमावावत्तीदो । तत्र तथोत्पन्नस्य 

` $५६८. अब इस स्वामित्वविषयक सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं-जिस जीवका 
पहले नपुंसकवेद्के स्वामित्वरूपसे कथन कर आये हैं समनन्तर पूर्वमे कहे गये सब लक्षणोंसे 
युक्त बही जीव जब स्वासित्वकालकी अपेक्षा अन्तिम सनुष्यमवकों ग्रहण करके और पूर्वे विधिके 
अनुसार गुणश्रे शिनिजेराके अविनाभावी संयमका कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक पालन करके 
अपनी आयुमें अन्तर्मुहूतँ बाकी रहने पर सिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । यहाँ सभी जगद्‌ नपुंसकवेद्‌- 
सम्बन्धी पूर्षे अरूपणासे कोई भेद नहीं है । 

शांका---इस जीवको सिथ्यात्वमें किसलिये ले गये हैं ! 

समाधान---ख्रीवेदियोंमें उत्पन्न करानेके लिये इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं, अन्यथा 
इसकी उत्पत्ति खियाँमे नहीं हो सकती । 

यदि कहा जाय कि इस जीवको सिथ्यात्वमें उत्पन्न कराना निरथंक है सो यह बात भी 
नहीं है, क्योंकि स्वोदयके बिना प्रकृत स्वामित्वका विधान करना नहीं बनता है और खीवदका 
उद्य तब हो सकता है जब इसे सिथ्यात्वरमें ले जाया जाय, इसलिये इसे सिथ्यात्वमें उत्पन्न 
कराया है। इसी बातको बतलानेके लिये तदो वेमाणियदेवीसु उववण्णो? यह कहा हे। इसे 
देवगतिमें ही क्यों उत्पन्न कराया है इस प्रश्नका उत्तर देने के लिये आचायै कहते हैं कि गुण- 
श्रोणिजन्य लाभकी र्ता करनेके लिये शेष गतियोंको छोड़कर देवगतिमें ही उत्पन्न कराया है, 
क्योंकि अन्य गतिके योग्य मिथ्यातवका काल बहुत होनेसे वहाँ गुणुश्रेणिजन्य लाभका विनाश 
प्राप्त होता है। दूसरे अपर्याप्त कालको कम करनेके लिये भी देर्वोमे उत्पन्न कराया हे, 
अन्यथा वहाँ बहुत द्रव्यका संचय प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि भवनवासिनी आदि 
देवियोंमें उत्पन्न कराके जघन्य स्वासित्व प्राप्त कर को क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं है सो ऐसी आशंका करनी सी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उतपन्न होनेवाले ऐसे जीवके 
पहलेसे ही तीत्र संक्लेशा पाया जाता है, इसलिये इसके गुणल् णिजन्य बहुत लाभ नहीं बन 
सकता है । अतः भवनबासिनी देवियोंमें उत्पन्न न कराके वेमानिक देवियांमें उत्पन्न कराया 


३४८ जंयधवबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहदत्ती ५ 


तस्य व्यापार विशेषप्रतिपादनाथंमाह--अंतोश्चुहु्तद्वयुववण्णो इत्यादि । चत्रान्तयुहत्त- 
मपर्याप्काले संक्लेशोत्कर्षस्यासम्भवात्पर्याप्तक्ाळविपयः संक्लेशोत्कर्षः भ्रूपितः । 
तथा परिणतः किंप्रयोजनमित्याशंक्याइ--तदो इत्यादि । तदो तम्हा संकिलेसादो 
हेउभूदादो वियड्दाओ सब्वेसि कम्माणं डिदीओ अंतोकोडाकोडिमेचतडिदिबंधादो 
वि द्रसुकड्डिय दीहाबाहाए पबद्धाओ त्ति भणिदं होइ । जाधे एवयुक्कस्सओ संकिलेसो 
आवूरिदो ताधे चेव उकडणाकमेण चिराणसंतकम्मपदेसा बब्कमाणणवकबंधुकस्स- 
हिदीए उवरि उक्कङ्टिय णिक्खित्ता, दिदिवंधस्सेव उक्ड्णाए वि तदण्णयबदिरेयाणु- 
विहाणत्तादो । ण च उक्कङ्णाबहुत्ताविणाभावी उक्कस्साबाहापडिबद्धो उकस्सओ 
हिदिंबंधो णिरत्थओो, णिरुद्धहिदिपदेसाणप्ुकडणाए विणा सण्हीभाबाणुप्पत्तीदो । 
एसो सन्त्रो वि वावारविसेसो अहियारहिदिमाबाहाब्मंतरे पवेसिय संकिलेसपरिणद- 
पढमसमए परूबिदो । तदो प्पहुडि अंतोमुहुत्तद्धइकस्समित्यिवेदस्स दिदि बंधियूग 
पडिभग्गा जादा चि। 

$ ५६६, एत्यतणउक्कस्ससदो अंतोमुहत्तद्धाए हिदीए च विसेसणभावेण 
संबंधेयव्वो । तेण सव्बुक्कस्समंतोपुहुन्तकाल संकिलेसमावूरिय पण्णारससागरोवमकोडा- 
कोडिमे्तमित्थिबेदस्सुक्कस्सहिदिं बंधिदूण एतियं कारुमुकड् गाए पयद्णिसेयं जहण्णी- 
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है । इस प्रकार जो जीव वेमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ हे उसके व्यापारविशेषका कथन करनेके 
लिये “अंतोमुहुत्तद्धमुववण्णो' इत्यादि कहा है। यहाँ अपर्याप्त कालके भीतर अन्तझुहतं तक 
संक्लेशका उत्कप नहीं हो सकता, इसलिये पर्याप्त कालविषयक संक्लेशका उपकर्ष कहा है। इस 
प्रकार संक्लेशरूपसे परिणत करानेका क्या ्रयोजन है ऐसी आशंका होने पर “तदो” इत्यादि 
कहा है। आशय यह है कि इस संवलेशके कारण सब कमो की स्थितियोंको बढ़ाया अर्थात्‌ जिन 
कर्मांका स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण हो रहा था उनका बड़े आबाधाके साथ बहुत 
अधिक स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया। और जब इस प्रकारका उत्कृष्ट संक्लेश हुआ तब उत्कषणके 
क्रमानुसार प्राचीन सत्तामें स्थित कमंपरमाणुओंको बॅधनेवाले नवकबन्धकी उत्कृष्ट स्थितिके 
ऊपर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया, क्योंकि रिथतिबम्धके समान उत्कर्षणका भी संक्लेशे 
साथ अन्बय-व्यतिरेकसम्बन्ध पाया जाता है। यदि कहा जाय कि ग्रकृतमें बहुत उत्कपणका 
अविनाभाबी और उत्कृष्ट आवाधासे सम्बन्ध रखनेवाला उत्कृष्ट स्थितिबन्ध निरर्थक है सो यह 
बात भी नहीं है, क्योंकि विवक्षित स्थितिके कर्मपरमाणु उत्कर्षणके बिना सूच्म. नहीं हा सकते, 
इसलिये बहुत उत्कर्षण और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दोनों सार्थक हैं। अधिकृत स्थितिका आबाधाके 
भीतर प्रवेश कराके संक्लेशासे परिणत हं।नेके प्रथम समयमें इस सब व्यापारविशेषका कथन 
किया है। फिर यहाँसे लेकर अन्तर्मुहुतँ काल तक खीवेद्की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कराफे फिर 
उसे उत्कृष्ट संक्लेशसे निङ्त्त कराया है । 


$ ५६६. यहाँ सूत्रमें जो उत्कृष्ट शब्द आया हे सो उसका अन्तर्सुहूते काल और स्थिति 
इन दोनोंके साथ विशेषणरूपसे सम्बन्ध करना चाहिये। इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि 
सर्वोत्कृष्ट अन्तमुँहुतै काल तक संक्लेशको बढ़ाकर उसके द्वारा पन्द्रह कोडाकोडी सागरप्रमाण 
ख्ीवेद्का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके और इतने ही काल तक उत्कर्षण द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए कीणामीणचूलियाए सामित्त॑ ३४६ 


करिय संकिलेसादो पडिभग्गा जादा त्ति घेत्तव्वं, अंतोग्नुहुत्तादो, उवरि उक्कस्स- 
द्विदिबंधपाओोग्गुकस्ससं किलेसेणावदाणाभावादी । किमेत्थेव पढिभगापहमसमय- 
जहण्णसामित्तं दिज्ञइ १ न, इत्याह--आवलियपडिभग्गाए तिस्सै देवीए इत्यादि । 
तदित्थणिसेयस्स पयत्तण जहण्णीकयत्तादो एत्तो तस्स समयूणावलियमेत्तगोबुच्छ- 
विसेसाणं हाणिदंसगादो च | जइ वि एत्थ ओकड्डणाए संभवा तो बि उदयावलिय- 
बाहिरे चेव ओर्काइदपदेसमास्स णिक्खेवो त्ति भावत्थो । णासंखेज्जलोगपृडिभागियं 
दव्वमासंकणिज्ज॑ं, तस्स दोगुणद्दाणिपडिभागियगोवुच्छबिसेसादो असंखेज्नगुणहीणस्स 
पाइण्णियाभावादो । 
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करके संक्लेशसे विवृत्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशका उत्कष्ट काल अन्तमुहू्त है । इसके बाद 
फिर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेशाके साथ रहना नहीं बन सकता है। क्या यहाँ 
ही प्रतिभग्न होने के प्रथम समयमै जघन्य स्वामित्व दिया गया है। नहीं, इस मकार इसी वातके 
बतलानेके लिये “आवलियपडिभग्गाए तिस्से देवीए” इत्यादि कहा है। प्रतिभग्न होनेके समयसे 
लेकर एक आवलिप्रमाण कालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व देनेका कारण यह है कि वहाँका 
निषेक प्रयत्नले जघन्य किया गया है । दूसरे प्रतिभग्न होनेके समयक निषेकसे उसमें एक समय 
कम एक आवलिप्रसाण गोपुच्छाविशेषाकी हानि देखी जाती है। यद्यपि यहाँ अपकषेणकी 
सम्भावना है तो भी ,अपकषेणको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका निदेप अधिकतर उद्यावलिक 
बाहर ही होता हे यह इसका भावार्थ है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें ल्लीवेद उद्यवाली प्रकृति होनेसे 
अपकषणको प्राप्त हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना द्रव्य तो 
इस प्रकृतिके उद्यावलिके भीतर ही प्राप्त द्दोता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि दो गुणहानि अर्थात्‌ निषेकहारका भाग देनेसे जो गोपुच्छविशेष प्राप्त होता है उससे 
उक्त अपकर्षित द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये उसकी प्रक्ृतमें प्रधानता नहीं है । 


विशेषाथं--यहाँ पर उदयकी अपेक्षा ख्रीवेदके झीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी 


बतलाया है सो और सब विधि तो नपुंसकवेदके स्वामित्वे समान है किन्तु अन्तमें मनुष्यभवके 
बाद प्रक्रिया बदल जाती है। नपुंसकवेदके प्रकरणमें जैसे उस जीवको मनुष्यमें पेदा करानेके 
बाद फिर दस हजार वर्षकी आयुबाले देवोमें ले गये और फिर वहाँसे एकेन्द्रियोंमें ले गये वेसा 
यहाँ न करके इस जीवको मनुष्य भवके बाद देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये। फिर अन्तमुंहुतेके 
बाद खीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कषंण कराना चाहिये । फिर अन्तर्मुहुतमें उत्कृष्ट स्थिति- 

न्घसे निवृत होने पर एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । 
इस प्रकरणे अन्तमें टीकामें एक शका उठाई गई है जिसका भाव यह है कि उत्कृष्ट संक्लेशसे 
निङ्त्त होनेके प्रथम समयमें प्रस्तुत जघन्य स्वामित्व न कहकर जो उस समयसे लेकर एक 
आवलिके अन्तमें जघन्य स्वामित्व कहा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रति समय 
जो उपरितन स्थितिमें स्थित द्रञ्यका अपकर्षण होता है उसके कारण एक आवलिके अन्तिम 
समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रपाणसे अधिक हो जाता है? 
इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे किया गया है। समाधानमें पहली बात तो यह बतलाई 
ग; है कि अपकर्षित द्रव्यका नित्तेप उद्यावलिमें न होकर उदयावलिके बाहर -होता है, इसलिये 
उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित द्रव्यका प्रसाण प्रथस समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे 


३५० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसनिहत्ती ५ 
& अरदि-सोगाणमोकडुणादितिगभीणहिदियं जहण्णयं करुस ? 
९ ५७०, सुगम । 


8 एइंदियकम्मेण जहण्णएण तसेजु आगदो । संजमासंजमं संजमं 
च बहुसो लद्धण. तिण्णि वारे कसाए उवसामेयूण एइंदिए गदो ! तत्थ 
पलिदोबमस्स असंखेज्ञदिभागमच्छियूण जाव उचसामयसमयबद्धा गल्ति 
तदो मणुस्सेखु आगदो । तत्थ पुव्यकोडी देसणं संजममणुपालियूण कसाए 
उवसांमेयूण उवसंतकसाओ कालग दो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो! जाधे 
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अधिक नहीं हो सकता । पर इस उत्तर पर यहु शंका होती है कि यह नियम तो अनुदयवाली 
प्रकतियोंके सम्बन्धमें है उद्यबाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें नहीँ, क्योंकि उद्यवाली प्रकृतियोंमे 
अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे ग्राप्त होता है, इसलिये पुर्बोक्त शांकासे मूल शंकाका 
निराकरण न होकर वह पूर्ववत्‌ खड़ी रहती है, इसलिये इस अन्तर्वेतीँ शंकाको ध्यानमें रखकर 
समाधानमें दूसरी बात यह कही गई है कि इस प्रकार अपकर्षण होकर जिस द्रव्यका उदयाबलिमें 
निक्षेप होता है बह द्रव्य एक गोपुच्छविशेषके असंख्यातवें आगप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये 
उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है। असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त 
होता है उतने अपकर्षित द्रव्यका उदयावलिके अन्दर निक्षेप होता है। यह तो अपकर्षित द्रव्यका 
प्रमाण है। तथा दो गुणहानि आयामका भाग देनेपर गोपुच्छविशेष अर्थात्‌ चयका प्रमाण 
प्राप्त होता है। सर्वत्र एक गुणहानिका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इससे स्पष्ट है 
कि एक गोपुच्छबिशेषसे उद्याबलिमें ग्राप्त होनेबाले अपकर्षित्र द्ृ्यका प्रमाण असंख्यातगुणा 
हीन होता है, इसलिये वह यहाँ प्रधान नहीं है । यही कारण है कि उत्कष्ट संक्लेशासे निवृत्त होनेके 
प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वासित्व न कहकर एक आवलिकालके अन्तिम समयमें कहा है | 


# अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भरीनस्थितिवाले 
जघन्य द्रव्यका स्वामी कोन है । 


§ ५७०. यह सूत्र सुगम है । 

कै जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । 
फिर संयमासंयम ओर संयमको अनेक बार प्राप्त करके और तीन बार कषार्योका 
उपशम करके एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समयप्रवद्धोंके गलनेमें छगने- 
बाले पल्यके असंख्यात भागप्रमाण कालतक रहा । फिर आकर मनुष्याँमें उत्पन्न 
हुआ । बहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन करके और कपायोंको 
उपशमा कर उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुआ | फिर मरकर तेतीस सागरकी 
आयुवाळा देव हुआ । और जब देव हुआ तब हास्य और रतिका अपकर्षण करके 
उनका उदय समयसे निक्षेप किया तथा अरति और शोकका अपकर्षण करके उनका 
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उद्याचलियबाहिरे णिक्खित्ता । से काले दुसमयदेवस्स एया हिदी अरइ- 
सोगणसुदयावलियं पविद्य ताधे अरदि-सोगाणं जहण्णयं तिएहं पि 
मीणहिदियं । 

§ ५७१, एत्थ पइंदियकम्मेण जहण्णएणे त्ति उत्त अभवसिद्धिय- 
पाओरगजहण्णसंतकम्मस्स गहणं कायव्वं, दोण्हमेदेसिं भेदाभावादो । सेसावयवा 
बहुसो परूविदत्तादो सुगमा । णवरि तिण्णिवारे कसाए उवसामेयूणे त्ति बयणं 
चडउत्थकसायुवसामणवारस्स विसेसियपरूषणहठ' । चउत्थवारे कसाए उवसामेयूग 
उबसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोबमिओ जादो त्ति मणंतस्साहिप्पाओ 
उवसमसेढीए कालगदो अहमिंददेवेसु च उप्पज्जइ, अण्णत्युकर्ससुकलस्साए 
असभवादो त्ति। हंदि जाए लेस्साए परिणदो कालं करेइ तिस्से जत्थ संभवो, 
तत्थेव णियमेणुप्पज्जइ, ण लेस्संतरविसइँक्रए विसए त्ति। कुदो एस णियमो ! 
सहात्रदो । ताधे चेब तत्युष्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकड्दाओ उदयादि- 
णिक्खियाओ त्ति एदेण देवेसुप्पण्णपढमसमयप्पहुडि अंतोद्नुइत्तकालं हस्स-रदीणं 
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उदयावलिके बाहर निक्षेप किया । तदनन्तर इस देवक दूसरे समयमै स्थित होनेपर 
अरति और शोककी एक स्थिति जब उदयातलिमें प्रवेश करती है तब यह जीव 
अपकपेण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका 
स्वामी है | 


$ ५७१. यहां सत्रमें “जो एइंद्यिकम्मेण जहण्णएण” कहा है सो इससे अभव्योंके योग्य 
जघन्य सत्कमेका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कम और अभर्व्योके 
योग्य जघन्य सत्कर्म इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है, दोनोंका एक ही अर्थ है। सत्रके शेष 
अवयबोंका अनेक बार प्ररूपण किया है, इसलिये वे सुगम हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
चोथी बार कषायके उपशमानेके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे सूत्रमें “तिण्णिवारे कसाए 
उवसामेयूण? यह वचन कहा है। फिर छुछ आगे चलकर सूत्रमें “वडस्थवारे कसाए उवसामेयूण 
उचस्(तडसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोबमिओ जादो? जो यह कहा है सो ऐसा कहनेका 
यह अभिप्राय है कि उपशमश्रेणिमें मरकर यह अहमिन्द्र देबोंमें उन्पन्न होता है, क्योंकि अन्यन्न 

हे © 

उत्कृष्ट शुक्ललेश्याकी प्राप्ति असम्भब है। यह निश्चित है कि मरते समय पाई जानेवाली 
लेश्या जहां सम्भव होती है मरकर जीव नियमसे वहीं उत्पन्न होता है। किन्तु दूसरी लेश्याके 
विषयभूत स्थानमें नहीं उत्पन्न होता । 


धंका---यह नियम किस कारणसे है ? 
समाधान--स्वभावसे । 


फिर इसके आगे सूत्रमे जो ताधे चेव तत्थुप्पण्णपढससमए दस्सरदीओं ओकड्डिदाओ 
उद्यादिणिचिखत्ताओ” यह कहा है सो इससे यहद ज्ञापित किया है कि देबोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तर्मुहूते कालतक नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता दै। तथा फिर 
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चेव णियमेणुदयो चि जाणाबिदं । अरदि-सोगा ओकड्डित्ता उदयावलियवाहिरे 
णिक्खित्ता त्ति एदेण वि दोण्हमेदसिमुदयस्स तत्थच्चंताभावो सूचिदो, अण्णहा 
उदयावलियबाहिरे णिवखेवणियमाभावेण असंखेज्जलोगपडि भागेणुदयाबलियब्भं तरे 
णिसित्तदव्वं घेत्तण इस्स-रइँणं व जहण्णसामितं होज्ञ । 


$ ५७२, एवस्ुदयाभावेणुदयावलियवाहिरे ओकङ्जियं एयगोवुच्छायारेण 
णिक्खित्ताणमरइ-सोगाणं से काले दुसमयदेवस्स एया हिदी उदयावलियं पविद्ठा, 
हेहा एगसमयस्स गलणादो । ताथे तेसिं जइण्णयमोकइणादितिण्हं पि झौणहिंदियं 
होइ, आंवलियपविद्ठ यणिसेयस्स तत्तो कीणहिदियत्तण गहणादो । एत्युवरि सामित्ता- 
संकाए णत्थि संभवो, तत्थ समयं पडि णिसेयबुट्धि मोत्तण जहण्णभावाणुववत्तीदो | 
एत्थ के वि आइरिया अत्थसंबंधमत्रलंबमाणा भणंति-जहा अंतरकदपढमसमयप्पहुडि 
समयूणावलियमेत्तद्धाणं गंतूण रइ-सोयाणं पढमडिदिं गाछिय काल करिय देवेसु- 
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सूत्रमें 'ओकड्ित्ता उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता' जो यह कहा है सो इस वचनके द्वारा यह सूचित 
किया है कि इन दोनोंका उदय वहां अत्यन्त असम्भव है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
उद्यावलिहे बाहर ही इनके द्रव्यके नित्तेपका नियम न रहनेसे असंख्यात लोकम्रमाण प्रतिभागके 
अनुसार उद्याबलिके भीतर निक्षि हुए द्रव्यकी अपेक्षा हास्य और रतिके समान इनका भी 
जघन्य स्वामित्व हो जाता । यतः हास्य और रतिके समान इनका जघन्य स्वामित्व नहीं बतलाया, 
इससे ज्ञात होता है कि देवोंमें उत्पन्न होनेपर अन्तमुहूते कालतक अरति और शोकका उद्य न 
होकर नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है । 


6 ५३२, इस प्रकार उदय न होनेसे अपकर्पित करके एक गोपुच्छाक आकाररूपसे 
उदयावलिके बाहर निश्चित हुए अरति और शोककी एक स्थिति तदनन्तर द्वितीय समयवर्ती 
देवके उदयावलियें प्रविष्ट होती है, क्योंकि देवके प्रथम समयसे द्वितीय समयवर्ती हो जानेके 
कारण उदयावलिमें नीचे एक समय गल गया है। तब अपकषणादि तीनोंकी अपेक्षा अरति 
ओर शोकके मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होता है, क्योंकि यहां पर उद्थावलिके भीतर 
प्रविष्ट हुआ एक निषेक अपक्षंशादिकी अपेक्षा कीनस्थितिरूपसे ग्रहण किया गया है। यदि 
कहा जाय कि प्रकृतमें ऊपर अर्थात्‌ देवपयायके तृतीय आदि समयोंमें प्रकृत स्वामित्व सम्मव 
है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक समयमें एक एक निषेककी वृद्धि 
होती रहती है, इसलिये जघन्यपना नहीं बन सकता है। आशय यह है कि जैसे प्रकृत अहमिन्द्रके 
द्वितीय समयमें अरति और शोकका डद्याबलिके भीतर एक निषेक था वह स्थिति अगले 
समयोंमें नहीं रहती है। किन्तु तीसरे समयमें उदयाबलिमें दो निषेक हो जाते हैं, चोथे समयमें 
तीन निषेक हो जाते हैं। इस प्रकार उद्यावलिमे उत्तरोत्तर तिषेकोंकी वृद्धि होनेसे दूसरे समयके 
सिवा अन्यत्र प्रकृत जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त होता । 


शांका--प्रकरणवश कितने ही आचार्य यहाँ पर इस प्रकार कथन करते हैं कि जैसे 


अन्तर करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान जाने पर रति 
ओर- शोककी प्रथम स्थितिको गलानेके बाद मरकर देवांमें उत्पन्न कराने पर लाभ दिखाई 
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प्पण्णयिदे छाहो दीसइ | तं कधं ? एत्थेव कालं काऊण देवेसुप्पण्णपढमसमए अंतरदीह- 
पमाणं बहुआं होइ दीहमंतरं च पूरेमाणेण गोवुच्छाओ सण्हीकरिय संछुब्भ॑ति, अंतर- 
हिदीसु विहञ्जिय तदावूरणहमोकड्िददव्वस्स पदणादो । तम्हा एवं णिसिंचिया- 
वहिदविदियसमए देवस्स उदयावलियब्भंतरपबिद्ठ यणिसेयदव्वमोकडणादितिण्हं पि 
जहइण्णभोणहिदियं होइ । उवसंतकसाओ पुण कालं काऊण जइ तत्थुप्पइज्जइ तो 
अंतरदीइपमाणं थोवं होइ, हेदो चेव बहुअस्स कालस्स गालणादो । थोवे वांतरि 
प्रिज्जमाणे अंतरणिसेगा थोवा होझूण चिट ति, पुव्वुत्तदव्वस्स एत्थेव संकुडिय 
पदणादो त्ति। तदसमंजसं, कुदो ? अंतरायामाणुसारेणोकङ्िददव्यादो तप्पूरणह' 
पदेसग्गरगहणोवएसादो । तं जद्ा--दीहृयरमंतरं पूरेमाणेणंतरब्मं तरणिसिचमाणदव्वादो 
संखेज्ञभागहीणदव्वं घेत्तूण थोवयरंतरपूरओ तत्थ णिसेयविरयणं करेइ । ङुदो एवं 
णव्वदे ? विदियहिदिपढमणिसेएण सह एयगोवुच्छण्णहाणुववत्तीदो । 





देता है बेसे ही प्रकृतमे करना चाहिये । उक्त प्रकारसे मरकर देवोंमें उत्पन्न करानेसे क्या लाभ है 
ऐसी आशंका होने पर शांकाकार कइता है कि जो जीव इसी स्थान पर मरकर देवोंमें उत्पन्न होता 
है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अन्तरका प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता हे । और इस 
दीघे अन्तरमें द्रव्यका निक्षेप करते हुए गोपुच्छाओंको सूक्ष्म करके उनका निदेप किया जाता हे, 
क्योंकि अन्तरको पूरा करनेके लिये जो अपकर्षित द्रव्य प्राप्त होता है उसका अन्तरकी स्थितियोंमें 
विभाग होकर पतन होता है । यतः यहाँ पर अन्तरकाल बड़ा है अतः प्रत्येक निषेकमें कम द्रव्य 
प्राप्त हुआ । इसलिये इस प्रकारसे निक्षेप करके जो देव दूसरे समयमे स्थित है उसके उद्याबलिके 
भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक द्रव्य अपकषेण आदि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य झीनस्थितिरूप होता 
है ? किन्तु उपशान्तकषाय जीव मरकर यदि वहाँ उत्पन्न होता है तो इसके अन्तरकालका प्रमाण 
कम प्राप्त होता है, क्योंकि इसके यहाँ उतपन्न होनेसे पूर्व ही अन्तरका बहुतसा काल व्यतीत हो 
चुका है । यतः इस देवको थोड़े ही अन्तरको पूरा करना है इसलिये इसके अन्तरसम्बन्धी निषेक 
थोड़े दोनेसे स्थूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पहले बड़े अन्तरके भीतर विभक्त दोकर प्राप्त 
हुआ था वह सबका सब यहाँ इस थोड़ेसे ही अन्तरमें संकुचित होकर पतनको प्राप्न हुआ है ९ 
समाधान---यह सब कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जैसा 


अन्तरायाम होता है उसीके अनुसार उसको पूरा करनेके लिये अपर्काषत द्रव्यके कमपरमाणु 
होते हैं । खुलासा इस प्रकार है--बड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव अन्तरायाममें जितने 
द्रव्यका चिक्षेप करता है थोड़े अन्तरको पुरा करनेवाला जीब उसके संख्यातर्वे भाग द्रव्यको लेकर . 
वहाँ निषेक्चना करता है। 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान---अन्यथा द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकके साथ एक गोपुच्छा नहीं बन 
सकती, इससे ज्ञात होता है कि अन्तरायामके अनुसार ही उसको भरनेके लिये अपकर्षित द्रव्य 
प्राप्त होता है । 
विशेषार्थ--ऐसा सामान्य नियम है कि देवगतिमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुहूते तक अरति और शोकका उदय नहीं होता, इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी 
४५ 


३५४ जयधवलासहिदे कसायपाइुडे | पदेसविहत्ती ५ 


& अरह-सोगाणं जहण्णयसुदयादो झीणदिदियं कस्स ? 

§ ४७३, सुगम । 

छ एइदियकस्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं 
संजमं च बहुसो गदो। चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा | तदो एइंदिए गदो । 
तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज दिभागमच्लछिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा 
णिग्गलिदा त्ति । तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडो देसूणं संजम- 
सणुपालियूण अपडिवदिदेण सम्मत्तेण वेमाणिएस देवेस उववण्णो । अंतो 
मुहुत्तसववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोमुहुत्तमुक्कस्सहिदि बंधियूण 
पडिभग्गो जादो तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-दुशु्ाणं वेदयमाणर्स 
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अपेक्षा इ३ दो प्रक्तियोंके झीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व जो क्षपितकर्माश विधिसे 
आकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके कहा है। उसमें भी प्रकृत जघन्य स्वामित्वके लिये ऐसा स्थल 
चुना गया है जहाँ इन दोनों प्रकृतियोंका केवल एक एक निषेक ही उद्यावलिके भीतर प्राप्त हो । 
यह तभी हो सकता है जब उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण करनेके बाद अन्तरकालमें स्थित इस 
जीवको देवोंमें उत्पन्न कराया जाय। यद्यपि यह अवस्था अन्तरकरणे वादसे लेकर नौवें, दसवें 
या ग्यारहवें किसी भी शुणस्थानसे मरकर देवोमें उत्पन्न हुए जीवके हो सकती है पर यहाँ 
उपशान्तमोह गुणस्थानसेईमरकर जो जीव देवोंमें उत्पन्न होता है उसके बतलाइ हे, क्योंकि तब 
अरति और शोकका केवल एक निषेक ही उदयाबलिमें पाया जाता है। कुछ आचार्य अन्तर- 
करणके बाद प्रथम स्थितिके समाप्त हो जाने पर जो जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके 
दूसरे समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व बतलाते हैं पर वेसा कथन करनेमें कोई बिशेष लाभ नहीं है 
अतः उक्त स्वामित्व ही ठीक है यह उक्त कथनका तासे है। शेष कथन सुगम होनेसे यहाँ 
उसका निर्देश नहीं किया है । 


# उद्यकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनरिथतिवाले द्रव्यका जघन्य 
स्वामी कोन है ! 
§ ५७३. यह सूत्र सुगम है । 
# कोई एक जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न 
हुआ। वहाँ बहुतबार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके और चार बार 
` कषारयोका उपशम करके पकेन्द्रियामें उत्पन्न हुआ। वहाँ उपशामकके समय- 
प्रबद्धोंके गछनेवाले पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण काळ तक रहा | फिर आकर 
मनुष्यामें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि काळतक संयमका 
पालन कर उससे च्युत हुए बिना सम्यक्त्वके साथ वैमानिक देवोंमें उत्पन्न हुआ । 
फिर उत्मन्न दोनेके अन्तश्च बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । फिर अन्तसुहुत 
कालतक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके उससे नित्र्त्त हुआ । इस प्रकार निष्टत्त हुए 
इसको जब एक आवलि काल हो जाता है तब भय और जुयुप्साका भी वेदन करता 


NP कमरा, 


गा० २२ | पदेसबिहत्तीए झैणाझीणचूलियाए सामित्तं ३५५ 
अरदि-सोगाणं जहएणयमुदयादो भीणहिदियं । 


$ ५७४, एदस्स सुत्तस्स अवयवस्थपरूवणा सुगमा । णवरि अपडिदिदेण 
सम्मत्तेण० एवं भणिदे तत्य पुव्वकोडिं संजमणुणसेढिमणुपालिय तदवसाणे 
मिच्डत्तमगंतूग सो संजदो अपडिवददेणेव तेण सम्मत्तेण कप्पवासियदेवेसुवबण्णो त्ति 
भणिदं होइ । किमहमेसो णवुंसय-इत्थिवेदसामिओ व्य मिच्छत्तं ण णीदो त्ति ? ण, 
तत्थ मिच्छत्तं गच्छमाणस्स थुणसेढिणिज्ञराळाइर्स असंएण्णत्तप्पसंगादो ग्रुणसेढि- 
णिज्नराए संपुण्णत्तविहाणट्ट' दंसणमोहणीयं खबिय तत्युप्पाइज्ञमाणचादो च ण 
मिच्डत्तमेसो णेदु' सकिज्जदे । अंतोस्ुहुत्तउववण्णो उकस्ससंकिलेसं गओ त्ति भणिदे 
यहि पञ्जचीहि पञ्जत्तयदो होऊणुकस्ससंकिलेसेण आवूरिदो त्ति वृत्तं होइ। संकिलेसा- 
वरणे पयोजणमाइ--अंतोग्रुहुत्तमुक्कस्सद्दिदि बंधियूणे त्ति उक्कर्ससंकिलेसाणुंकस्स- 
हिदिमरदि-सोगाणं बंधमाणो णिरुद्धहिदिमाबाहापविहत्तादो आयविरहियञ्चुकङ्कणाए 
सण्होकरिय पुणो उकस्ससंकिलेसक्खएण पडिभग्गो जादो त्ति संबंधो कायव्वो । 
एत्थावलियपडिभग्गस्स सामित्तविहाणे पुव्वपरूषिदं कारणं, तस्सेव विसेसणंतर- 
माइ--भय-दुगुंछाणं वेदयमाणस्से त्ति, अण्णहा पयदणिसेयस्सुबरि भय-दुगुं छगोवुच्छाणं 
हुआ वह जीव उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका 
स्वामी है । 

$ ५७४. इस सूत्रके सब पदोंका कथन सुगम है। किन्तु सूत्रमें जो “अपडिवदिदेण 
सम्मत्तेण? इत्यादि कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य पर्यायमें कुछ कम एक पूर्व- 
कोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्र शिका पालन करके उसके अन्तमें मिथ्यात्वमें न जाकर 
बह संयत संयमसे च्युत हुए बिना ही सम्यक्त्वके साथ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । 

धांका--जैसे नपुंसकवेद ओर खरीवेदके स्वामीको मिथ्यात्वमें ले गये हैं वेसे ही इसे 
मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले गये हैं १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि सिथ्यात्वमें ले जाने पर गुणश्रेणिनिजेराका पूरा लाभ नहीं 
प्राप्त होता है । दूसरे पूरी गुशश्रेणिनिजराके प्राप्त करनेके लिये दर्शनमोहनीयकी क्षपणा कराके 
इसे वहाँ उत्पन्न कराया है, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें ले जाना शाक्य नहीं है। 


सूत्रमें जो “अंतोमुहुत्तजबबण्णो उक्कस्ससंकिलेसँ गओ? यह कहा है सो इसका यह 
अभिप्राय है कि छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । उत्कृष्ट 
संक्लेशको प्राप्त होनेका प्रयोजन बतलानेके लिये सूत्रमें 'अंतोमुहुत्तसुकस्सड्िदिं बंधियूण” यह कहा 
है। इसका प्रकृतमें ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उत्कृष्ट संक्लेशसे अरति और शोककी 
उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला यह जीव आबाधाके भीतर प्रविष्ट होनेके कारण आयसे रहित 
विवक्षित स्थितिको उत्कर्षणके द्वारा सूद्म करके फिर उत्कृष्ट संक्लेशका क्षय हो जानेसे उससे 
निवृत्त हुआ । यहाँ नित्रृत्त होने पर एक आवलिके अन्तमें जो स्वामित्वका विधान किया है 
सो इसका कारण तो पहले कह आये हैं किन्तु यहाँ पर उसका दूसरा बिशेषण बतलानेके लिये 
सूत्रमें भयढुगुंडाणं वेदयमाणस्स” यह कदा है। यदि यहाँ इन दो प्रक्तियोंका वेदक नहीं बतलाया 


३५६ जयघवलासंहिदे कसायपाहुडे :[ पदेसविहत्ती ५ 
त्थिवुक्कसंकमेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । 

® एवमोचेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहण्णमोकडुणादिभीणदिय- 
सामित्तं परूविदं । 

९ ५७५, एत्तो एदेण सूचिदासेसपरूबणा चोहसमम्गणापडिबद्धा अजहण्ण- 
सामित्तपरूबणाए समयाविरोहेणाणुमर्गियच्या | 

तदो सामित्ताणियोगदारं समत्तं | 
$ अप्पावहुआ | 
$ ४७६, अहियारस भालणसुत्तमेदं । 
` $ सब्व॒त्थोवं मिच्छुत्तस्स उक्कस्सयसुदयादो भीणहिदियं । 

§ ५७७, कुदो ? एदस्स चेव उदयणिसेयस्स एकळण्गीभूदसंजदासंजद-संजद- 
शुणसेडिसीसयस्त युणिदकम्मसियपयडिगोवुच्छसहगदस्स गहणादो | 

® उक्कस्सयाणि ओकइणादो उकडणादो संकमणादो च भीणे- 


जाता तो प्रकृत निषेकके ऊपर भय और जुगुप्साके गोपृच्छोंका स्तिवुक संक्रमण होते रहनेसे 
जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त हो सकता था । 

विधोषार्थ---उक्त कथनका सार यह है कि जो त्षपितकर्माशवाला जीव पुर्वकोटिकी 
आयुवाला मनुष्य होकर संयमका पालन करे और अन्तमें देव होकर पयाप्त हो जानेपर उत्कृष्ट 
संक्लेशको ग्राप्त हो । फिर अन्तसुहूतं तक अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता 
हुआ विवक्षित निषेकको सूच्म करनेके लिये उत्कषंण करे। फिर जब वह उत्कृष्ट संक्लेशसे 
च्युत होकर तबसे एक आबलि कालके अन्तमें स्थित होता है ओर भय तथा जुगुप्साके उद्यसे 
भी युक्त रहता है तब उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है। 

# इस प्रकार ओघसे अपकषंणादि चारोकी अपेक्षा मोहनीयकी सब भकृतियां- 
के भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कहा | 

$ ५७५, आगे इससे सूचित होनेवाली चोदइ मार्गणासम्बन्धी समस्त प्ररूपणा अजघन्य 
स्वासिखसम्बन्धी प्ररूपणाके साथ आगमके अनुसार जान लेनी चाहिए । 


इस प्रकार स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
ॐ अब अल्पवहुत्वका अधिकार है । 
$ ५७६. अधिकारकी सम्हाल करनेके लिये यह सूत्र आया है । 
# मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाळा उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है। 


$५७७, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका ऐसा उद्य निषेक लिया गया है जो गुणितकर्माराकी 
प्रकृतिगोपुच्छाके साथ संयतासंयत और संयतके युगपत्‌ प्राप्त हुए गुणश्रेणिशी षरूप है । 


ॐ मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्ता भरीनस्थितिवाले 
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हिदियाणि तिणिण वि तुल्लाणिण असंखेज्ञयुशाणि । 

$ ५७८, किं कारणं ? समयूणावलियमेत्तदंसणमोइक्खवणयुणसेढिगोङुच्छ- 
पमाणत्तादो | एत्थ शुणगारपमाणं तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तं । कुदो ? 
संजमासंजम-संजमणुणसेढीहिंतो दंसणमोहक्खबणयुणसेढीए असंखेज्ञगुणत्तदंसणादो । 

8 एवं सम्मामिच्छुत-पणणारसकसाय-छुण्णोकसायाणं । 

$ ५८8६, जहा मिच्छत्तस्स चउण्हं पदाणं थोववहुगवेसणा कया एवमेदेसिं 
पि कम्माणश्ुक्कस्सप्पाबहुअपरिक्खा कायव्या, विसेसाभावादो । 

® सम्मत्तस्स सव्वत्थोवसुक्कस्सयमुदयादो भीणहिदियं । 

5 ५८०, चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयसव्वपच्छिमणुणसेढिसीसयस्स 
गहणादो । 

$ सेसाणि तिणिण वि भीणदिदियाणि उक्कश्सयाणि तुल्लाणि 
विसेसाहिधाणि । 

§ ५८१, कुदो त्तो एदेसिं विसेसाहियत्त ? ण, समयूणावलियमेत्तदुचरिमादि- 
गुणसेहिदव्वस्स तदसं खेज्जदिभागरस तत्थ पवेसुवलंभादो | 


उत्कृष्ठ द्रव्य ये तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातणुणे हैं । 

§ ५७८. इसका क्या कारण है? क्योंकि बह एक समय कम एक आवलिप्रमाण दशैनमोह- 
की च्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणिगोपुच्छाप्रमाण है। यहाँ गुणकारका प्रमाण तख्ायोग्य पस्यका 
असंख्यातवाँ भाग लेना चाहिये, क्योंकि संयमासंयम और संयमकी शुणश्रेणियोंसे दशेनमोइकी 
च्पणासम्बन्धी शुणश्रेणि असंख्यातगुणी देखी जाती है । 

# इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय ओर छह नोकषायाकी अपेक्ता 
अल्पबहुत्व है । 

९ ५७९, जैसे मिथ्यात्वके चार पदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया वैसे ही उक्त कर्मो के 
भी उत्कृष्ट अल्पबहुल्वका विचार करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। 

# सम्यक्त्वका उदयकी अपेत्ता भरोनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है | 

6 ५८०. क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है उसके अन्तिम समयमें 
जो सबसे अन्तिम गुणश्रेणिशीषेका द्रव्य विद्यमान रहता दै उसका यहाँ रहण किया गया है । 

# सम्यक्त्वके शेष तीनों ही भरीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ द्रव्य परस्पर तुल्य होते 
हुए भी उससे विशेष अधिक हैं । 

६ ५८१. शंका ---उससे ये विशेष अधिक क्यों हैं ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि द्विचरम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिम्रमाण 


द्रव्यका यहाँ प्रवेश पाया जाता है जो कि पूर्वोक्त द्रव्यके असंख्यातबें भागप्रमाण है, इसलिये 
इसे विशेष अधिक कहा हे । 
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& एवं लोमसंजलण-तिणिणवेदाणं । 

$ ५८२, जहा सम्मत्तस्स अप्पाबहुं परूविदमेवं लोभकसाय-संजलण- 
तिवेदाणमणूणाहियं परूवयव्वं, विसेसाभावादो । एवगुक्कस्सप्पाबहुअमोधेण समत्तं । 
एत्थादेसपरूवणा च जाणिय कायव्या । तदो उक्कस्सयं समत्तं । 

® पत्तो जहण्णयं औणहिदियं । 

$ ५८३, एत्तो उवरि जहृण्णभगणहिदियस्स अप्पाषहु्ं भणिस्सामो त्ति 
पइज्ञापृत्तमेदं । 

& मिच्छुत्तस्स सव्वत्थोवं जहण्णयसुदयादो भीणहिदियं । 

$ ५८४, कुदो ! सासणपच्छायदपढमसमयमिच्छादिट्विगो ओदारियावछिय- 
मेत्तसण्हयाणं गोवुच्छाणं चरिमणिसेयस्स पयदजहण्णजसामित्तविसईकयस्स गहणादो 

® सेसाणि तिणिण बि भीणदिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्ञशुणाणि । 

$ ४८५, कुदो ? संपुण्णावलियमेत्ताणश्रुदीरणागोबुच्छाणमिह ग्गइणादो । को 
गुणगारो ? आवळिया सादिरेया । सेसं सुगमं । एदेणेव गयत्थाणमप्पणं करेइ-- 


% इसी प्रकार छोभसंज्वलन और तीन वेदोंकी अपेत्ता अल्पबहुल है । 

$ ५८२. जिस प्रकार सम्यक्त्बका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार लोभसंडबलन और 
तीन वेदोंका न्यूनाधिकताके बिना अल्पबहुत्व कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं हे। इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट अल्पबहुख समाप्त हुआ । यहाँ आदेश प्ररूपणाको जानकर 
उसका कथन करना चाहिये । तब जाकर उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त होता है । 

% इससे आगे जघन्य कीनस्थितिके द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाते हैं । 

$ ५८३. अब इस उत्कृष्ट अल्पबहुत्वके बाद मीतस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका अह्पबहुत्व 
कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र हे । 

% मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा झीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है। 

$ ५८४, क्योंकि सासादन शुणस्थानसे पीछे लोटकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके 


जो उद्याबलि संज्ञाबाली गोपुच्छाएँ हैँ उन्नमेंसे यहाँ पर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत 
अन्तिम निषेक लिया गया है । 


% मिथ्यात्वके शेष तीनों ही कीनस्थितिवाले द्रव्य परस्परमें तुल्य होते हुए 
भी उससे असंरूयातगुणे हैं | 
र $ ५८५. क्योंकि यहाँ पर सम्पूरों आवलिप्रमाण उढीरणा गोपुच्छाओंका ग्रहण किया 
गया है । 
शांका -- गुणकारका क्या प्रमाण है ! 
समाधान--साधिक एक आवलि गुणकारका प्रमाण है । 


शेष कथन सुगम है । अब इसीसे जिन ग्रकृतियोंका अल्पबहुत्व ज्ञात हो जाता है उसका 
प्रमुखतासे निर्देश करते हैं-- 
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छ जहा मिच्छुत्तरस जहएणयमप्पाबहु्ं तहा जेसिं कम्मंसाण- 
मुदीरणोदओ अत्थि तेसि पि जहर्णयमप्पाबहुअं | 

3 ५८६, जहा मिच्डतस्स चत्तारि पदाणि अस्सियूण जइण्णप्पाबहुअं 
परूविदं तहा सेसाणं पि उदीरणोदइल्लाणं कम्माणं णेद्व्वमिदि सुत्तत्थसंगहो । 

$ अणंताणुबंघि-इत्थि-णच्ुसयवेद-अरह-सोगा त्ति एदे अह कम्मंसे 
मोत्तण सेसाणझ्दीरणोदयो ! 

$ ५८७, एत्थ उदीरणाए चेव उदयो उदीरणोद्‌ओ त्ति सावहारणो सुत्तावयवो, 
अण्णहा अणंताणुबंपिआदीणं परिवज्जणाणुववत्तीदो । जेसि कम्मंसाणप्ुदयावलियब्भंतरे 
अंतरकरणेण अच्चंतमसंताणं कम्मपरमाणूणं परिणामविसेसेणासंखेज्ञलोगपडिभागे- 
णोदीरिदाणमणुहवो तेसिम्ुदीरणोदओ त्ति एसो एत्थ भावस्थो । ण चाणंताणुबंधि- 
आदीणमेबंविहो उदीरणोदयो संभवइ, तस्थ तदणुवलँभादो | तदो सुत्तत्तपयडीओ अट्ट 
मोत्तण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रदि-भय-दुयुंडाणब्ुदीरणाए 
चेत सुद्धाए पत्तजहण्णसामित्ताणं मिच्छत्तस्सेव अप्पावहु अमणुणा हिय॑ वत्तव्बमिदि सिद्धं । 

$ जेसि ण उदीरणोदयो तेसि पि सो चेव आलावो अप्पाबहुअस्स 
जहण्णयरुस । 
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होता है उनका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये | 

$ ५८६, जैसे मिथ्यात्वका चार पदोंकी अपेक्षा जघन्य अत्पबहुत्व कहा है वेसे 
उदीरणोदयबाले शेष कर्माका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये यह इस सूत्रका 
समुदायाथे है । 

# अनन्ताबुबन्धी, ्रीवेद, नपु सकवेद, अरति और शोक इन आठ कर्मो को 
छोड़कर शेष कमं उदीरणोदयरूप हैं । | 

$ ५८७, यहाँ पर उदीरणा ही उद्यरूपसे विवक्षित है इसलिये उदीरणोद्य यह सुत्र चन 
अवधारण सहित है | अन्यथा अनन्तानुबन्धी आदिका निषेध नहीं किया जा सकता है। अन्तर 
कर देनेके कारण उद्याबलिके भीतर जिन कर्मोके कमंपरमाणु बिलकुल नहीं पाये जाते हैं, 
परिणामिवरोषके कारण असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदीरणाको प्राप्त हुए उनका 
अनुभव करना उदीरणोद्य है यह इसका अभिप्राय है। अनन्तानुबन्धी आदिका इस प्रकार 
उदीरणोदय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका उदीरणोदय नहीं पाया जाल है । इसलिये 
सूत्रोक्त आठ अकृतियोंके सिवा जो सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, 
रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियाँ हैं इनकी शुद्ध उदीरणा हने पर ही जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता 
हे इसलिये इनका अल्पबहुत्व न्यूनाधिकताके बिना मिथ्यात्वके समान कहना चाहिये यह बात 
सिद्ध हुई । 

ॐ तथा जिनका उदीरणोदय नहीं होता उनका भी जघन्य अल्पबहुत्वविषयक 


आलाप उसी प्रकार है । 


३६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


$ ५८द, पुव्वुत्तासेसपयडीणमुदीरणोद्‌इल्छाणं जो जहण्णप्पाबहुआंलाबो सो 
चेव उदीरणोदयबिरिहिदपयडीणं पि कायव्यो, विसेसामावादों। होउ णामाणंताणु- 
बंधीणमेसो अप्पाबहुआलावो, सामित्ताणुसारित्तादो । ण बुण इत्थि-णवृंसयवेदाणं, 
तत्थ सामित्ताणुप्तरणे तिण्हं पि जहण्णकीणहिदियादो उदयादो जहण्णभीणहिदियस्स 
असंखेज्ञगुगत्तदंसणादो । ण एस दोसो, तहाणब्धुवगमादो । तहा चेव उवरि 
पक्खंतरस्स परूविस्समाणादो । कितु त्यिडक्कसंकममविवक्खिय समूहेणेव उदयादो वि 
जहण्णभगणद्विदियस्स वेडावडिसागरोवमाणि भमाडिय सामित्तं दायव्वमिदि एदेणा- 
हिप्पाएंण पयट्टमेद्‌ं । पएदम्मि णए अवलंबिज्ञमाणे उदयादो जहण्णभोणद्विदिय॑ 
पेक्खियूण सेसाणं समयूणावलियशुणयारदंसणादो । 





§ ५८८. उदीरणोदयवाली पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंका जो जघन्य अल्पबहुत्व कहा है, 
उदीरणोदयसे रहित प्रकृतियोंका भी उसी प्रकार अह्पबहुत्व समझना चाहिये, क्योंकि उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

शंका--अपने स्वामित्वके अनुसार होनेसे अनन्ताचुबन्धियोंका यह अल्पबहुत्वालाप 


रहा आवे, परन्तु खीवेद और नपुंसकवेदका यह अस्पबहुत्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पर 
स्वामित्वका अनुसरण करने पर जो अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिक जघन्य द्रव्य 
है उससे उद्यकी अपेक्षा कीनस्थितिक जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है। 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍यों वेसा स्वीकार नहीं किया है। पक्षान्तर रूपसे 
आगे इसी बातका कथन भी करेंगे। किन्तु स्तिवुक संक्रमणकी विवक्षा न करके समूहरूपसे ही 
उदयकी अपेक्षा भी जघन्य भीनस्थितिवाले द्रव्यका स्वामित्व दो छयासठ सागर काल तक 
भ्रमण कराके देना चाहिये इस प्रकार इस अभिम्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। इस नयका 
अवलम्बन करने पर उदयकी अपेक्षा जघन्य झीनस्थितिबाले द्रव्यको देखते हुए शेष मीनस्थिति- 
बाले द्रव्योंका गुणकार एक समय कम एक आवलिप्रमाण देखा जाता है । 


विशेषाथ--जो उपशमसम्यग्दृष्टि छ्‌ आवलि कालके शेष रहने पर सासादनमें जाता 


है और फिर वहाँसे सिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और 
एक आवलि कालके अन्तमें उद्यकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य होता है। यतः 
अपषंणादि तीनकी अपेक्षा जो भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके 
चिषेक प्रमाण होता है और उद्यकी अपेक्षा जो भीनस्थितिबाला जघन्य द्रव्य ग्राप्त होता है 
बह उद्यावलिके अन्तिम निषेक प्रमाण होता है, इसलिये यहाँ उद्यकी अपेक्षा भीनस्तिथवाले 
जघन्य द्रव्यसे अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा प्राप्त हुआ झीनस्थितिबाला जघन्य द्रव्य 
असंख्यातगुणा बतलाया है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, दास्य, रति, 
भय ओर जुगुप्सा इन ग्रकृतियोंका चारोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य भी इसी प्रकार 
उदीरणोद्यके होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिये इनका अस्पबहुत्व भी पूर्वोक्त प्रकारसे प्राप्त हो 
जाता है। अब रहीं शेष आठ प्रक्तियाँ सो इनमेंसे चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियाँ तो ऐसी हैं 
जिनका उक्त चारोंकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व अपने उद्यकालमें ही प्राप्त होता दै, इसलिये 
उनका भी अल्पबहुत्व उक्त प्रकारसे बन जाता है। शेष चारमें भी अरति और शोक ऐसी 
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$ ४८६, संपहि एदेण छुत्ते णारइ-सोयाणं पि उदीरणोद्‌एण विणा पत्तजहण्ण- 
सामित्ताणमप्पणाए अइप्पसत्ताए तत्थ विसेसपदुप्पायणद्मुत्तरसुचमाइ-- 


% णवरि अरइ-सोगाएं जहण्णयसुदयांदो भीणहिदियं थोवं । 
$ ४६०, कुदो ? एयणिसेयपमाणत्तादो । 


& सेसाणि तिणिण चि भीणडिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 

§ ५६१, जइ वि तिण्हमेदासि पि भीणहिदियस्स खवियकम्मंसियपच्छायदोव- 
संतकसायचरदेवविदियसमए उदयावलियपवि्ठ यणिसेयं चेव पेत्तण जहण्णसामित्त 
जादं तो वि अंतोमुत्तमुवरि गंतूग जादजइण्णभावादो पुब्निहलेयणिसेयदव्वादो 
विसेसाहियत्तं ण विरुज्भदे, ओइण्णद्धाणमेत्तगोवुच्छविसेसाणमहियत्तदंसणादो । 
एवमहिप्पायंतरमवलंबिय अप्पाबहुअमेदेसि परूविय संपहि सामित्ताणुसारेण 
थिवुककसंकमं पहाणीकाऊणप्पाबहु अपरूबणहृमिदमाह-- 


PS FP FPP APNG नी जानी NANPA NEM FP PF PP NN Pf FPP PNP SPN PL Aa जी पी पीर सीपिकी PLAS PP FAFA FF ANS Ff Ff Ff Pf PF IP बिक 


प्रकृतियाँ हैं जिनके विषयमे उक्त नियम लागू नहीं होता यह बात अगले सूत्र द्वारा स्वयं चूर्णि- 
सूत्रकार स्पष्ट करनेवाले हैं । किन्तु ख्रीवेद और नपुंसकवेद ये दो प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें उक्त 
प्रकारसे अल्पबहुत्व घटित नहीं होता है । 


& ५८६, अब इस सूत्र द्वारा उदीरणोदयके बिना अरति और शोक इन प्रकृतियोंमें भी 
जघन्य स्वामित्वका अतिप्रसंग प्राप्त हुआ, इसलिये इस विषयमें विशेष कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हें 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अरति ओर शोकका उदीयकी अपेक्षा झीन- 
स्थितिवाळा जघन्य द्रव्य थोड़ा है । 

$ ५६०, क्योंकि इसका प्रमाण एक निषेक हे । 


कं शेष तीनों कीनर्थितिवाले द्रव्य तुल्य होते हुए भी उससे विशेष 
अधिक हैं । 

§ ५९१, यद्यपि च्षपितकर्माशकी विधिसे आकर जो उपशान्तकषायचर देव हुआ है 
उसके दूसरे समयमें उद्यावलिके भीतर प्रविष्ट हुए एक निषेककी अपेक्षा अपकषेणादि तीनोंसे 
ही भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है तथापि अन्तमुंहूते ऊपर जाकर उदयकी 
अपेक्षा जघन्यभावको प्राप्त हुए पूर्वोक्त एक निषेकके द्रव्यसे इसे विशेष अधिक माचनेमें कोई 
विरोध नहीं आता है, क्‍योंकि जितने स्थान नीचे उतरकर अपकषेणादिकी अपेक्षा जघन्य 
स्वामित्व प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविरोषोंकी अधिकता देखी जाती है। 


विशेषाथे--उक्त कथनका यह आशय है कि अपकषणादि तीनकी अपेक्षा जघन्य 
स्वामित्व उपशान्तकषायंचर देवके दूसरे समयमें प्राप्त दो जाता है और उद्यकी अपेक्षा ज्ञघन्य 
स्वामित्व अन्तमुहत बाद प्राप्त होता है। अब यहाँ जितना काल आगे जाकर उद्यकी अपेक्षा 
जघन्य स्वामित्व: ग्राप्त होता है उतने गोपुच्छविरोषाकी अर्थात्‌ चयोंकी हानि दो जाती है, अतः 
अपकषंणादि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिबाला जो जघन्य द्रव्य द्दोता है वह उदयकी अपेक्षा 
भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे साधिक होता दै यदद सिद्ध हुआ । 
४६ 
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% अहवा इत्थिवेद-णबु सयवेदाणं जहण्णयाणि ओकडुणादीणि 
लिणिण वि भीणडिदियाणि तुछाणि थोवाणि । 

९ ५६२, जहाकमेण वेछ्ावहिसागरोवम-तिपलिदोवमव्महियवेछावडिसागरो- 
वमाणि भमाडिब सामित्तविहाणादो । क्‍ 

६9 उदयादो जहण्णयं फरीणदिदियमसंखेज्नगुणं । 

(४६३, पुव्वुत्तकालमगालिय सामित्तविह्णादों । तं पि कुदो ९ स्थिघुक्कसंकम- 
बहुत्तभयादो । 

छ अरइ-सोगाणं जहण्शयाणि तिणिण वि भीणदिदियाणि तुछ्ाणि 
थोवाणि । 

, § ५६४, उवसंतकसायचरविदियसमयदेवस्स उदयावलियपविहएयणिसे यस्स 

सव्वपयत्तेण जहण्णीकयस्स गहणादो । 

& जहण्णयसुदयादो सीणहिदियं विसेसाहियं । 

इस प्रकार इन सब प्रकृतियोंका अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करके 


अब स्वामित्वके अनुसार स्तिबुकसंक्रमणको प्रधान करके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं -- 

# अथवा स्रीवेद्‌ और नपु'सकवेदके अपकषण आदि तीनकी अपेक्षा भीन- 
स्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं । 

$ ५६२. क्योंकि ऋमसे खीवेद्की अपेक्षा दो छुथासठ सागर काल तक और नपुंसक- 
वेदकी अपेक्षा तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण कराके इन दोनों वेदोंके 
स्वामित्वका विधान किया गया है । 

ॐ उदयकी अपेक्षा झीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे असंख्यातयुणा है । 

$ ५६३. क्योंकि पूर्वोक्त कालको न गलाकर स्वामित्वका विधान किया गया है। 

शाका--एऐसा क्यों किया गया । 

समाधान---स्तिवुकसंक्रमणके बहुत द्रव्यके ग्राप्त होनेके भयसे ऐसा किया गया है । 

विशेषाथे--ख्ीवेद और नएंसकवेदके उद्यकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य 
क्रमसे दो छयासठ सागर पूवे और तीन पल्य अधिक दो छुयासठ सागर पू प्राप्त होता है और 
अपकषेण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्र्य उक्त काल बाद प्राप्त होता है, 
इसलिये अपकषण आदिकी अपेक्षा प्राप्त हुए भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे उदयकी अपेक्षा 
प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा बतलाया है । 

$ अरति ओर शोकके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनरिथितिवाले 
जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं। ` 

$ ५६४. क्योंकि जो उपशान्तकषायचर देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उद्यावलिमें 
प्रविष्ट इए ओर सब प्रयत्नसे जघन्य किये गये एक निषेकका यहाँ पर महण किया गया है । 

# उद्यकी अपेक्षा भगीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे विशेष अधिक है | 
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५९५, कुदो ? इस्स-रइथिउक्कसंकमेण सह पत्तोदयएयणिसेयण्गहणादो । 
केत्तियमेत्तो विससो १ अँंतोपुहुत्तमेचगोवुच्छविसेसेहि ऊणहस्स-रइथिवुकसंकममेत्तो । 


$ १६६, संपहि एत्थुद से सव्वेसिमत्थाहियाराणं साहारणभूदमप्पाबहु्दंडयं 
मञ्झदीवयभावेण परूवइस्सामो । तं जहा-सव्यत्थोबो सबव्वसंकमभागहारो । कि 
कारण ? एगरूवपमाणत्तादो । शुणसंकमभागहारो असंखेज्ञयुणो । किं कारणं ? 
पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागपमाणत्तादो । ओकडकङूगभागहारो असंखेज्जणुणो । 
एसो वि पलिदो० असंखेज्ञदिभागो चेव, किंतु पुव्विल्लदों एसो असंखेज्जगुणो त्ति 
गुरूवएसो । अधापवत्तभागहारो असंखेज्ञगुणो । एदस्स कारणं सुत्तणिबद्धमेव । तं 
कथं ? द्विदिअंतिए मिच्छत्तस्स उकस्सअधाणिसेयहिदिपत्तयसंबंधेण ओकड्डकट्ट गाए 
कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स अवहारो असंखेज्नणुजौ त्ति 
भणिहिदि । तदो सिद्धपेदस्तासंखेञ्ञश॒णत्तं | जोगणुणगारो असंखेज्ञणुणो । एदस्स 
कारणं वुच्चदे तं जहा--वेद्गे त्ति अणियोगद्ारे कोहसं जढणपदेसग्गस्स जहण्णबंध- 
संकम-उदय-उदीरण-संतकम्माणि अस्सियुगप्पाबहुअं भणिहिदि। तं कथं १ कोहसंजण- 


३ ५९५. क्योंकि हास्य और रतिका स्तिबुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसके 
साथ अरति और शोकके उदयको प्राप्त हुए एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है । 


शंका--कितना विशेष अधिक है १! 
सपाधान---हास्य और रतिका स्तिवुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसमेंसे 
अन्तर्मुँहतँप्रमाण गोपुच्छविशेषोंके कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना विशेष अधिक है । 


$ ५६६. अब इस स्थान पर जो सभी अर्थाधिकारोंमें साधारण है ऐसे अल्पबहुत्वद्ण्डकको 
मध्यदीपकभावसे दिखलाते हैं। यथा-सवंसंक्रमणभागद्दार सबसे थोड़ा है, क्योंकि उसका 
प्रमाण एक है। इससे गुणसंक्रमभागदार असंख्यातगुणा हे, क्योंकि यह पर्यके असंख्यात 
भागप्रमाण है। इससे अपकर्षण-उत्कषेणभागहार असंख्यातशुणा है। यद्यपि यह भी पल्यके 
असंख्यातर्वे भागप्रमाण है तो भी पुर्वोक्त भागहारसे यह असंख्यातगुणा है ऐसा शुरुका उपदेश 
है । इससे अधःप्रवृत्तसंक्रमभागहार असंख्यातगुणा है । इसके असंख्यातगुणे होनेके कारणका 
निर्देश सूत्रमे ही किया है। 

शंका--सो कैसे ! 

समाधान---आगे स्थित्यन्तिक अधिकारमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अधः्निषेकस्थितिप्राप्त 
द्रव्यके सम्बन्धसे अपकर्षण-उत्कषेणसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल थोड़ा ओर अधश्रवृत्त 
संक्रमसे प्राप्त हुए कर्मका अवद्दारकाल असंख्यातगुणा है ऐसा कहेंगे, इसलिये अपकषेण-उत्कर्षण 
भागहारसे अधःप्रवृत्तमागहार असँख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है। अधःप्रवृत्तसंक्रमभागहारके 
प्रमाणसे योगगुणकार असंख्यातगुणा है । अब इसका कारण कहते हैं। यथा--वेदक नामके 
अनुयोगद्वारमें कध संज्बलनकर्मका जघन्य बन्ध, जघन्य संक्रम, जघन्य उद्य, जघन्य उदीरणा 
ओर जघन्य सत्कर्म इनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहेंगे । यथा-क्रोघसंज्बलनकी जघन्य प्रदेशो- 
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जइण्णपदेसुदीरणा थोवा, उदयो असंखेज्जगुणो, बंधो असंखेज्जगुणो, संकमो असं- 
खेज्जगुणो, संतकम्मं असंखेज्जगुणमिदि । एत्थ जहण्णबधो त्ति उत्ते एगईदिय- 
समयपशद्धमेत्तं गहिदं । जहृण्णसंकमो त्ति उत्ते एगमेइंदियसमयपबद्धं इविय पुणो 
घोळमाणज्ञहण्णजोगेण बद्धपंचिदियसमयपबद्धमिच्छामो त्ति जोगणुणगारमेदर्स 
गुणगारत्तेण ठविय पुणो वि एदस्स हेडा अधापवत्तभागहारं ठविय ओवड्टिदे जइण्ण- 
संकमदव्वमागच्छइ । जइ एत्थ जोगणुणगारो थोवो होज्ञ तो जहण्णसंकमदव्वस्सुवरि 
जहण्णब'धो अ्रसंखेज्नणुणो जाएज । ण च एवं, बधस्थुवरि संकमो असंखेज्ञणुणो 
त्ति पढिदतादो । तम्हा जोगयुणगारो अधापवत्तभागदारादो असंखेज्ञणुणो चि 
सिद्धं ? कम्मडिदिणाणायुणहाणिसलागाओ असंखेज्ञयुणाओ । कुदो ? किंचूणपलिदो- 
वमद्धळेदणयपमाणत्तादो । एदस्स कारणस्स णिरुत्तीकरणमिदं | तं जहा--दिवड़ु- 
गुणहाणिं ठविय जोगणणगारेण गुणिदे पलिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव रासी 
उप्पज्ञइ | पुणो एत्थ जोगणुणगारमवणिय तं चेव शुणिज्ञमाणं दिवड्गु णहाणिपमाणं 
ठविय जइ णाणागुणहाणिसलागाहि युणिज्ञइ तो दिवड्कम्मट्ठिदिमेत्तो रासी उप्पज्जदि 
त्ति! एदेण जाणिज्दे जहा जोगणुणगारादो कम्महिदिणाणागुणहाणिसलागाओ 
असंखेज्ञगुणाओ त्ति । पलिदोवमस्स छेदणया विसेसा। केत्तियमेत्तो विसेसो १ 
पलिदोवमबण्गसछागछेदणयमेच्ो । ङुदो एदं परिछिज्जदे ? परमणुरूवएसादो । 
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दीरणा थोड़ी है उससे उदय असंख्यातगुणा है। उससे बन्ध असंख्यातगुणा है । उससे संक्रम 
असंख्यातगुणा है ओर उससे सत्कमं असंख्यातगुणा है ।? यहाँ जघन्य बन्ध ऐसा कहनेपर उससे 
एकेन्द्रियके समयप्रबद्धग्रमाण द्रव्यका ग्रहण किया है। जघन्य संक्रम ऐसा कहनेपर इस प्रकारसे 
प्राप्त हुए संक्रम द्रव्यका ग्रहण किया है । यथा--एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करो । फिर 
घोलमान जघन्य योगके द्वारा बाँधे गये पञ्चे न्द्रिय समयम्रबद्धको लाना चाहते हैं, इसलिये इसके 
गुणकाररूपसे योग गुणकारको स्थापित करो । फिर इसके नीचे अधःमडत्तमागहारको स्थापित 
करके भाग देनेपर जघन्य संक्रमद्रव्य आता है। यदि यहाँ योगगुणकार अधःपरवृत्तमागहारसे अल्प 
होता तो जघन्य संक्रमद्रव्यसे जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा हो जाता । पर ऐसा है नहीं, क्योंकि 
सूत्रमें बन्धसे संकम असंख्यातगुणा बतलाया है, इसलिये अधम्मवृत्तमागहारसे योगगुणकार 
असं ल्यागुणा है यह सिद्ध हुआ। योगशुणकारसे कमेस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ 
असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि वे कुछ कम पल्यके अर्घच्छेदप्रमाण हैं । इस कारणका खुलासा इस प्रकार 
है--डेढ़ गुणहानिको रखकर योगरुणकारसे गुणित करनेपर पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण 
ही लब्ध राशि आती है। फिर यहाँ योगगुणकारको अलग करके और गुण्यमान उसी डेढ़ 
गुणहानिप्रमाण राशिको स्थापित करके यदि नानागुणहानिशलाकाओंसे गुणा किया जाता है 
तो डेढ्णुणी कमेस्थितिप्रमाण राशि उत्पन्न होती है। इससे ज्ञात होता है कि योगगुणकारसे 
कमेस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यागुणी हैं। कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त 
हुई नानागुणहानिशलाकाओंसे पल्यके अर्घच्छेद विशेष अधिक है । 

शंक[ा--कितने अधिक हैं १ 

समाधान--पल्यकी बरगेशलाकाओंके जितने अधच्छेद हों उतने अधिक हैं । 
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पलिदोवमपढमवग्गमूलं असंखेज्जगुणं । सुगममेत्थ कारणं । एगपदेसगुणहा णिट्ठाणँतर- 
मसंखेज्ञयुणं । कारणं णाणागुणहाणिसलागाहि कम्महिदीए ओवड्िदाए असंखेज्ञाणि 
पलिंदोत्रमपढमवण्गमूलाणि आगच्छंति त्ति। दिवडृगुमहाणिहाणंतरं विसेसाहियं । 
के० विसेसो ? दुभागमेत्तेण | णिसेयभागहारो विसेसो । के०मेत्तण ! तिभागमेत्तेण | 
अण्णोण्णब्भत्यरासी असंखे०्गुणो । एत्थ कारणं सुगमं । पछिदोवममसं खेज्जयुणं । 
सुगमं । विञकादसंकमभागहारो असंखेज्जयुणो । किं कारणं ? अंशुलस्स असंखे०- 
भागपमाणचादो । उव्वेल्लणभागहारो असंखेज्नगुणो । दोण्डमेदेसिमंशुलस्सासंखे०- 
भागपमाणताबिसेसे वि पदेससंकमप्पाबहुअपुत्तादो एदस्सासंखेज्ञयुणमवगम्मदे । 
अणुभागवग्गणाणं णाणापदेसणगुणहाणिसलागाओ अणंतणुणाओ | छि कारणं १ 
अभवसिद्धिएहिंतो अणंतशुणं सिद्धाणमणंतभागपमाणत्तादो । एगपदेसयुणहाणि- 

शंका---यद किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समांधान---परम शुरुओंके उपदेशसे जाना जाता है । 

पल्यके अधं च्छेदोसे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा है । इसका कारण सुगम है । 
इससे एकप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है, क्योंकि कर्मस्थितिमें नानागुणाहानि- 
शलाकाओंका भांग देमेपर पस्यके असंख्यात प्रथमवर्गमूल प्राप्त होते हैं। एकम्रदेशशुणह्दानि- 
स्थानान्तरसे डेढ्गुणह्दानिस्थानान्तर बिशेष अधिक है । 


शुंका--कितना अधिक है ? 

समाधान---दूसरा भाग अधिक है। 

डेढ्गुणहानिस्थानान्तरसे निषेकभागहार विशेष अधिक है। 

दांका---कितना अधिक है ! 

समाधान--तीसरा भाग अधिक है। 

निषेकभागहारसे अन्योन्याभ्यर्तराशि असंख्यातशुणी है। इसका कारण सुगम है। 


इससे पल्य असंख्यातगुणा है। इसका भी कारण सुगम है। इससे विध्यातसंक्रमभागहार 
असंख्यातगुणा दै । 


शांका --इसके असंख्यातगुणे होनेका क्या कारण है ! 
समाधान-क्योंकि विध्यातसंक्रमभागद्दर अंगुलके असंख्यात भागप्रमाण है, 
इसलिये इसे पल्यसे असंख्यातगुणा बतलाया है । 


विध्यातसंक्रमभागहारसे उद्ठेलनभागहार असंख्यातगुणा है। यद्यपि ये दोनों ही भागहार 
अंगुलके असख्यातबें भागप्रमाण हैं तो भी प्रदेशसंक्रमअस्पबहुत्वविषयक सूत्रसे ज्ञात होता 
है कि विध्यातसंक्रमभागहारसे उद्ठेलनभागहार अखंख्यातगुणा है। उद्वेलनभागद्दारसे अनुभाग 
वर्गेणाओंकी चानाप्रदेशगुणहानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं, क्योंकि ये अभव्योसे अनन्तशुणी 
आर सिद्धोंके अनन्तबें भागप्रमाण हें। इससे एकप्रदेशशुणद्दानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है। 


३६६ जय॑ंधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसबिंहत्ती ५ 


ह्वाणंतरमणंतगुणं । दिवड़गुणहशाणिद्वाणंतरं विसेसाहियं | णिसेयभागहारो विसेसो । 
अण्णोण्णव्भत्थरासी अणंतशुणो त्ति । 


एवमप्पाबहुए समत्ते क्ीणमर्क्रीणं ति पदं समत्तं होदि । 


ट्िदियं ति चूलिया 


भइ सम्महसणणाणचरित्ताणममलसाराणं | 
जिणवरवयणमहदोवहिगडभसमब्भूयरयणाणं ॥ 
सुहुमयतिहुवणसिहरहिदियंतियसिद्ववंदियं चीरं | 
इणमो पणमिय सिरसा बोच्छं ठिदियं ति अहियारं ॥१॥ 
$ ठिदियं ति जं पदं तस्स विहासा | 
$ ४६७, एत्तो उवरि ढिदियं तिजं पदं सूलगाहाए चरिमावयवभूदं वा 
सद्देण सूचिदासेसविसेसपरूबणं तस्स विहासा अहिकीरदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । तत्थ 
कि ठिदियं णाम ? हिदीओ गच्छइ त्ति हिदियं पदेसण्गं डिदिपत्तयमिदि उत्त होदि । 


इससे दथर्धंगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। इससे निषेकभागहार विशेष अधिक है । 
इससे अन्योन्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी है । 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानेपर गाथामें आये हुए 
'कीणमभीणं? इस पदकी व्याख्या समाप्त होती है । 


स्थितिंग चूलिका 


जैसे महोदधिके गर्भेसे उत्तमोत्तम रत्न निकलते हैं उसी पकार जो जिनेन्द्रदेवके 
वचनरूपी महोदधिसे निकले हैं और जो संसारके सब निमेल पदार्थोमें सारभूत हैं ऐसे 
सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप तीनों रत्नोंकी सदा जय हो ॥ १॥ 

सुखमय ओर तीन लोकके अम्र भागमें स्थित सिद्धरूपसे वन्दनीय ऐसे इन बीर 
जिनको मस्तकसे प्रणाम करके स्थितिग नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ २॥ 

# गाथामें जो 'द्विदियं” पद है उसका विशेष व्याख्यान करते हैं । 

$ ५०७, इसके आगे अथात्‌ मूल गाथामें आये हुए 'रीणममीणं' पदकी व्याख्याके बाद 
मूल गाथाके अन्तिम चरणमें जो 'द्विदियं! पद है और जिसके अन्तमें आये हुए वा? पदसे 
सागोपांग सब प्रूपणाका सूचन होता है, अब उसके विशेष व्याख्यानका अधिकार है यह इस 
सूत्रका तात्पर्याथ हे । 

शंका - -ठ्विदियं इस पदका क्या अर्थ हे ? 

समाधान--हिदियं’ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ स्थितिग अर्थात्‌ स्थितिको प्राप्त हुए 
कमेपरमाणु होता हे । 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए ट्विदियचूलियाए समुकित्तणा ३६७ 


तदो उकस्सद्दिदिपत्तयादीणं सरूवव्रिसेिसजाणावणद्व पदेसविहत्तीए चूलियासरूवेण 
एसो अहियारो समोइण्णो त्ति घेत्तव्यो। संपहि एत्थ संभवंताणमणियोगद्ाराणं 
परूवणहयुत्तरसुत्तं भणइ -- 

कै तत्थ तिरिणं अणियोगद्दाराणि । तं जहा-समुक्कित्तणा सामित्त- 
सप्पाबहुआ च ! 

§ ५६८, तत्थ ठिदियं ति एदस्स बीजपदस्स अत्यविहासाए कीरमाणाए 
तिण्णि अणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भवंति । काणि ताणि त्ति सिस्साभिप्पायं तं 
जहा त्ति आसंकिय तेसि णामणिइसो कीरदे समुकित्तणा इच्चाइणा । तत्थ सम्ुक्तित्तणा 
णाम उकस्सहिदिपत्तयादीणमत्थित्तमेत्तपरूत्रणा । तत्थ समुकित्तिदाणं संबंधविसेस- 
परिक्खा सामित्तं णाम । तेसिं चेव थोवबहुत्तपरिक्खा अप्पाबहुअमिदि भण्णदे । 
एवमेत्थ तिण्णि अणियोगदाराणि होति त्ति परूविय संपहि तेहि पयदस्साणुगमं 
कुणमाणो जहा उद्देसो तहा णिसो त्ति णायादो सञ्चुक्कत्तणाणुगममेव ताव विहासिदु- 
कामो इृदमाह--- [ 

 समुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सहिदिपत्तयं णिसेयहिदिपत्तयं अधा- 
णिसेथहिदिपत्तघं उदयहिदिपत्तयं च | 

९ १६६, सव्वेसिं कम्माणमेदाणि चत्तारि वि दिदिपत्तयाणि अत्थि त्ति 


इसलिये उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके विशेष स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये प्रदेशविभक्तिके 
चूलिकारूपसे यह अधिकार आया है यह तात्पयं यहाँ लेना चाहिये। अब यहाँ पर जो अधिकार 
सम्भव हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

हें वीते 

# इस प्रकरणमें तीन अजनुयोगद्वार हैं । यथा--सम्मुस्कीतना, स्वामित्व ओर 
शल्पबहुत्व । 
6 ५६८. यहाँ पर अर्थात्‌ “ठिदियं’ इस बीजपदके अर्थका विवरण करते समय तीन 
अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं। वे तीन अलुयोगद्वार कोन कौन हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको 
“तं जहा? पदद्वारा प्रकट करके समुत्कीतेना इत्यादि पदोंद्रारा उनका नामनिदेश किया है। 
इनमेंसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना समुत्कीतना है । 
समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें जिनका निर्देश किया है उनके सम्बन्धविशेषकी परीक्षा करना 
स्वामित्व दै और उन्हींके अल्पबहुत्वकी परीक्षा करना अल्पबहुत्व कहलाता है। इस प्रकार इस 
प्रकरणमें तीन अलुयोगद्वार होते हैं इसका कथन करके अब उनके द्वारा प्रकृत विषयका 
अनुशीलन करते हुए “उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता है? इस न्यायके अनुसार समुत्कीतना 
अनुयोगद्वारका ही विवरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# समुत्कीतनाकी अपेत्ता उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, अधःनिषेक- 
स्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कमंपरमाणु हैं । 
३ ५९९. सब कर्मोंके ये चार स्थितिप्राप्त होते हैं यह इसका तात्पयं है। इस प्रकार इस 


३६८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहन्ती ५ 


समुकित्तिदं होइ । एवमेदेसिपुकस्सादिहिदिपत्तयाणमत्तवित्तमेच्ञमेदेण घुत्तेण सम्गुकित्तिय 
संपहि तेसि चेव सरूवबिसए णिण्णयजणणहमहपदं परूवेमाणो उक्कर्सहिदिपत्त यमेव 
ताव पुच्छासुत्तेण पत्तावसरं करेइ-- 

49 उक्कर्सयहिदिपत्तयं णाम किं | 

$ ६००, उक्कस्सहिदिपत्तयसरूवविसेसावहारणपरमेदं पच्छाहुत्तं । संपि 
एदिर्से प॒च्छाए उत्तरमाह 

& जं कम्मं बंघसमयादो कम्मदिदीए उदए दीसइ तमुक्कस्स- 
हिदिपत्तयं । 

$ ६०१, एतदुक्त भवति--जं कम्मपदेसग्गं बंधसमयादो प्पहुडि कम्महिदिमेत्त- 
कालमच्छियूण सगकम्महिदिचरिमसमए उदए दीसइ तमुक्कस्सद्ठिदिपत्तयमिदि भण्णदे, 
अग्गद्विदीए वट्टमाणत्तादो त्ति। णाणासमयपबद्धे अस्सियूग किण्ण घेप्पदे ! ण, 
तेसिमकमेण अग्गहिदिपत्त यत्तासंभवादो । बंधसमए चेव किण्ण घेप्पदे ? ण, चडण्हं 
पि डिदिपत्तयाणश्ुदयं पेक्खियूण गहणादो । तत्थ वि ण ` चरिमणिसेयपरमाणणं 
चेव सुद्धाणधुकस्सदिदिपत्तयसण्णा, किंतु पढमणिसेयादिपदेसाणं पि तत्युक्कङ्किदाण- 


सूत्र द्वारा इन उत्कृष्ट आदि स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणुओंका अस्तित्वमात्र बतलाकर अब उनके 
स्वरूपके विषयमें विशेष नि्णेय करनेके लिये अर्थपदका कथन करते हुए प्रच्ञासूत्र द्वारा सर्व- 
प्रथम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्रके निर्देशकी ही सूचना करते हैं- 
# उत्कृष्ठ स्थितिप्राप्त किसे कहते हैं | 
$ ६००. उत्कृष्ट स्थितिमाप्तके स्वरूप विशेषका निश्चय करानेवाला यह प्रच्छासूत्र है। 
अब इस प्रच्छाका उत्तर कहते ह~ 
# जो कम बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तमें उदयमें दिखाई देता है 
बह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त है । 
$ ६०१. इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जो कसपरमाणु बन्ध समयसे लेकर कर्मस्थिति- 
प्रमाण कालतक रहकर अपनी कमं स्थितिके अन्तिम समयमें उद्यमें दिखाई देता है वह उत्कृष्ट 
स्थितिप्राप्त कम कहलाता है, क्योंकि वह अभस्थितिमें विद्यमान रहता है। 
शंका--यह उत्कृष्ट स्थितिग्राप्त कम नाना समयप्रबद्धोकी अपेक्षा क्‍यों नहीं लिया 
जाता है ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंका एक साथ अश्रस्थितिको प्राप्त होना 
सम्भव नहीं हे । 
शंका---उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका बन्ध समयमें ही क्‍यों नहीं ग्रहण किया जाता है ! 
निक नहीं, क्योंकि चारों ही स्थिति प्राप्त 'कमोका उद्यकी अपेक्षा ग्रहण 
किया है। | 
उसमें भी केवल अन्तिम निषेकके परमाणुओंकी यहद. उत्कृष्ट . स्थितिप्राप् संज्ञा नहीं है 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए ङ्विदियचूलियाए समुक्कि दशा ३६९ 


मेसा सण्णा त्ति घेत्तव्वं, अण्णहा उक्कर्सयसमयपबद्धस्स अगाट्टिंदीए जत्तियं णिसित्तं 
तत्तियश्ुकस्सेणे त्ति भणिस्समाणपरू्रणाए सह विरोहप्पसंगादो । ण च चरिमणिसेयस्सेव 
अणुणाहियस्स जहाणिसित्तसरूबेणोदयसंभवो, ओकड्डिय विणासियत्तादो । तम्हा 
एयसमयपबद्धणाणाणिसेयावलंबणेण पयदहिदिपत्तयमवहिदमिदि सिद्ध । 


RO DO Ed 


किन्तु प्रथम निषेक आदिके जिन परमाणुओंका उत्कर्षण होकर वहाँ नित्तेप हो गया है उनकी भी 
यही संज्ञा है ऐसा अर्थे यहाँपर लेना चाहिये । यदि यह अर्थ न लिया जाय तो “एक्‌ समयप्रबद्ध- 
की अप्रस्थितिमें जितना द्रव्य निक्षिप्त होता हे उतना द्रव्य उत्कृष्ट रूपसे अग्रस्थितिप्राप्त हैः 
यह जो सूत्र आगे कहा जायगा उसके साथ विरोध प्राप्त होता दै। यदि कहा जाय कि न्यूना- 
घिकताके बिना अन्तिम निषेकका ही बन्धके समय जैसा उसमें कर्मपरमाणुओंका निक्षेप हुआ 
है उसी रूपसे उदय होना सम्भव है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर उसका 
बिनाश देखा जाता है। इस लिये एक समयप्रबद्धके नाना निषेकोंके अवलम्बनसे ही प्रकृत 
स्थितिग्राप्त अवस्थित है यह बात सिद्ध होती है । 


विशेषार्थ--प्रदेशसत्कर्मका विचार करते हुए उत्करष्टादिकके भेदसे उनका बहुमुखी 

विचार किया । उसके बाद यह भी बतलाया कि सत्तामें स्थित इन कर्मा मेंसे कोन कमपरमाणु 
अपकर्षण, उत्कर्षेण, संक्रमण और उद्यके योग्य है और कोन क्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं। 
न्तु अब तक यह नहीं बतलाया था जि इन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंके उदयकी अपेक्षा 
कितने भेद हो सकते हैं ? क्या जिन कर्मा का जिस रूपमें बन्ध हाता हे उसी रूपमें वे उद्यमें 
आते हैं या उनमें हेर फेर भी सम्भव है। यदि हेर फेर सम्भव है तो उदयकी अपेक्षा उसके 
कितने प्रकार हो सकते हैं? प्रस्तुत प्रकरणमें इसी बातका विस्तारसे विचार किया गया है। 
यहाँ ऐसे प्रकार चार बतलाये हैं-उत्कष्टस्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिम्राप् 
आर उद्यस्थितिप्राप्त। इनमेंसे प्रत्येकका खुलासा चूणिसूत्रकारने स्वयं किया है, इसलिये यहाँ 
हम सबके विषयमें निर्देश नहीं कर रहे हैं । प्रकृतमें उत्कृष्टस्थितिप्राप्त विचारणीय है । चूर्णिसूत्रमें 
इस सम्बन्धमें इतना ही कहा है कि बन्धसमयसे लेकर कमस्थितिके अन्तिम समयमें जो उद्यमें 
दिखाई देता है बह उत्कृष्टस्थितिग्राप्त कर्म है । इस परसे अनेक शंकाएँ पैदा होती हैं? कि क्या 
उस अप्रस्थितिमें नाना समयप्रबद्धोंके क्मंपरमाणु लिये जा सकते हैं यह पहली शंका है। इसका 
समाधान नकारात्मक ही होगा, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंकी अग्रस्थिति एक समयमें नहीं प्राप्त 
हो सकती । । दूसरी शंका यह पैदा होती है कि बन्धके समय ही उत्कृष्टस्थितिग्राप्त यह संज्ञा 
न देकर जब वह अमर्थिति उदयगत होती है तभी उत्करष्टस्थितिम्राप्त यह संज्ञा क्यों दी गई है? 
इसका समाधान यह है कि ये संज्ञाएँ उदयकी अपेक्षासे ही व्यवहृत हुई हैं, इसलिये जब 
अग्रस्थिति उद्यगत होती है तभी उत्करष्टस्थितिमाप्त इस संज्ञाका व्यवहार होता ह। तीसरी 
शंका यह है कि बन्धके समय जिन कर्मपरमाणुओंमें उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है वे ही केवल उक्ृष्ट 
स्थितिके उदयगत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं या उत्कषेण द्वारा उसी समयप्रबद्धकी 
अन्य स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंके भी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त करके उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत 
होनेपर वे कर्मपरमाणु भी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं? इसका समाधान यह है कि 
अग्रस्थितिमें बन्धके समय जितने भी कमेपरमाणु प्राप्त होते हें अपनी स्थितिके अन्त समय 
तक वे वैसे ही नहीं बने रहते हैं । यदि स्थितिकाण्डकघात और संक्रमणकी चचाँको छोड़ दिया 
जाय, क्योंकि बह चर्चा इस प्रकरणमें उपयोगी नहीं है तो भी बहुतसे कमंपरमाणुओंका अपकषण 

४७ 





३७० जयघवलासहिदे कसायपाइडे | [ पदेसविंहतत्ती ५ 


& णिसेयद्दिपत्तयं णाम किं ? 

६ ६०२, सव्वं पि पदेसग्गं णिसेयहिदिपत्तयमेव, णिसेयदिदिमपत्तयस्स कम्म- 
साणुदवक्तीदो । तदो किण्णाम तं णिसेयहिदिपत्तयं जं दिसेसेणापव्वं परूविञ्जदि 
त्ति १ एवंविहासंकासूचयमेदं प॒च्छावक्कं । संपहि एदिस्सं आसंकाए णिरायरणइ' 
तस्स सख्वझुत्त रछुत्तेण परूवेइ--- 

49 जं कम्मं जिससे दिदीए णिसित्तं ओकड्द वा उक्कड्दि बा तिस्‍्से 
चेव हिदीए उदए दिस्सइ तं णिसेयहिदिपत्तयं । 

६ ६०३, एवमुक्त' भवति--जं कम्मं बंधसमए जिस्से हिदीए णिसित्तमोकडिदं 
वा उकड्डिदं वा संतं पुणो वि तिस्से चेव हिदीए होऊण उदयकाले दीसइ तं णिसेय- 
द्विदिपत्तयभिदि । एदं च णाणासमयपवद्प्पयमेयणिसेयमवलंबिय पयट्टमिदि घेत्तच्वं | 
कथमेत्थमोकड्दिमुक्कङिदि वा पदेसग्गसुदयसमए तिस्से चेष हिदीए दिस्सइ त्ति 


हो जाता है ओर नीचेकी स्थितिमें स्थित बहुतसे कर्सपरमाणुओंका उत्कपेण होकर वे अम- 
स्थितिमें भी पहुँच जाते हैं । तात्प यह है कि बन्धके समय निषेककी जैसी रचना हुई रहती है 
उसके अपने उदयको प्राप्त होने तक उसमें बहुत हेरफेर हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि एक 
समयप्रबद्धके नानानिषेकसम्बन्धी जितने क्मंपरमाणु अग्रस्थितिमें प्राप्त रहते हैँ उनका उदय 
होने पर वे सब उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं । चूर्णिसूत्रमें आगे जो उत्कृष्ट स्थितिम्राप्त कमके 
स्वामित्वका निर्देश करनेवाला सूत्र है उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिप्राप्त कर्म किसे कहते हैं इसका विचार किया । 


# निषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ? 


§ ६०२. जियना भी कर्म है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त ही होता हे, क्योंकि 
जो निषेक स्थितिको प्राप्त नहीं होता वह कर्म ही नहीं हो सकता, इसलिये बह निषेकस्थितिग्राप्त 
कोनसा व है जिसका विशेष रूपसे यहाँ नये सिरेसे वर्णन किया जा रहा है। इस तरह इस 
प्रकारकी आशंकाको सूचित करनेवाला यह एच्छासूत्र हे । अब इस आशंकाका निराकरण करनेके 
लिये उसका स्वरूप अगले सूत्र द्वारा कहते हैं--- 

ॐ जो कमं जिस स्थितिमें नि्षिप्त हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित 


होकर उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थिति- 
प्राप्त कहलाता है । 


-$ ६०३. इस सत्रका यह आशय है कि बः्धके समय जो कमं जिस स्थितिमें निश्षिपत 
हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित होकर फिर भी उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें 
दिखाई देता है तो वह कर्म निषेकस्थितिप्राप्त कहलाता है। यह सूत्र नाना समयग्रबद्धोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले एक निषेककी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 


बाका--प्रकतमें जिन कर्मा का अपकईण ओर उत्कर्षेण हुआ है. वे कर्म उद्य समयमें 
उसी स्थितिमें कैसे दिखलाई देते हैं ! 


SN hs? ® a A? fs A yf ff ® ° सवा सम्कियािणएीी करती यही की जी जी. 


गा० २२ ] पढेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए समुक्तित्तणा ३७१ 


णासंकणिज्ञं, पुणो वि उक्ड्णोकङुणाहि तहाभावाविरोहादों ण सव्वेसिं णिसँय- 
हिदिपत्तयत्तादो एदस्स विसेसियपरूवणा णिरत्थिया त्ति पुव्विल्लासंका वि, तेसिमेत्तो 
विसेसणादो । 

$ अधाणिसेयहिदिपत्तयं शाम किं ? 

$ ६०४, किमेदघुकर्सहिदिपत्तयं व एयसमयपवद्धपडिवद्धमाहो णाणासमय- 
पबद्धणिबंधणिसेयट्टिदिपत्तयं व, को वा तत्तो एदस्स लक्खणविसेसो त्ति? एवं 
विहाहिप्पाएण पयहमेदं पुच्छासुत्त । 

$ ज॑ कम्मं जिससे हिदीए णिसित्तं अणोकडिदं अणुक्कडिदं तिस्से चेव 
हिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयहि दिपत्तयं | 

$ ६०५, एतदुक्तं भवति--जइ वि एदं णाणासमयपबद्धावलंबि तो वि 
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समाधान--एऐसी आशंका करन ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जिन कमो का अपकषेण 
हुआ था उनका उत्कर्षण होकर और जिन कर्मोका उत्कपेण हुआ था उनका अपकषण होकर 
उद्य संमयमें फिरसे उसी स्थितिमें दिखाई देना विरोधको प्राप्त नहीं होता है । 

यदि कहा जाय कि सभी कर्म निषेकस्थितिमाप्त होते हैं, इसलिये इसका विशेष रूपसे 
कथन करना निरर्थक है सा ऐसी आशंकाएकरना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि इससे उनमें विशेषता 
आ जाती है । 

विरोषार्थ--यहाँ पर निषेकस्थितिप्राप्त कमसे क्या अभिप्राय है इसका खुलासा किया 
गया है। यद्यपि निषेकरचनाफे बाहर कोई भी कर्म नहीं होता है पर प्रकृतमें यह अर्थ इष्ट है 
कि बन्धके समय जो कर्म जिस निषेकमें प्राप्त हुआ हो उदयके समय भी वह कम यदि उसी 
निषेकमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थितिप्राप्त है। जेसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तमें अग्रस्थितिकी 
मुख्यता रही निषेकफी नहीं बेसे ही यहाँ किसी भी स्थितिकी सुख्यता न होकर निषेककी मुख्यता हे । 
यही कारण है कि प्रकृतमें नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी एक निषेकका ग्रहण किया है ' इस एक निषेकमें 
विविध सभयप्रबद्धोके विविध स्थितिवाले कमपरमाणु पाये जाते हैं यह इसका तात्पये है। यहाँ 
इतना और विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण और उस्कषंण होकर जो कर्म विवक्षित निषेकसे 
नीचेकी और उपरकी स्थितिमें निक्षिप्त हो गये हैं, पुनः उत्कषेण और अपकर्षण होकर यदि वे 
उसी विवक्षित निषेकमें आकर उदय समयमें उसी निषेकमें दिखाई देते हें तो उनका भी यहाँ 
ग्रहण हो जाता है। 

% यथानिषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं । 

६ ६०४. क्या यह उत्कृष्ट स्थितिम्राप्त कर्मके समान एक समयप्रबद्ध सम्बन्धी है या निषेक- 
स्थितिप्राप्तके समान नाना समयप्रबद्ध सम्बन्धी है ? उनसे इसके लक्षणमें क्या विशेषता है इस 
तरह इस प्रकारके अभिप्रायसे यह सूत्र अबृत्त हुआ है । 

# जो कमे जिस स्थितिमें निच्चिष्त हुआ है अपकर्षण ओर उत्कषंणके विना 
यदि वह कर्म उदयके समय उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो यह यथानिपेकस्थिति- 


प्राप्त कहलाता है । र 
९ ६००, इस सूत्रका यह अभिप्राय है ' यद्यपि इसका नाना सम सम्बन्ध है 


३७२ जयधवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


पुच्विल्लादो एदस्स महंतो बिसैसो । कुदो ? ज॑ कम्मं जिससे हिंदीए बंधसमए 
णिसित्तमणोकड्िदमुकड्िद भहा णिसित्तं तहावहिदं संतं तिस्से चेव हिदीए कम्मोदएण 
विप्चिहिदि तमधाणिसेयहिदिपत्तयमिदि गहणादो । पुव्मिल्लं पुण ओकडकड्डणवर्सेण 
जत्थ तत्थ वावक्खित्तसरूवेणावद्धिदं संगलिदसरूवेण तस्मि चेब हिदीए उदयमागच्छंत॑ 
गहिदमिदि । कथं जहाणिसेयस्स अधाणिसंयववएसो त्ति ण पञ्चवट यं, वच्चंति 
कगतदयवा लोचं अत्थं वहंति तत्थ सरा’ इदि यकारस्स लोवं काऊण णिइ सादो । 
जहाणिसेयसरूवेणादहिदस्स द्विदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमयपबद्धसंबंध- 
पदेसपु'जस्स अत्थाणुगओ पयदववएसो त्ति भणिदं होइ । 

$ उदयहिदिपत्तयं णाम किं ? 

$ ३०६, पुव्विल्लाणि सव्वाणि चेव उदयं पेक्खियूण भणिदाणि तम्हा ण 
तत्तो एदस्स भेदो चि एवंविहासंकाए पयद्टमेदे पुच्छासुत्त। संपहि एदिस्तै आसंकाए 
णिरायरणहमिदमाह-- 


तो भी निषेकस्थितिप्राप्तसे इसमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि बन्धके समय जो कमे जिस स्थितिमें 
निज्षिप्त हुआ हे, अपकर्षण और उत्कषेणके बिना जिस प्रकार निक्षि हुआ है उसी प्रकार रहते 
हुए यदि कर्मोदयके समय उसी स्थितिमें बह फल देता है तो बह यथानिषेकस्थितिम्राप्त कमं 
है ऐसा यहाँ अहण किया है। परन्तु पहला जो निषेकस्थितिप्राप्त कमें है सो वहाँ अपकषेण 
अर उत्कर्षेणके वशसे यत्र तत्र कहीं भी निच्षिप्त होकर कर्म अवस्थित रहता है परन्तु गलते 
समय उसी स्थितिमें वह कम उदयको ग्राप्त होता हे, यह अर्थ लिया गया दै । 


दांका---यथानिषिक्त कर्मकी यथानिषेक यह संज्ञा कैसे हो सकती है ? 


समाधान--ऐेसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि-“क, ग, त, द, य ओर व 
इनका लोप होने पर स्वर उनके अथकी पूर्ति करते हैं॥' व्याकरणके इस नियमके अनुसार “य” 
का लोप करके उक्त प्रकारसे निर्देश किया हे। नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी जो प्रदेशपुंज बन्धके 
समय जिस प्रकारसे निचिप्त हुआ ह उसी प्रकारसे अबस्थित रहकर स्थितिका क्षय होने पर 
उदयमें आता है उसकी यह सार्थक संज्ञा है, यह उक्त कथनका तात्पर्ये है । 

विशेषार्थ--निषेकरिथितिम्राप्तसे इसमें इतना ही अन्तर है कि वहाँ तो जिनका 
अपकषण उत्कर्षण होकर अन्यत्र निक्षेप हुआ है, अपकर्षण उत्कर्षण होकर वे परमाणु यदि पुनः 
उसी स्थितिमें प्राप्त होकर उदयमें आते हैं तो उनका ग्रहण होता है परन्तु यथानिषेकस्थिति- 
पराप्तमें उन्हीं परमाणुओंका ग्रहण होता -है जो तदवस्थ रहकर अन्तमें उद्यमें आते हैं। 
इसके सिवा इन दोनोंमें ओर कोई अन्तर नहीं है । 

श्र उद्यस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ! 

6 ६०६. पूर्वोक्त सभी स्थितिप्राप्त कमं उद्यकी अपेक्षा ही कहे हैं, इसलिये उनसे इसमें 
कोई भेद नहीं रहता इस प्रकारकी आशंकाके होने पर यह प्रच्छासूत्र प्रदत्त हुआ है । अब इस 
आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


गा०२२] , पदेसबिहत्तीए ट्विदियचूलियाए समुक्कित्तणा ३७३ 


$ जे कम्मसुदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तखुदयद्विदिपत्तयं । 

$ ६०७, एदस्स भावत्यो--ण ताव अमाह्टिदिपत्तयस्मि एदस्स अंतब्भावो, 
डिदिविसेसमेयसमयपबद्धं च पेक्खियूण तस्स परूवियत्तादो । एस्थ तहाविहणियमा- 
भावादो । ण जिसेय-जहाणिसेयद्विदिपत्तएसु वि, तेसि पि बंधसमयणिसेय- 
पडिबद्धत्तादो । तदो जं कम्मं जत्थ वा तत्थ वा द्विदीए होदूण अविसेसेण उद्य- 
मागच्छदि तश्चुद्यदिदिपत्तयमिदि घेत्तव्वं | 

& एदमहपर्द । 

$ ६०८, उकस्सहिदिपत्तयादीणं चउण्ह॑ पि अत्थविसयणिण्णयणिबंध- 
मेदमहपदं सव्वेसिं कम्माणं साहारणभावेण परूविदमवहारेयव्यं | पुणो वि 
विसेसिय चउण्डमेदेसिं परूवणइ्चुत्तरसुत्तं भणइ-- 

$ एत्तो एक कहिदिपत्तथं चडउव्विहसुकस्समणुक्ससं जहणण- 
मजहण्णं च | 

$ ६०६, एत्तो अहृपदपरूवणाणंतरमेवकेकडिदिपत्तयं चउच्विहं होइ उक्कस्सादि- 
भेएण | एत्य एक कहिदिपत्तयमाइणं पादेक्कं चउण्हं चउहि अहिसंबंधणहृमेक्केकर्स 
वा मिच्छतादिपयडिविसेसस्स चडव्विईं पि दिदिपत्तयं पादेकमुकस्साइभेएण 








# जो कमे उद्यके समय यत्र तत्र कहीं भी दिखाई देता है बह उदयस्थिति 
प्राप्त कहलाता है । 


$ ६०७, इस सूत्रका भाषाथ यह है कि अग्रस्थिति प्राप्तमें तो इसका अन्तर्भाव होता 
नहीं, क्योंकि वह स्थितिविशेप ओर एक समयप्रबद्धकी अपेक्षा त्त हुआ है। किन्तु इसमें उस 
प्रकारका कोई नियम नहीं पाया जाता । निषेकस्थितिप्राप्त और यथाचिषेकस्थितिप्राप्त कर्मामें 
भी इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी बन्ध समयके निषेकोंसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिये 
जो कमं जहाँ कहीं भी स्थितिमें रहकर अन्य किसी प्रकारकी विशेषताके बिना उदयको आप्त 
होता है बह उदयस्थितिम्राप्त कमे है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 

७ 

ॐ यह अथंपद है । 

$६०८, उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि चारोंका भी अर्थविषयक निर्णय करनेके सम्बन्ध 
यह अथपद आया है जो साधारणभावसे सब कमो का कहा गया जानना चाहिये । अब फिर 
भी इन चारोंके विषयमे विशेष बातके कथन करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं-- 

# एक एक स्थितिमाप्तके चार चार भेद हैं--उत्कृष्ट, अब्नुकृष्ट, जघन्य 
और अजघन्य । 

$ ६०६ अब इस अर्थपदके कथन करनेके बाद उत्कृष्ट आदिके भेदसे एक एक स्थितिग्राप्त 
चार-चार प्रकारका है यह बतलाते हैं। यहाँ सूत्रमें प्रत्येक स्थितिप्राप्तका चार चारसे सम्बन्ध 
बतलानके लिये 'एक्केक्कद्िदिपत्तयं, पदका ग्रहण किया हे। अथवा मिथ्यात्व आदिफे एक एक 
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चउव्विहं होइ त्ति पेत्तव्व । तदो सव्वेसिं कम्माणं पुध पुध णिरुभण काऊण चउण्ह 
दिदिपत्तयाणश्चस्सादिपदविसेसिदाणमोघादेसेहि परूवणा कायव्या । एवं कदे 
सम्चुकित्तणाणियोगहारं समत्तं । 

8 सामित्तं । 

§ ६१०, सुगममेदमहियारसंभालणझुत्तं । 

8 मिच्छत्तस्त उक्षर्सयमग्गटिदिपत्तयं कस्स ? 

६ ६११, सुगममेदं पुञ्छावककं । एवं सामित्तविसयाए पुच्छाए तस्सेव 
परिकरभावेण अग्गहिदिपत्तयवियप्पपरूवणइशुत्तरसुत्तं भणइ-- 

& अग्गहिदिपत्तयमेक्ो बा दो वा पदेसा एवमेगादि-एशुत्तरियाए 
वड्डीए जाव ताव उक्कसयं समयपबद्धस्स अग्गहिदीए जत्तियं णिसित्तं 
तत्तियसुक्कस्सेण अग्गहिदिपत्त यं । 

§ ६१२, अग्गहिदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तं पुच्छिदे तमपरूविय तव्वियप्प- 
परूबणा किमह' कीरदे ? ण, उकस्सदव्वपसाणे अणवगए तव्विसयसामित्तस्स 
सुहेणावगंठुमसकियित्तादो । अहवा उक्कस्ससामित्तपरूवणाए अणुकस्ससामित्त पि 
प्रकृतिविशेपके चारों ही स्थितिप्राप्त प्रत्येक उत्कृष्ट आदिके भेदसे चार चार प्रकारके होते हैं यह 
अथं यहाँ पर लेना चाहिये । इसलिये सभी कर्मा को अलग अलग बिवक्षित करके उत्कृष्ट आदि 


पदोसे युक्त चारों ही स्थितिप्राप्नोंका ओध और आदेशकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। 
इस प्रकार करने पर समुत्कीतना अनुयोगद्वार समाप्त होता है । 


ॐ अब स्वामित्वका अधिकार है । 
& ६१०. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 


% मिथ्यात्व कमेकी अपेक्षा उत्कृष्ठ अग्रस्थितिप्राप्त कमका स्वामी कौन है ? 


§ ६ '. यह एच्छाबाक्य सरल ३ । इस प्रकार स्वासित्वविषयक एच्छाफे होने पर उसीके 
परिकररूपसे अग्रस्थितिप्राप्तके भेदोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# एक कमपरमाणु अग्रस्थितिप्राप्त होता है, दो कमंपरमाणु अग्रस्थिति- 
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक कमपरमाणुके बढ़ाने पर एक समय- 
प्रबद्धको अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ठ द्रव्य नित्तिप्त होता है उत्कृष्ठ रूपसे उतना 
द्रव्य अग्नस्थितिप्राप्त होता है । 

$ ६१२. शंका--पूछा तो अप्रस्थितिप्राप्त कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमै गया था 
पर उसका कथन न करके यहाँ उसके भेदोंका कथन किसलिये किया गया हे ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्यके प्रमाणके अनवगत रहने पर तद्विषयक 
स्वामित्वका सुखपूर्वेक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ उसके भेदोंका कथन किया गया है । 


अथवा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय अनुक्रृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना 
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प्रुवेयव्बं, अण्णहा एक्केक्क ट्विदिपत्तर्यं चउव्बिदमिदि परूवणाएं विहलत्तप्पसंगादों | 
तं च उक्कस्सादो परमाणूणादिकमेणाबद्िदं णिरंतरसरूवेण जाव एओ परमाणु चि 
एदस्स जाणावणइमेसा परूबणा ति सुसंबद्धमेदं । 

९ ६१३, संपहि एवं परूविदसंदंधस्सेदसस सुत्तस्सत्यविवरणं कस्सामो। तं 
जहा--कम्महिदिपढमसमए जं वद्धं मिच्छत्तपदेसमां तं सचरिसागरोयमकोडाकोहि- 
मेत्तकम्महिदीए असंखेज्ने भागे अच्छिय पुणो पलिदोवमासंखेज्जदिभागपरमाणमुकस्स- 
णिल्लेवणकालमत्थि तति सुद्धं होऊण गच्छइ। तत्तो उवरिमाणंतरसमए वि सुद्ध 
होऊण गच्छइ । एवं णिरंतरं गंतूण जाव कम्महिदिचरिमसमए वि सुद्ध होदूण तस्स 
गमणं संभवइ । पुणा तमेवं णिल्लेविज्ञसाणं कम्महिदीए पुण्णाए एको वि परमाण 
होयूणावहाणं लह॒इ। किं कारणमिदि भणिदे णिरुद्धसमयपदद्धस्स एगेण वि 
परमाणुणा विणा जइ कम्महिदिचरिमसमओ छुण्णो होऊग लब्भइ तो गलिदसेसेग- 
परमाणुणा सहिथत्तं सुद्दू छहामो त्ति णत्थि एत्थ संदेहो । एवं दो वि परमाणू 
लब्भंति । एदेण कारणेण अग्गट्विदिपत्तयमेको वा दो वा पदेसा त्ति सुत्ते उत्त । 
एवमेगादि-एशुत्तरियाए वड्टीए ताव एवं णेदव्वं जाव समयपवद्धरस अग्गहिदीए 
जत्तियमुक्कस्सयं पदेसग्गं तं णिसित्तं ति । 

९ ६१४, एत्थ समयपबद्धस्से त्ति भणिदे सण्णिपंचिदियिपज्ञत्तएण उक्कस्स- 
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चाहिये, अन्यथा एक एक स्थिति प्राप्तको जो चार चार प्रकारका बतलाया है सो उस कथनको 
विफलताका प्रसंग प्राप्त होता है। और बह अनु्कृष्ठ उत्कृष्टमेंसे निरन्तर एक एक परमाणुके 
घटाने पर एक परमाणुके प्राप्त होने तक होता है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान कणानेके लिये यह 
प्ररूपणा की है, इसलिये यह कथन सुसम्धद्ध है। 


$ ६१३. इस प्रकार इस सूत्रके सम्बन्धका कथन करके अब उसके अथंका कथन करते 
हैं। वह इस प्रकार है--कर्मस्थितिके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जो द्रव्य बंधा है बह सत्तर 
कोड़ाकोंड़ी सागरप्रमाण कर्मस्थितिके असख्यात बहुसाग तक रहता है फिर पल्यके असंख्यातचें 
भागप्रमाण उत्कृष्ट निर्लेषन कालके भीतर उसका अभाव हो जाता है। या इससे एक समय 
अर जाने पर उसका अभाव होता है। इस प्रकार निरन्तर एक एक समयके जाने पर 
कर्सस्थितिके अन्तिम समयमें भी अभाव होकर उसका गमन सम्भव है। यद्यपि वह इस प्रकार 
अभावको प्राप्त होता है तो भी कभी कर्मेस्थितिके अन्तिम समयमें एक परमाणु भी शेष रहता 
है । कारण यह है कि विवक्षित समयप्रबद्धके एक परमाणुके बिना भी यदि कमंस्थितिका अन्तिम 
समय शून्यरूपसे प्राप्त हो सकता है तो इसमें जरा भो सन्देह नहीं कि अन्य सब परमाणुओंको 
गलाकर शेष बचे एक परमाणुफे साथ भी कसस्थितिका वह अन्तिम समय प्राप्त किया जा सकता 
है। इसी प्रकार कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें दो परमाणु भी प्राप्त होते हैं। इसी कारणसे सूत्रमें 
अर्दिदिपत्तर्य एक्को वा दो वा पदेसा” यह वचन कहा है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक 
परमाणुको बढ़ाते हुए अम्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य नित्तिप्त होता है उसके प्राप्त होने तक 
` ले जाना चाहिये । 


$ ६१४. यहाँ सूत्रमें जो 'समयपबद्धस्स' यह पढ्‌ दिया हैं सो उससे संज्ञी पञ्च न्द्रिय 
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जोगिणा बद्धेयसमयपबद्धस्स गहणं कायव्वं, अण्णहा अग्गद्विदीए उकस्सणिसेयाणुव- 
वत्तीदो । तत्तियस्ुकस्संण अग्गहिदिपत्तयं जत्तियं तमणंतरपरूतिदं | चरिमणिसेय- 
उकस्सपदेसमामयसमयपबद्धणिबद्धं तत्तियमत्तमुक्कस्सण्गेण अग्गिहिदिपत्तयं होइ त्ति 
एसो एत्थ पुत्तत्यसंगहो । ण चेदभेत्तियं जहाणिसेयसरूबेण ढब्भइ, ओकड्डिय 
कम्महिदिअव्भंतरे विणासियत्तादो । किं तु उकड्डणाए कम्मडिदिचरिमसमए धरिद- 
पद्सण्गमत्तियं होइ ति गहेयव्वं । तम्हा एयसमयपबद्धणाणाणिसेए उक्कङड्टिय 
धरिदपदेसम्गमेत्तियश्ुदयगयम्ुकर्सयमग्गहिदिपत्तयं होइ त्ति सिद्धं । 


5 ६१५, एवं णहाछ्दिपमाणस्सेदस्स अणुकरसवियप्पेहि सह सामित्तविहाणह- 
ुत्तरसुत्तं भणइ-- 
$ तं पुण अएणद्रस्स होज्ज । 


पर्याप्रके द्वारा उत्कृष्ट योगसे बाँधे गये एक समयप्रबद्धका महण करना चाहिये, अन्यथा 
अग्रस्थितिमें उत्कष्ट निषेक नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उत्क्रष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य उतना 
ही होता है जितनेका अनन्तर कथन कर आये हैं। एक समयप्रबद्धके अन्तिम निषेकमें 
जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उतना उत्कृष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त होता है यह यहाँ इस सूत्रका 
समुदायरूप अर्थ है। जिस रूपसे इसका अग्रस्थितिमें निच्तेप होता है उसी रूपसे वह उतना 
पाया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि अपकर्षण होकर कमेरिथतिके भीतर ही 
उसका विनाश देखा जाता है। किन्तु उत्कर्षणके द्वारा क्मस्थितिके अन्तिम समयमें उतना 
द्रव्य पाया जा सकता है ऐसा यहाँ महण करना चाहिये, इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि 
एक समयप्रबद्धके नानानिषेकोंका , उस्कषंण होकर उद्यगत उतना द्रव्य हो जाता है जो 
अग्रस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके बराबर होता है । 

विशेषाथे---यहाँ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार 
करते समय यह बतलाया गया है कि उद्यके समय अग्रस्थितिमै कमसे कम कितना और 
अधिकसे अधिक कितना द्रव्य प्राप्त होता है। स्थितिकाण्डकघात आदिके द्वारा 
अग्रस्थितिका सर्वथा अभाव हो जाय यह दूसरी बात है पर यदि उसका अभाव नहीं होता 
तो यह सम्भव हे कि एक परमाणुको छोड़कर उसके और सब द्रञ्यका अपकर्षण होकर विनाश 
हो जाय। यह भी सम्भव है कि दो परमाणुओंके सिवा और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर 
विनाश हो जाय । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अम्रस्थितिमें एक समय- 
प्रबद्धका जितना द्रव्य प्राप्त होता है उतना प्राप्त होने तक यह द्रव्य पाया जा सकता है। पर 
सबका सब बन्धके समय अप्रस्थितिमें जैसा प्राप्त हुआ था बेसाही अपने उद्य कालके 
प्राप्त होनेतक नहीं बना रहता है, किन्तु इसमेंसे बहुतसे द्रव्यका अपकर्षण आदि भी हो जाता 
है, इसलिये यह घटतो जाता है तो भी उन्हींका पुनः या अन्य निषेकोंके द्रव्यका उत्कर्षण 
करके बह उतना अवश्य किया जा सकता है यह इसका भाव है । 


§ ६१५. इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके प्रमाणका विचार करके अब अनुत्कृष्ट 
विकर्पोंके साथ इसके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# उस उत्कृष्ठ अग्रस्थितिप्रांप्त द्रव्यका स्वामी कोई भी जीव होता है । 
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$ ६१६, तं पुण पुव्वं पुच्छाए विसईकयम्रुकस्सहिदिपत्तय॑ सगंतोभाविदा- 
णंताणुकस्सवियप्पमण्णदरस्स जीवस्स संबंधी होइ, विसेहाभावादो | णवरि खबिद- 
कम्मंसियं मोत्तण उकस्ससामित्तं वत्व्वं, तत्थुकस्साभावादो । 


& अधाणिसेयटिदिपत्तयसुक्कस्सयं करुस ? 

९ ६१७, एत्थ मिच्छत्तग्गहणमणुवद्टदे । सेसं सुगमं । 

छ तस्स ताव संदरिसणा । 

§ ६१८, तरस जहाणिसेयहिदिपत्तयस्स सामित्तप्परूबणह' ताव उवसंदरिसणा 
एत्थुवजोगी संबंधद्धपरूबणा कीरइ त्ति पइज्जासुत्तमेदं । 

$ उदयादो जहण्ण यमाबाहामेत्तम्रोसक्कियूण जो समयपबद्धो तस्स 
णत्थि अधाणिसेयटिदिपत्तथं । 

५ ६१६, जहाणिसेयसामित्तसमयादो जहण्णाबाहामेत्तं हेदो ओसक्ियूण बद्धो 
जो समयपबद्धो तस्स णिरुद्वट्टिदीए णत्थि जह्दाणिसेयहिदिपत्तयं पदेसम्गमिदि 
वुत्तं होइ । कुदो तस्स तत्थ णत्थित्तं १ तत्तो अणंतरोवरिमडिदिमादि काऊणुवरि 

६ ६१६. जिसका विषय पहले बतला आये हैं और जिसमें अनन्त अनुकृष्ट विकल्प 
गर्भित हैं उस उ्त्कृष्ट स्थितिप्राप्तका कोई भी जीव स्वामी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें 
कोई विरोध नहों आता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर 
' अन्यके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये, क्यों कि जो क्षुपितकर्माश जीव हे उसके उत्कृष्ट 
विकरप सम्भव नहीं है । 

विशेषाथं--एक क्षपितकर्माश जीवको छोड़कर अन्य सब जीवोके बन्धके समयमें 
अग्रस्थितिमें जितना द्रव्य प्राण हुआ था उदयके सपय उक्कषेणके सम्वन्धसे उतया द्रव्य 
पाया जा सकता है, इसलिये उत्कष्ट अप्रस्थितिम्रापठ द्रव्यका स्वामी फि्तां सो जीवको बतलाया है। 

# उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कोन है ? 

6 ६१७, इस सूत्रमें 'मिथ्यात्व' पदको अतुत्रत्ति होती है। शेष कथन सुगम है। 

# अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं । 

6 ६१८. अब उस यथानिषेकसिथितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेके लिए उपसंदशेना 
अर्थात्‌ प्रकृतमें उपयोगी सम्बन्धित अर्थैकी प्ररूपणा करते हैँ । इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है । 

# उदय समयसे जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो समयप्रबद्ध 
बघता दै उसका विवत्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है । 

6 ६१९. यथानिषेकके स्वामित्वसमयसे जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान नीचे (पीछे) जाकर 
जोईसमयम्रबद्ध बँधा है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिश्राप्त द्रव्य नहीं है यह इस 
सूत्रका तात्पये है । कल 

शंका-- उसका वहाँ अस्तित्व क्यों नहीं है! 

समाधान---क्योंकि प्रकृत स्वामित्वके समयसे जो अनन्तरबर्ती उपरिम स्थिति हे 
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पयदसमयपबद्वस्स णिसेयदंसणादो । एदं च अवत्थुवियप्पाणमंतदीवयभावेण 
परूविदं, तेण जहण्णाबाह्दामेत्ता चेव जहाणिसेयस्स अवत्थुवियप्पा परूवेयच्या । 


% समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ 
अत्थि । 

$ ६२०, कुदो ? आवबाहामेत्तमइच्छाविय पयदसमयपषद्धस्स णिरुद्वहिदीए 
णिसेयदंसणादो । एत्थ जहण्णग्गहणेणाणुबहमाणेण आबाहा विसेसियव्या । 

$ तत्तो पाए जाव असंखेञ्ाणि पलिदोवमवग्गसूलाणि तावदिम- 
समयपबद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि | 

९ ६२१, तत्तो समयुत्तरजहण्णाबाहमेत्तमोसकिदूण बद्धसमयपबद्धादो प्पहुडि 
हेहिमसेसासेससमयपबद्धाणं जहाणिसेओ णिरुद्धद्टिदीए णियमा अस्थि जाव असंखेज्ञाणि 
पलिदोवमपढमवमामूलाणि हेदो ओसरियूण बद्धसमयपबद्धस्प जहाणिंसेओ 


उससे लेकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत समयम्रबद्धके निषेक देखे जाते हैं। अवस्तुविकर्पोंके 

हे ~ हन 
अन्तदीपकरूपसे इस विकल्पका कथन किया हे। इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके जघन्य 
आबाधाग्रमाण अवस्तुविकल्पांका कथन करना चाहिये। 


विशेषाथे -आबाधा कालके भीतर निषेकरचना नहीं होती है ऐसा नियम है और 


यहाँ पर यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको उदय समयमें प्राप्त करना है। किन्तु यहद तभी हो सकता 
है जब जघन्य आबाधाके सब समय गल जावें। इसलिए यहाँ पर जघन्य आबाधाके भीतर 
किसी भी समयमें बैंधे हुए यथानिषेकस्थितिग्राप्त द्रव्यके अस्तित्वका विवक्षित स्वामित्व समयमें 
निषेध किया है। सून्रमें अन्तदीपक रूपसे मात्र अन्तिम विकल्पका निर्देश किया है, इसलिए 
उससे आबाधा कालके भीतर बन्धको प्राप्त होनेवाले उन सब यथानिषेकस्थितिग्राप्त द्रव्योंका 
ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका विवक्षित स्वामित्व समयमें प्राप्त होना सम्भव नहीं हे । 


अ आवाधाके एक समय अधिक होने पर उस अन्तिम समयप्रबद्धका यथानिषेक 
विवक्षित स्थितिमें है | 
§ ६२०. क्योंकि आवाधाप्रमाण कालको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके प्रकृत समय- 


प्रबद्धका निषेक विवक्षित स्थितिमें देखा जाता है। इस सूत्रमें जघन्य पदके ग्रहण द्वारा उसकी 
अनुवृत्ति करके उससे आवाधाको विशेषित करना चाहिये । 


कै फिर बहाँसे लेकर पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण पीळेके 
कालके भीतर जितने सपयप्रबद्ध बँधते हैं उनका यथानिपेक विवक्षित स्थितिमें 
नियमसे है । 


$ ६२१. उससे अर्थात्‌ एक समय अधिक जघन्य अबाधाप्रमाण स्थान पींछे जाकर 
जो समयप्रबद्ध बैँधता है उससे लेकर पल्यके असंख्यात प्रथम बः भूलप्रमाण स्थान नीचे जाकर 
बैंधे हुए समयप्रबद्धके यथानिषेक तकके पीछेके बाकी सब समयप्रबद्धोंका यथानिषेक विवक्षित 
स्थितिप्रें वियमसे है । 
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त्ति। हेहिमासेसकम्महिदिअब्भंतरसंचिद्सव्वदव्वस्स जहाणिसेओ अहियारहिदीए 
किण्ण लब्भइ त्ति भणिदे ण, ओकड्डकड्डणाहि तस्स णिल्लेवणसंभवेण णिरंतरत्थित्त- 
णियमाभावादो । तं जहा--एयसमयम्मि बद्धकम्मपोग्गलदव्व॑ णिच्छएणासंखेञ्ञ- 
पलिदोवमपढमवमामूलमेत्तणिसेएछु णिर॑तरमतहाणं लइ । पुणो तदुवरिमगोचुच्छ- 
प्पहुडि ओकडू कडणरसेण एयपरमाणुणा विणा मुद्धा होऊण गच्छ । एवं 
णिल्तेविदे अहियारगोबुच्डार उवरि तदित्थसमयपबद्धणिसेओ जहाणिसेयणिसंय- 
सरूपेण ण रूब्भइ, तेण असंखेजपलिदोवमपढमवग्गसूलपमाणवेदयकाछस्संव गहणं 
` कयं। अदो चेय णियमा अस्थि त्ति परूविदं, अणियमेण हेट्िमाणं पि सांतरसरूबेग 
संभवविरोहाभावादो । किमेसो अधाणिसेयसंचयकालो बहुओ आहो एयणुणहाणि- 
हाणंतरमिदि ! एसो कालो असंखेज्गुणो, एत्यासंसेज्जगुणहाणीणपुवलंभादो' । 
तम्हा एत्तियमेत्तकालब्मंतरसंचओ अप्पहाणीकयदहेिमसमयपबद्धो णिरुद्वहिदीए 
जहाणिसेयस्तरूवेण णियमा अत्थि त्ति सिद्धं । 


र 

शंका--पीछेकी सब कमेस्थितियोंके भीतर संचित हुए ट्रव्यका यथानिषेक अधिकृत 
स्थितिमें कग्रों नहीं प्राप्त होता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि अपकषेण-उत्कर्षणके द्वारा उक्त द्रव्यका अभाव सम्भव है, 
इसलिये उसका निरन्तर अस्तित्व पाये जानेका कोई नियम नहीं है। खुलासा इस प्रकार है-- 
एक समयमें जो पुद्गल द्रव्य बँधता है. उसका नियमसे पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलग्रमाण 
निषेकोंमें निरन्तर अवस्थान पाया जाता है। फिर इससे उपरिम्‌ गोपुच्छासे लेकर एक 
परमाणुके बिना शेष सब द्रव्यका अपकर्षण-उत्कषेणके कारण अभाव हो जाता है । इस प्रकार 
उसका अभाव हो जाने पर अधिकृत गोपुच्छामें बहाँके समयप्रबद्धका निषेक यथानिषेकरूपसे 
नहीं पाया जाता है, इसलिये यहाँ पर पल्यके असंख्यात प्रथम बगमूलप्रमाण वेदककालका 
ही अहण किया है। और इसीलिये सुत्रमें 'णियमा अत्थि” यह कहा है, क्‍योंकि अनियमसे 
पीछेके समयप्रबद्धोंके कमंपरमाणुओंका भी यहाँ सान्तररूपसे सद्भाव माननेमें कोई विरोध 
नहीं आता । 

शंका ---क्या यह यथानिषेकका संचय काल बहुत है या एक गुणहानिस्थानान्तर- 
प्रमाण है १ 

समाधान---यह काल एक गुणद्दानिस्थानान्तरके कालसे असंख्यातरुणा है, क्योंकि 
यहाँ असंख्यात गुणह्ानियाँ पाइ जाती हैं । 


इसलिये इतने कालके भीतर जो संचय होता है वह विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकरूपसे 
नियमसे है यह बात सिद्ध हुईँ। किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इसमें इस कालसे 
पीछेके समयप्रबद्धोंके द्रव्यको गोण कर दिया है। अर्थात्‌ उस द्रव्यका यहाँ पाया जाना यद्यपि 
सम्भव तो है पर नियम नहीं, इसलिये उसकी विवक्षा नहीं की है । 

विशेषाथे- प्रत्येक कमं बँधनेके बाद वेदककाल तक तो नियमसे पाया जाता है। उसके 


बाद उसके पाये जानेका कोई नियम नहीं है । वेदककाल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण होता 
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३८० ज॑यघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसथिहत्ती ५ 


९ ६२२, एवमेदं परूविय संपहि एदस्सेव उकस्सअधाणिसेयसंचयस्स॒पमाण- 
गवेसणट्टमुवरिमो सुत्तपबंधो-- 

® एक्कस्स समयपबद्धस्स एक्किस्से हिदीए जो उक्कर्सओ 
अधाणिसेओ तत्तो केवडिगणं उक्करुसयमधाणिसेयहिदिपत्तयं । 

$ ४२३, णिरुद्धहिदीदो समयुत्तरनहण्णाबाहमेत्तमोसक्कियूावद्विदो जो 
समयपबद्धो उक्कस्सजोगेण बद्धो तस्स एयस्स समयपबद्धस्स एकिस्से जहण्णाबाहा- 
बाहिरहिदीए जो उकस्सओ अधाणिसेओ तत्तो केवडियुणं पलिदोवमासंखेज्जदि- 
भागमेत्त सगकर्ससं चयका छब्भंतरगलिदाव सिह णाणासमयपबद्धण्पयञुक्कर्सयमधाणिसेय- 
दिदिपत्तयं १ कि संखेज्नणुणमाहो असंखेज्जयुणमिदि पुच्छिदं होइ । एवं पुच्छिदे 
एवदिशुणमिदि परूविरप्तमाणो तस्स ताव गुणयारस्स पमाणपरूवणह्मवहार- 
काळप्पाबहुअ्ं णिदरिसणसरूबेण भणदि-- 

& तरस णिदरिसणं | 

$ ६२४, तस्स गुणयारस्स सरूवपदंसणइ' णिदरिसणं भणिस्सामो त्ति 
ुत्तं होइ । 

थे» जहा | 
है जिसे पल्यके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण बतलाया है। इसीलिये यहाँ पर विवक्षित 
स्थितिमें वेदककालके भीतरके यथानिषेकोंका सद्भाव नियमसे बतलाया है । 

$ १२२, इस प्रकार इसका कथन करके यथानिषेकके इसी उत्कृष्ट प्रमाणका विचार 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ॐ एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक है उससे यह उत्कृष्ट 


यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा है ? 


$ ६२३. विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे 
जाकर उत्कृष्ट योगसे बाँधा गया जो समयप्रबद्ध अबस्थित है उस एक समयप्रबद्धकी जघन्य 
आवाधाके बाहरकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक प्राप्न होता है उससे पल्यके 
असंख्यातवे भागप्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलाकर शेष बचा हुआ नाना समयप्रबद्ध- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिम्राप्त द्रव्य कितना गुणा होता है! क्या संख्यातगुणा होता है 
या असंख्यातयुणा होता है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह बात पूछी गई है । इस प्रकार पूछने 
पर इतना गुणा होता है यहद बतलानेकी इच्छासे सर्व प्रथम उसी गुणकारके प्रमाणका कथन 
करनेके लिये पहले उदाहरणरूपमें अवद्दारकालका अस्पबहुर कहते हैं-- 


# उसका उदाहरण देते हैं | 


$ ६२४, अब उसके अर्थात्‌ गुणकारके स्वरूपको दिखलानेके लिए उदाहरण कहेंगे यह 
उक्त कथनका तात्पय है । 


# यथा-— 
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९६ ६२५, त जहा त्ति आसंकावयणमेद । 

& ओकडु क्कडुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । 

९ ६२६, एयसमयस्मि जं पदेसग्गमोकङुदि उक्कहृदि वा तस्स पदेसग्गरस 
आगमणहेदुभूदों जो अवहारकांछो सो थोवयरो त्ति भणिदं होदि । 

& अधापवत्तसंकमेण कम्मरुस अवहारकालो असंखेञ्ञयुणो । 

$ ६२७, जइ वि एत्थ मिच्डत्तस्स अधापवत्तसंकमो णत्थि तो वि ओकड् - 
कङुगभागहारस्स पमाणपरिच्छेदकरणट्टमेदस्म तत्तो असंखेज्जगुणत्त परूविदं | 
एदम्हादो थोवयरीभूदो ओकड्ड कडगभागहारो एत्थ शुणयारों होदि त्ति। अथवा 
सोलसकसाय-णवणोकसायाणमेयसमयस्मि बद्मेयहिदिणिसित्तपदेसग्गमावलियमेत्त- 
काले वोलीणे पुणो उवरिमसमयप्पहुडि ओक कङ्गणाए विणासं गच्छ । परपयडि- 
संकमेण वि तत्योकइकङ्णाए विणासिञ्ञमाणदव्चं पहाण, परपयडिसंकमेण 
बिणासिज्जमाणदच्यमप्पहागमिदि जाणावणद्मेदमवहारकालप्पाबहुगं भणिदं, अण्णहा 
तदवगमोवायामावादो 

$ ओश्डु कडुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पलिदोवमस्स 
असंखेज्ञदिभागो । 
हु ६२५. यह “तद्यथा इस प्रकार आशंकावचन है। 

र अपकर्षण-उत्कषण द्वारा कर्मका जो अवहारकाङ होता दै वह सबसे 

थोड़ा है । 


6 ६२६. एक समयमें. जो कम अपकर्षित होता है या उत्कर्षित होता है उस कर्मको 
प्राप्त करमेके लिये जो अबहारकाल है वह सबसे थोड़ा है यह इस सुत्रका तात्पयं है । 

# उससे अधपप्रदचसंक्रमणद्वरा कर्मका जो अवहारकाळ होता है बह 
असंख्यातगुणा दै । 

$ ६२७, यद्यपि यहाँ मिथ्यात्वका अधभ्म्रवृत्तसंक्रम नहीं होता है तो भी अपकर्षण- 
उत्कर्षंणमागहारके प्रमाणका निणेय करनेके लिये इसे उससे असंख्यातगुणा बतलाया है। 
इस भागहारसे अल्परूप जा अपकषण-उरकषंण॒भागदार है वंह यहाँ गुणकार होता है । अथवा 
सोलह कषाय और नो नोकषायोंमेंसे एक समयमें बँधा हुआ जो द्रव्य एक स्थितिमें निक्षिप्त 
हुआ है बह एक आवलि कालके व्यतीत होने पर उपरिम समयसे लेकर अपकषंण-उत्कर्षण द्वारा 
विनाशको प्राप्त होता है । यहाँ परप्रकृत्तिसंक्रमणकी अपेक्षा अपकषण-उत्कषणके द्वारा विनाशको 
प्राप्त होनेवाला द्रव्य हा प्रधान है किन्तु परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा विवाशको प्राप्त होनेवाला 
द्रव्य प्रधान नहीं है इस प्रकार इस बातको जतानेके लिये यह अवहारकालविषयक अल्पबहुत्व 
कहा हे, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। 


ॐ आपकर्षण-उत्कषणके द्वारा कमका जो अवहारकाल होता है वह पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


३८२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$ ६२८, जो पुच्व॑ थोवभावेण परूविदो ओकडूकडणाए कम्मस्स अवहारकालो 
सो पमाणेण पलिदोवसस्स असंखेज्दिभागो होइ । कत्रमेदं परिच्डिव्नदे ! एदम्हादो 
चेत्र छुचादो | संपहि एवमवहारिदपमाणस्स ओकइकइणमागहारस्स पयद्सुणगारत्त- 
विहाणइयृत्तरप्रुत्तं-- 

& एवदिणणमेक्कस्स समयपवद्धस्स एक्किस्से हिदीए उक्कस्सयादो 
जहाणिसेयादो उक्कस्सवमधाणिसेयदिदिपत्तयं । 

$ ६२६, जावदिओ एसो ओकड़ कडणाए कम्मस्स अवहारकालो एवदिणुणं 
गिरुद्धिदीदो समयुत्तरजहण्णाबाहमेत्तमो सक्कियूण बद्धसमयपबद्धपढमणिसेय- 
पडिबद्धादो उक्स्सयादो अधाणिसेयादो ओघुकर्सयमधाणिसेयहिदिपत्तयं सगसं चय- 
कालब्भंतरसंचयं होइ त्ति भणिदं होदि । 

$ ६३०, संपहि एदेण सुत्तण परूविदोकइकडणभागहारमेत्तमु णगारसाहणह- 
मिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा--उकस्सयसामितसमयादो हेइदो समयुत्तर- 


§ ६२८. जो पहले अल्परूपसे कर्मका अकर्षण-उत्कर्षेणअवद्वारकाल कहा है वह पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

शंका---यह किस ग्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है । 

इस प्रकार अपकषण-उत्कर्षणसागहारके प्रमाणका निश्चय करके अब उसका प्रक्रत 
गुणकाररूपसे विधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ॐ एक समयप्रबद्धको एक स्थितिमें प्राप्त उत्कृष्ठ यथानिपेकसे उत्कृष्ठ यथा- 
निषेकस्थितिप्ाप्त द्रव्य इतना गुणा है । 


$ ६२६. अपकर्षण-उत्कपणके द्वारा कमंका यह अवहारकाल जितना है, विवक्षित 
स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयम्रबद्ध बधा हे 
उसके प्रथम निपेकसम्बन्धी उत्कृष्ट यथान्तिषेकसे ओघ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिम्रापत द्र्य अपने 
संचयकालके भीतर संचय रूप होता हुआ उतनः गुणा है यह इस सूत्रका तात्पयै है । 
वि शेषाथे--यहाँ विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिम्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता 
है इसका प्रमाण बतलाया है। यह तो पहले ही बतला आये हैं कि इसमें कितने कालके भीतर 
संचित हुए यथा निषेकस्थितिप्राप्न द्रव्यका ग्रहण किया गया है। अब उस संचयको प्राप्त करनेके 
लिये यह करना चाहिये कि विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान 
पीछे जाकर जो समयप्रबद्ध वेधा हो उसके प्रथम निषेकमें जितना उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप् 
द्रव्य हो उसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणा कर देना चाहिये। सो ऐसा करनेसे विवक्षित 
स्थितिमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । यह उक्त कथनका तासे है । 
वहाँ प्रकरणसे कुछ अवहार कालोंका अल्पबहुत्व भी बतलाया है सो वह अपकर्षण-उत्कर्षण 
अवहारकालका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये ही बतलाया है ऐसा समभना चाहिये । 

$ ६३०. इस सूत्र द्वारा जो अपकर्षण-उत्कषेणभागहारप्रमाण गुणकार कहा है सो उसकी 
सिद्धिके लिये आब यह प्ररूपणा करते है। बह इस प्रकार है--उक्कष्ट स्वामित्वके समयसे नीचे 
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जइण्णाबाहोए द्वाइदूण ज॑ बद्धकम्मं तं दिवड्णुणहाणीए खंडेयूणेयखंडमहियार- 
गोबुच्डाए उवरि संछुहदि । संपहि एदं बंधावलियादिक्कंतमोकङट्ट कडणभागहारेण 
खंडिय तत्थेयखंडं देहा उवरिं च संछुहिय णासेइ । पुणो विदियसमयस्मि सेसदव्य- 
मोकड कड्णभागहारेण खंडेयूणेयखंडमेत्तं बिणासेइ । णवरि पढमसमयम्मि विणासिद्‌- 
खंडादो विदियसमयविणासिदखंडं विसेसहीणं होइ । केत्तियमेत्तण ? पढमसमयम्मि 
विणासिददव्बं ओकट् कइणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एबं तदियसमए वि 
विणासेदि । एत्थ वि अणंतरविणासिददव्वादा विसेसहीणपमाणं पुव्वं व्‌ वत्तव्वं । 
एवं चेव चउत्यसमयप्पहुडि गच्छ जाव समयूणदोआवलियूणनहण्णावाहमेचकालो 
त्ति। कि कारणं समयूणदोआवलियाओ ण लब्भंति त्ति भणिदे समयुत्तरजहण्णा- 
वाहाए द्वाइदूण बद्धं जं कम्मं तमाबाहापढमसमयप्पहुडि समयूणावलियमेत्तकालं 
बोलाविय भोकड्ट कइणसरूवेण मासेदुं पारभदि । पुणो ताव ओकडू कडूणाए वावारो 
जाव अहियारहिदी उदयावलियं चरिमसमअपविद्ठा त्ति। उदयावलियब्भंतरपबिद्वाए 
पुण णत्थि ओकइणा उक्कइणा वा । तेण कारणेणेदं सयलप्रुदयावलियं पुव्विल्ल- 





एक समय अधिक जघन्य आबाधाको स्थापित करके वहाँ जो कसै वधा हो उसमें डेढ़- 
गुणहानिका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्रहो बह अधिकारप्राप्त गोपुच्छामें 
निक्षिप्त होता है। फिर बंधावलिके बाद इस द्रव्यको अपक्षेग-उत्कर्षण भागहारसे भाजित करके 
जो एक भाग प्राप्त होता है उसका नीचे-ऊचे नित्तेप करके नाश कर देता है। फिर शेष द्रव्यमें 
अषकर्षण-उत्कषंण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उसका दूसरे समयमें 
नाश करता है। किन्तु इतनी विशेपता है कि प्रथम समयमें द्रव्यके जितने हिस्सेका नाश होता 
है उससे दूसरे समयमें नाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य बिशेषहीन होता है । 


शंका--कितना कम होता है ! 


समाधान-- प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण-माग- 
हारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कम होता है । | 

इसी प्रकार तीसरे समयमें भी द्रव्यका नाश करता है। यहाँ पर भी पूव समयमें विनाशको 
प्राप्त हुए द्रव्यसे विशेष हीनका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये। इसी प्रकार चोथे समयसे 
लेकर एक समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आबाधाग्रमाण कालके ग्राप्त होने तक यह 
जीव उत्तरोत्तर प्रत्येक समयमें द्रव्यका नाश करता जाता है। 

धांक[---यहाँ एक समय कम दो आवलियाँ क्यों नहीं प्राप्त होती हैं ! 

समाधान---एक समय अधिक जघन्य आबाधा कालको स्थापित करके उस समय जो 
कर्म बँधता है उसे आबाधाके प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवेल्लि कालके बाद 
अपकर्षण-उत्कषेणरूपसे ग्रहण करता है । फिर यह अपकर्षए-उत्कर्षणका व्यापार तब ठक चालू 
रहता है जब तक अधिकृत स्थिति उद्याबलिके अन्तिम समयमें प्रवेश नहीं करती । उदयावलिके 
भीतर प्रवेश करने पर तो अपकर्षण और उत्कषंण ये दोनों ही नहीं होते। इस कारणसे इस पूरी 
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समयूणयंधावलियं च एकदो मेलाविय एदाहि समयूणदोआवछियाहि परिहीणजइण्णा- 
बाहामेचो तदिस्थणिसयस्स ओकड्ट कहुणकाळो होइ त्ति भणिदं । 

९ ६३१, संपहि एदमेत्तियकालणद्ददव्वमिच्छिय सयलेयसमयपबद्ध ठविय 
एदस्स हेवा दिवड्णुणहाणिपदुप्पण्णमोकडूकडुणमागहार समयूणदोआवलियूण- 
जहण्णाबाहाए ओबट्टिय विसेसाहियं काऊण भागहारभावेण इविदे णट्ठाससद्व्व- 
मागच्छइ । पुणो णइसेसमधाणिसेयदव्यमिच्छामो त्ति एयसमयपबद्ध उवेयूण सादिरेय- 
दिवड्णु णहाणिमेत्तमागहारे ठविदे णासिदससदव्बमागच्छइ। एदं च पढमणिसेओ चि 
मणेण संकप्पिय पुध इवेयव्वं। एगसमयुत्तरजहण्णाबाहाए ठाइदूण बद्धसमयपबद्धर्स 
जहाणिसेयपमाणपरूबणा गदा । 

६ ६३२, दुसमयुत्तरजहण्णाबाहए ठाइदूण वद्धसमयपबद्धस्स वि एव चेव 
परूबणा कायव्या | णवरि पहढमणिसेयमोकइ कहुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडेण 
विदियणिसेओ हीगो होइ, एयवारमोकडकइणाए पचाहियघादत्तादो । पदं च 
विसेसहीणदव्य॑ पुष्पिल्लद्व्वस्स पासे विदियणिसेओ त्ति पुध उवेयव्वं। एवं 
तिसमयुत्तराबाहाबद्धसमयपबद्धप्पहुडि हेहा ओदारिदूण एगेगणिसयं पुव्वभागहारेण 
विसेसद्दीणं काऊण णेदव्वं जाव ओकड कडणमागहारमेत्तद्धाणे त्ति । एदं चेव 


उद्यावलिको ओर पूर्वोक्त एक समय कम बन्धवलिको एकत्रित करने पर इन एक समय कम 
दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण बहाँके निषेकका अपकर्पण-उत्कषेणकाल होता है 
यह कहा है । 

$ ६३१. अब इतने कालके भीतर नष्ट हुए इस द्रव्यके लानेकी इच्छासे पूरे एक समय- 
प्रबद्धको स्थापित करके इसके नीचे डेढ़ गुणहानिसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारमें एक 
समय कस दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आबाधाका भाग देने पर जो लब्ध आवे उले विशेषा- 
धिक करके भागहाररूपसे स्थापित करने पर नष्ट हुए पूरे द्रव्यका प्रमाण आता है । फिर नष्ट 
होनेसे जो थथानिषेक द्रव्य बाकी बचा है उसे लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके 
आर उसके नीचे साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारके स्थापित करने पर नाश होनेसे बाकी 
बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आता है । यहाँ यह जो बादी बचे हुए द्र्व्यका प्रमाण आया है इसे 
मनसे प्रथम निषेक मानकर अलगसे स्थापित करे। इस प्रकार एक समय अधिक जघन्य 
आबाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धमें जो यथानिषेकका प्रमाण प्राप्त होता है उसका 
कथन समाप्त हुआ । 

§ ६३२. दो समय अधिक जघन्य आबाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धका 
भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि प्रथम निषेकमें अपकषण- 
उत्कर्षेणभागहारका भाय देनेसे वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो दूसरा निषेक उतना हीन होता है, 
क्योंकि यहाँ अपकर्षण-उत्कषशभागहारका एकवार अधिक भाग दिया गया है। इस विशेष हीन 
्रव्यको पूर्वाक्त द्रव्यके पासमें दूसरा निषेक मानकर प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये। इसी प्रकार 
तीन समय अधिक आबाधाको स्थापित कर बद्धसमयप्रबद्धसे लेकर पीछे जाकर एक-एक 
निषेकको पूर्बोक्त भागहार द्वारा एक-एक भाग कम करके अपकषेण-उत्कषेणभा गहारप्रमाण स्थानके 
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गा० २२] पढेसबिहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्तं ३८५. 


एयगुणहाणिअद्धाणपमाणमिदि धूलसरूवेण गहेयव्व॑ । 

$ ६३३, पुणो विदियगुणहाणिप्पहुडि हेहददो बहुगं भोयमाणं गच्छ जाव 
अधाणिसेयकालपढमसमओ त्ति । एत्थ सव्वत्थ वि ग्रुणहाणिअद्धाणमणंतरपरूविद्‌- 
मवडिदसरूपेण घेत्तव्वं । णिसेयभागहारो पुण दुगुणोकड कइणभागहारमेत्तो । 
एत्थ पुण एरिसीओ असंखेजाओ शुणहाणीओ अत्थि, अधाणिसेयसंचयकालस्स 
असंखेज्ञपलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । तदो अधाणिसंयकाळपढमसमयम्मि 
बद्धसमयपबद्धदव्वमेत्थ चरिमणिसंओ चि घेत्चव्वं । 

$ ६३४, संपहि एदमसंखेज्जयुणहाणिदव्वं सव्वं समयुत्तराबाहाष्‌ ठाइद्‌ण 
बद्धसमयपबद्धकरसपढमणिसेयपमाणेण समकरणं काउण जोइदे दिवड्टोकडूकइण- 


|! 
भागहारमेतो शुणगारो उप्पज्ञ[। सो च एसो | १|। एसो च' सुत्तत्तुणयारादो 
२ 


अद्धाहिओ जादो त्ति एदं मोत्तण पयारतरेण गुगगारपरूवणमणुवत्तरस्सामों | तं 
जहा--समउत्तरजहण्णाबाहाए ठाइदूण बद्धसमयपबद्धसन्चुकरस जहाणिसेयप्पहुडि 
हहा विसेसहीणं विसेसहीणं होऊण गच्छमागमोकइ कइणभागहारहुभागमेत्तद्धाणं 


प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये और यही एक गुणहानिस्थानका प्रमाण है ऐसा स्थलरूपसे 
ग्रहण करना चाहिये । 

$ ६३३. फिर दूसरी गुणाहानिसे लेकर यथानिषेकके कालके प्रथम समयके प्राप्त होने 
तक नीचे बहुतसा द्रव्य क्षयको प्राप्त हो जाता है। यहाँ सर्वत्र गुणहानिअध्वानकों पूर्वमें कहे 
गये गुणहानिअध्वानके समान अवस्थितरूएसे ग्रहण करना चाहिये । निषेकभागहार तो 
अपकर्षण-उत्कषेणभागहारसे दूना है। परन्तु यहाँ पर ऐसी असंख्यात शुणहानियाँ होती हैं 
क्योंकि यथातिषेकक्रा संचयकाल पल्यके असंख्यात प्रथम वरगमूलप्रमाण है, इसलिये यथा- 
निषेकके कालके प्रथम समयमें जो समयप्रबद्धका द्रव्य बधता है उसे यहाँ अन्तिम निषेकरूपसे 
ग्रहण करना चाहिये । 

6 ६३४. अब इस असंख्यात गुणहानिप्रमाण समस्त द्रव्यको एक समय अधिक 
आवाधाको स्थापित करके उस समय बँधे हुए समयप्रबद्धके उत्कृष्ट प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे 
समीकरण करके देखने पर अपकर्षण-उत्कषेण भागहारसे डेढ़ गुणा गुणकार उत्पन्न होता है। 
वह यह १३ है। और यह सूत्रोक्त गुणकारसे अधेभागप्रमाण अधिक हो गया है, इसलिए इसे 
छोड़कर प्रकारान्तरसे गुणकारका कथन बतलाते हैं । वह इस प्रकार है--एक समय अधिक जघन्य 
आबाधाको स्थापित करके जो समयप्रबद्ध बैंघता है उसके सबसे उत्कृष्ट यथानिषेकसे लेकर 
पीछेके निषेक एक एक चय कम होते जाते हें। और इस प्रकार अपक्षण-उत्कर्षंश भागहारका 


१ 
१. ता» प्रतौ ण्सो | २| । एसो च? इति पाठः । 
३३ 
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गंतृणेगसमयपबद्धपडिबद्धकस्सनहाणिसेयद्धपमाणं चेदि | एदं चेव एयगुणहाणि- 
पमाणमिदि घेततव्वं । एवसुवरि वि सव्वत्योकड कटुणभागहारं णिसेयभागहार 
काऊण णेदव्ब॑जाव जहाणिसेयकारूपठमसमओ त्ति। पुणो पुव्वं व सब्वदव्वे 
पढमणिसेयपमाणेण कदे ओकडू कटुणभागहारस्स तिण्णिचउब्भागमेत्ता पढमणिसेया 
होंति | एत्थ वि शुणगारो सुत्तत्तपमाणे ण जादो तम्हा सुत्त्ुणगारुप्पायणइमेत्थो- 
कड कइणमागहारस्स वेतिभागमेत्तं युणहाणिअद्धाणमिदि घेत्तव्वं | 

` ५६३५, संपहि एदस्स गुणहाणिअद्धाणस्स साइणहृमिमा परूवणा कीरदे । 
तं जहा--जहाणिसेयपढमगुणहाणिपढमणिसेयप्पहुडि हहा जहाकमं जहाणिसेय- 
गोषुच्डपंती रचेयव्वा जाव ओकडकड्णमागहारबेतिमागमेत्तद्धाणमोयरिय हिदगोवुच्छा 
त्ति।.एदं चेव एवशुणहाणिहाणंतरं । एवं विरचिदपढमयुणहाणिदव्ये णिसयं पडि 
चरिमगोवुच्छपमाणं मोत्तण सेसमहियदव्वं पेत्तण घुध हृयेयव्यं । एवं ठविद्‌अहियदव्य- 
पमाणगवेसणं कस्सामो । तत्थ ताव चरिमणिसेयादो अंणतरोवरिमगोवुच्छा 
एयपवखेवमेत्तेण अहिया होइ। तस्स पमाणं केत्तियं ? जहण्णणिसेयस्स संखेज्जदि- 
भागमेत्तं । तस्स को पडिभागो ? रुवृणोकड्ड कइणमागहारो ? तं पि कुदो ? एक्वार- 


जितना प्रमाण है उससे अर्धभागप्रमाण स्थान जाकर एक समयप्रबद्धसे प्रतिबद्ध उत्कृष्ट 
यथानिषेकका प्रमाण आधा प्राप्त होता है। और यही एक गुणहानिका प्रमाण है ऐसा यहाँ 
महण करना चाहिये । इस प्रकार आगे भी सवत्र अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको निषेकभागहार 
करके यथानिषेक कालके प्रथम समथके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये। फिर पहलेके समान 
सब द्रव्यको प्रथम निषेकके ग्रमाणरूपसे करनेपर अपकर्षण उत्कर्षेणभागहारके तीन बटे चार 
भागप्रमाण प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं । यहाँ पर भी गुणकार सूत्रमें कहे गये गुणकारके बराबर 
नहीं हुआ है, इसलिये सूत्रमें कहे गये गुणकारको उत्पन्न करनेके लिये यहाँ पर अपकर्षण- 
उत्कर्षेण भागहारके दो बटे तीन भागग्रमाण गुणहानिअध्वान है ऐसा प्रहण करना चाहिये । 

$ ६३५. अब इस गुणहानिअध्वानकी सिद्धिके लिये यह प्ररूपणा करते हैं। वह इस 
प्रकार ह--यथानिषेककी प्रथम गुणहानिके प्रथम समयसे लेकर नीचे अपकषंण-उत्कर्षण 
भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाकर जो गोपुच्छा स्थित है उसके प्राप्त होने तक 
क्रमसे यथानिषेक गोपुच्छाओंकी पँक्तिकी रचना करना चाहिये और यही एक गुणहानि- 
स्थानान्तरका प्रमाण है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिके द्रव्यको स्थापित करके उसके प्रत्येक 
तिषेकमेंसे अन्तिम गोपुच्छाके प्रमाणके सिवा शेष अधिक द्रव्यको एकत्रित करके अलग 
रख दे। इस प्रकार अलग रखे गये अधिक द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं। यहाँ पर अन्तिम 
निषेकका जितना प्रमाण है उससे अनन्तर उपरिम गोपुच्छाका प्रमाण एक प्रनषेपमात्र 
अधिक है । 

शंका---उसका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--जघन्य निषेकके संख्यातवें भागप्रमाण है । 

शंक[-.उसका प्रतिभाग क्या है ? 
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पत्ताहियघादत्तादो । ख्वृणत्तमेत्थाणवेक्खिय संपृण्णोकड्डकडुणभागहारमेत्तो पक्खेव- 
पडिभागो घेत्तव्वो । एवं चरिमणिसैयादो दुचरिपणिसेयस्स विसेसो परूविदो । 

९ ६३६, संपहि दुचरिमादो तिचरिमस्स अहियदव्वपमाणाणुगर्म कस्सामो | 
तं जहा--हुचरिमणिसेयं दोपडिरासीओ काऊण तत्थेयमोकड्डकडुणभागहारेण खंडिय 
पडिरासीकयरासीए उवरि पक्खित्ते तिचरिमणिसैओ उप्पज्ञइ त्ति एत्य चरिमणिसेयादो 
अहियदव्वपर्मांणं दो पक्खेवा एओ च पक्खेवपक्खेवो होइ। एदं पि पुवं 
पडिरासिय तत्थेयमोकड कडुणभागहारेण खंडिय तत्थेवखंडं तत्येव पक्खित्ते 
चउचरिमणिसेओ उप्यज्जइ त्ति तत्थ वि जइण्णदव्वादी अहियपमाणं तिण्णि पकखेवा 
तिण्णि चेव पक्खेवपक्खेवा अण्णेणो च तप्पक्खेवो छब्भः। तहा पंचचरिमे वि 
पुव्वविहाणेण चत्तारि पक्खेवा छ पक्खेवपकखेवा चत्तारि च तप्पक्खेवा अण्णेगा 
च चुण्णी होइ । पुणो तत्तो उबरिमे वि पंच पक्खेवा दस पक्खेवपक्खेवा तत्तियमेत्ता 
चेव तप्पक्खेवा पंच चुण्णीओ अबरेगा च चुण्णाचुण्णी अहियसरूवेण लब्भंति। 
एवं जत्तियमद्धाणब्रुवरिं चढिय विसेसगवेसणा कीर्‌इ चरिमणिसेयादो तत्थ तत्थ 
रूवूणचदढिदद्धाणमेत्ता पक्खेवा दुरूपूणचढिदद्धाणसंकलणमेत्त च पकखेवपक्खेवा 

समाधान-- एक कम अपकषंण-उत्कर्षण भागहार हें । 

शंका--ऐसा क्यों है ! 

समाधान---क्योंकि वह एक बार अधिक घातसे प्राप्त हुआ है । 

यद्यपि ऐसा हैं तो भी एक कमकी विवक्षा न करके यहाँ पर प्रच्षेपका प्रतिभाग सम्पूण 
अपकर्षण-उत्कर्षण भागद्दारप्रमाण लेना चाहिये। इस प्रकार चरम निषेकसे द्विचरम निषेकके 
विशेषका कथन किया । 

& ६३६. अब द्विचरम निषेकसे त्रिचरम निषेकमें जो अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका 
विचार करते हैं । बह इस प्रकार है-द्विचरम निषेककी दो प्रति राशियाँ स्थापित करो। फिर 
उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कपैण भागहारका भाग दो । भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे अलग 
स्थापित की गाई दूसरी राशिमें मिला देने पर त्रिचरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस त्रिचरम 
निषेकमेंचरम निषेकसे अधिक द्रव्यका प्रमाण दो प्रक्षेप और एक प्रक्षेपप्रक्षेप है। अब इस त्रिचरम- 
निषेककी भी पूर्ववत्‌ प्रतिराशि करो। फिर उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कषण भागहारका भाग 
दो । भाग देनेसे जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग स्थापित की गई उसी राशिमें मिला देनेपर 
चतुश्चरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस निषेकमें भी जघन्य द्रव्यसे जो अधिक द्रव्य है उसका 
प्रमाण तीन ग्रक्षेप, तीन प्रच्षेप-प्रचेप और एक तत्यक्षेप प्राप्त होता है । इसी प्रर पाँचवें चरम- 
निषेकमें भी पूर्वं विधिसे अधिक द्रव्यका प्रमाण चार श्रक्षेप, छइ प्रश्नेप-प्रचेप, चार तलक्षेप 
और एक चूर्णि होता है। फिर इससे ऊपरके निषेकमें भी पाँच प्रच्नेप, दस ग्रक्षेप-मत्तेप, उतने 
ही अर्थात्‌ दस ही तत्मक्षेप, पाँच चुर्णि और एक चूणिचूणि अधिक द्रव्य रूपसे उपलब्ध होते है । 
इस प्रकार जितना अध्वान उपर जाकर अधिक द्रव्यका विचार करते हैं अन्तिम निषेकसे वहाँ 
एक कम ऊपर, गये हुए अध्वान प्रमाण अक्षेप, दो कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनप्रमाण 
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तिरुवृणचदिदद्धाणसंकलणासंकलूणामेत्ता च तप्पक्खेवा उप्पाएयव्या, तेसिं चेव 
पहाणत्तादो । - 
$ ६३७, संपहि पढमणिसेयमस्सियूण चरिमणिसेयादोी बिसेसपमाणपरिक्खा 
कीरदे । तत्थ ताव खूवूणोकड कइणभागहारवेतिभागमेत्ता पक्खेत्रा छब्भ॑ति । ते च एदे 
| & २ 
& दे 
चरिमणिसेयपमाणं पावइ । तदो तेसिमुप्पायणबिर्दि वत्तइस्सामो । चडिदद्धाणसं कलण- 
०६।२।६।२ 
&8।३३।१२ 


| संपहि एत्थ जइ ओकड़ कडुणमागहारतिभागमेत्ता पक्खेवा अत्थि तो एदं 








मेत्ता पक्खेवपक्खेवा वि एत्थत्ति त्ति 





| एवमेदे आणिय पक्खेबपमाणेण 


कदे ओकइकइणभागहारवेणवभागमेत्ता पक्खेबा होंति [०६२ पद | एत्थ जइ 
ओकङुक्कड्णभागहारस्स णबभागमेत्ता पक्खेवा होति तो एदे तस्स तिभागमेत्ता पक्खेवा 
जायंति। ते पुण तिरूवूणोकइकगभागहारवेतिभागसंकलणासंकलणपेत्ततप्पकखेवे 
आदि कादूण सेसखंडे अवलंबिय आणेयव्या । पुणो ते आणिय पुन्बिज्लोकडू कडण- 
रि _ 

भागहारवेणवभागमेत्तपक्खेवाणप्रुवरि पक्खिविय लद्धकिंचूणतत्तिभागमेत्ते पक्खेवे 
घेत्तृग पुव्यपरूविदोकड कड णमागहारवेतिभागमेत्तपक्सेवाणशुवरि पक्खित्ते जहण्ण- 
णिसेयपमाणं पढमणिसेयमस्सियूण अहियिदच्वं होइ। एदं च मूळदव्येण सह 
प्रश्चेपप्रच्चेप, तीन कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनासंकलनप्रमाण तर्‍्प्रचेप उत्पन्न करने 
चाहिये, क्योंकि यहाँ उनकी ही प्रधानता है । 

$ ६३७. अब प्रथम निषेकमें अन्तिम निषेकसे जितना अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका 
विचार करते हैं । वहाँ एक अपकषंग-उस्कषेण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रज्चेप प्राप्त 
होते हैं । वे ये हैं-- थु नि । अब यहाँ पर यदि अपकषण-उस्कषण भागहारके तीसरे भागप्रमाण 
प्र्षेप प्राप्त होते हैं तो यह अन्तिम निषेकके हुकम्‌" प्राप्त होता है, इसलिये उनके उत्पन्न 
करनेकी विधि बतलाते हैं--जितना अध्यान आगे गये हैं उनके संकलनमात्र ग्रक्तेपग्रक्षेप भी यहाँ 


पर हैं इसलिए दु क थि ल्‌ क इस प्रकार इन्हें लाकर प्रक्तेपफे प्रमाणसे करने पर अपकषण- 


PPP AS NAP Pa oF NP NP Pf an fg Fa mF a ge 


उत्कर्षण भागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैँ ° पि । यहाँ पर यद्यपि अपकषण- 


उत्कर्षण भागहारके नो भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैं तो ये उसके च्रिभागसात्र प्रचेप हो जाते हैं। 
परन्तु वे तीन रूप कम अपकषेण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागके संकलनासंकलनप्रमाण 
तस्प्रेज्ञेपोंस लेकर शेप खण्डोंका अबलम्बन करके ले आने चाहिए । पुनः उन्हें लाकर पूर्वोक्त 
अपक्षंण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेपोंके ऊपर प्रतप्त करके लब्ध हुए उसके 
कुछ कम त्रिभागमात्र ग्रक्षेपोंकी ग्रहण करके पहले कहे गये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे 
तीन भागप्रसाण भ्रक्षेपोंके ऊपर प्रसत्त करनेपर प्रथम निषेकके आश्रयसे जघन्य निषेकप्रमाण अधिक 
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अहिकयणिसेयादो दुणुणमेत्तं जादमिदि सिद्धं ओंकङ् कट्टणभागहा रवेतिभागाणं 
गुणहाणिद्वाणंतरत्त । एत्तियमेत्त गुणहाणिअद्धाणे सते सिद्धो सुत्तपरूबिदा गुणगारो 
सव्वदव्वे पढमणिसेयपमाणेण समकरणे कदे सप्नुप्पज्णद्वहुणुणहाणिगु णयारस्स 
संपुण्णोकडू कड णमागहारपमाणत्तदंसणादो । 

$ ६३८, एवसेत्तिएण पबंधेण उकर्सअधाणिसेयहिदिपत्तयस्स पमाणं जाणाविय 
संपहि तटुकस्ससामित्तपरूवणहृशुत्तरसुत्तपबंधो-- 

& इदाणिएुक्कर्सयमधाणिसेयहिदिपत्तयं कस्स ? 

$ ६३६, एवं णिद्रिसणपरूवषणाए सव्वमवहारिदसरूवञ्ुकर्सयमधा- 
णिसेयदिदिपत्तयं कस्से त्ति पुव्त्रपुच्छाए अणुस्तंधाणषुत्तमेदं । 

$ सत्तमाए पुढवीए एरइपस्स जत्तियमधाणिसेयदिदिपत्तयसुक्कस्सथं 
तत्तो विसेसुत्तरकालसुववण्णो जो णेरइओ तरस जहण्णेण उक्कर्सय- 
मधाणिसेयहिदिपत्तयं । 

$ ६४०, एदस्स सुत्तस्सत्यो बुच्चदे--तब्ुकस्सयमधाणिसेयहिदिपत्तयं सत्तमाए 
पुटवीए णेरइयस्स होइ ति पदसंबंधो । सेसगइजीवपरिहारेण सत्तमपुढविणेरइयस्सेव 
सामित्तं किमह' कीरदे ? ण, सेसगईसु संकिलेसविसोहीहि णिञ्जराबहुत्त पेक्खिय 
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द्रव्य होता है । किन्तु यह मूल द्रव्यके साथ अधिकृत निषेकले दूना हो गया है, इसलिए अपकरषण- 
उत्कर्षेण भागहारके दो बटे तीन भागोंका गुणद्दातिस्थाचान्तर सिद्ध हुआ । इतन सात्र 
गुणहानिअध्वानके रहते हुए सूत्रमें कहा गया गुणकार सिद्ध हुआ, क्योकि सब द्रव्यके प्रथम 
निषेकके प्रमाणसे समीकरण करने पर उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणहाचिप्रमाण गुणकार सम्पूण 
अपकषंण-उत्कषणभागहारके प्रमाणरूपसे देखा जाता है । 

$ ६३८. इस प्रकार इतने कथनके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्रका प्रमाण जताकर 
अब उसके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सून्रोंकी रचना बतलाते हैं-- 

# अब उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कोन है ? 

$ ६३६. इस प्रकार उदाहरणके कथन द्वारा जिसके पूरे स्तरूपका निश्चय कर लिया है 
ओर जिसके उत्कृष्ट स्वामित्वके बिषयमें पहले पच्छा कर आये हैं अब उसी उत्कृष्ट यथानिषेक- 
स्थितिप्राप्तके स्वामित्वका अनुसन्धान करनेके लिये यह सुत्र आया है-- 


ॐ सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्ठका जितना काल 
है उससे विशेष अधिक कालके साथ जो नारकी उत्पन्न हुआ है वह उस यथानिपेकके 
जघन्य कालके अन्तमें उत्कृष्ठ यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी है । 


६ ६४०. अब इस सत्रका अर्थ कहते हैं-वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य सातवीं 
प्रथिवीके नारकीके होता है ऐसा यहाँ पदोंका सम्बन्ध कर लेचा चाहिये । 

शंका--शेष गतिके जीवोंको छोड़कर सातवीं प्रथिवीके नारकीको ही स्वामी क्यों 
बतलाया है ! 


३६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिंहत्ती ५ 


तहाविहणादो तं जहा--सेसगदीसु विसोहिकाले बहुअमोकड्डिय हेहा संछुदइ । 
संकिलेसेण बि बहुअमुकड्डियूणुवरि संछुहर त्ति दोहि मि पयारेहिं अहियारगोवुच्छाए 
बहुदव्यवओ होइ। सत्तमपुढविणेरइयम्मि पुण एयंतेण संकिलेसो चेव तेणेयपयारेणेत् 
तत्थ णिज्जरा होइ त्ति सेसपरिहारेण तस्सेव गददणं कदं | अधवा सत्तमपुढविणेरइयस्स 
संकिलेसवहुलस्स णिकाचणादिकरणेहि बहुअं दव्यमधाणिसेयहिदिपत्तयसरूवेण 
लब्भइ, ण सेसगईसु त्ति एदेणाहिप्पाएण तत्थेव सामित्तं दिण्णं | 
$ ६४१, संपहि तस्सेव विसेसलक्खणपरूपणड्ुत्तरसुत्तावयवकलावो -- एत्य 
जत्तियमधाणिसेयटिदिपत्तयश्ुकर्सयमिदि उत्त पुव्वं परूविदासंखेज्ञपछिदोवमपढम- 
वग्गमूलपमाणुकस्सजहाणिसेयसंचयकालमेत्तमिदि घेचव्वं । तं ङुदो परिच्छिज्जदे ! 
तत्तो विसेसुत्तरकालघ्ुवदण्णो जो णेरइओ चि सुत्तावयवादो । एत्थ विसेसुत्तरपमाण- 
मपञ्ञत्तकालेण सह गदजहण्णाबाहमेत्तमिदि गहेयव्यं, आबाहाब्भंतरे जदाणिसेयसंभवा- 
भावादो अपज्जत्तकाले वि जोगबहुत्ताभावेण सब्बुकरसपदेससंचयाणुववत्तीदो । 
तस्स जइण्णेण इदि वुत्तं तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जहृण्णेण अंतोम्नुहुत्तेणडभहिय- 
समाधान---नहीं, क्योकि शेष गतियोंमें संक्लेश ओर विशुद्धिके कारण बहुत निजेरा 
होती है, इसलिये उसे देखते हुए ऐसा विधान किया है। खुलाा इस प्रकार हे--शेष गतियोंमें 
विशुद्धिक समय बहुत द्रव्यका अपकषंण होकर उसका नीचेकी स्थितियोमें नित्षेप होता है 
ओर संक्लेशके कारण बहुत द्रव्यका उत्कषेण होकर उसका ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप होता 
है इस प्रकार वहाँ दोनों ही ग्रकारोंप्ते अधिकृत गोपुच्छाके बहुत द्रव्यका ब्यय हो जाता हे। 
किन्तु सातवीं प्र्थिवीके नारकीके तो एकान्तरूपसे संक्लेश दी पाया जाता है, इसलिये वहाँ एक 
प्रकारसे ही निजरा होती है, इसलिये शेष गतियोंका निराकरण करके केवल उसी गतिका ही 
ग्रहण किया है। अथवा सातवीं पुथिवीका नारकी संक्लेशबहुल होता है, इसलिये उसके 


निकाचना आदि करणोंके द्वारा यथानिषेकस्थितिप्राप्त रूपसे बहुत द्रव्य पाया जाता है, शेष 
गतियोंमें नहीं, इस प्रकार इस अभिप्रायसे भी बहीं पर स्वामित्व दिया है। 


$ ६४१. अब उसीका विशेष लक्षण बतलानेके लिये सूत्रका शेष भाग आया हे--यहाँ 
सूत्रमें जो 'जत्तियमधाणिसेयद्धिद्पत्तयमुक्कस्सयं? यह कहा है सो उससे पहले कहे गये पल्यके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण उत्कृष्ट यथानिषेक संचयकालका ग्रहण करना चाहिये । 
शंक[---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे 


समाधान--इसी सूत्रमें जो 'तत्तो विसेसुत्तरकालमुबबण्णो जो णेरशओ! यह बचन कहा 
है उससे जाना जाता है । 

यहाँ पर विशेषोत्तर कालका प्रमाण अपयोप्त कालके साथ व्यतीत हुआ जघन्य आबाधा- 
प्रमाण काल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक तो आबाधाकालके भीतर यथानिषेकोंकी सम्भावना 
नहीं हे और दूसरे अपयाप्त कालमें भी बहुत योग न होनेके कारण सर्वोत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं 
बन सकता है। तथा सूत्रमें जो तस्स जहृण्णेण” यह कहा है सो इसका यह आशय है कि जो 
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मुकस्सयमधाणिसेयकाल भवहिदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय सव्बछहुं सव्वाओ 
पञ्ञत्तीओ समाणिय उक्कस्सयजहाणिसेयदिदिपत्तयस्सादिं कादूण पुरदो भण्णमाण- 
सयविसुद्धीए सम्ममणुपाळिदतक्षाळस्स तकालचरिमसमयम्मि वहमाणयस्स उकस्सय- 
मधाणिसयहिदिपत्तयं होइ त्ति घेत्तव्वं | अहवा जत्तिएण कालेण उक्कस्सयमधा- 
णिसेयद्विदिपत्तय॑ होइ तस्स कालस्स संगहो कायव्वो | केत्तिएण च कालेण तस्स 
संचओ १ जहण्णएण अधाणिसेयकालेण । एतदुक्त भवति--अधाणिसेयकालो 
जहण्णओ वि अत्थि उकस्सओ वि। तत्थुकस्सकालब्भंतरे ओक क्कणाए बहु- 
दव्वविणासेण लाहादंसणादो जइण्णकालस्सेव संगहो कायच्यो त्ति । तदो तिरिक्खो 
वा मणुस्सो वा सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उववज्ञमाणो जहण्णाबाहाजहण्णा- 
पञ्ञत्तद्घासमासमेत्ततोमुहुत्तवभहियं जद्ृण्णयमधाणिसेयिदिपत्त यसं चयकाळभवद्विदीए 
आदिम्मि काऊणुप्पञ्जिय छप्पज्ञत्तीओ समाणिय उकर्सअधाणिसेयहिदिपत्तयसंचय- 
माढवियु समयाविरोहेण समाणिदतकालो जो णेरइओ तस्सुकस्सयमधाणिसेयडिदि- 
पत्तयं होइ त्ति सुत्तत्थसंगदो । जत्थ वा तत्थ वा णिरयाउअ्व्भंतरे सं चयकालमपरूविय 
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नारकी जघन्य अन्तझुंहूते अधिक उत्कृष्ट यथानिषेक कालको भवके प्रथम समयमें करके उत्पन्न 
हुआ है और जिसने अतिशीघ्र सब पयांप्रियोंकों समाप्त करके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिग्राप्तसे 
लेकर आगे कही जानेवाली अपनी विशुद्धिके द्वारा उस फालका भले प्रकारसे र्षण किया है 
उस नारकीके उस कालके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्र्य होता है ऐसा 
यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये। अथवा जितने कालके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य 
पराप्त होता है उस कालका यहाँ संग्रह करना चाहिये । 

शंका--कितने कालके द्वारा उसका संचय होता है ? 


समाधान---यथानिषेकके जघन्य काल द्वारा उसका संचय होता है। आशय यह है 


कि यथानिषेकका जघन्य काल भी है और उत्कृष्ट काल भी है। उसमेंसे उत्कष्ट कालके भीतर 
व्रपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश हो जानेके कारण लाभ दिखाई नहीं देता है, 
इसलिये यहाँ जघन्य कालका ही संग्रह करना चाहिये । 

इसलिये जो तिर्यञ्च या मनुष्य सातबीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो रहा है बह जघन्य 
आबाधा और जघन्य अपर्याप्त कालके जोड्रूप अन्तमुंहूते कालसे अधिक यथानिषेकस्थिति- 
ध्राप्तके जघन्य संचयकालको भवस्थितिके प्रथम समयमें प्राप्त करके उत्पन्न हुआ फिर छइ 
पर्याप्तियोंको समाप्त करके ओर यथानिषेकस्थितिग्राप्तके उत्कृष्ट संचयका आरम्भ करके जब 
आगममें बतलाइ हुई विधिके अनुसार उक्त कालको समाप्त कर लेता है उस नारकीके उत्कृष्ट 
यथानिषेकस्थिति प्राप्त द्रव्य होता है यह इस सूत्रका ससुदायार्थ है। 

शुंका--नरकायुके भीतर जहाँ कहीं भी संचय कालका कथन न करके चारकीके उत्पन्न 


होनेके अन्त्ुंहुते कालसे लेकर संचयका प्रारम्भ कराकर फिर अपने संचय कालके अन्तिम 
समयमें सुन्रकांरने जो स्वामित्वका कथन किया है सो उनके ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय है । 


३६२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसबिहत्ती ५ 


भणंतस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ ? ण, उवरि संकिलेसबिसोहीणं परावत्त- 
णुवलंभादो । 

५ ६४२, पुणो वि पयद्सामियस्स संचयकालब्भंतरे आवासयविसंसपरूवणह- 
पुत्तरो सुत्तकलावो-- 


छै एदम्हि पुण काले सो णरइओ तप्पाओग्गउक्कस्सयाणि 
जोगटाणाणि अभिक्खं गदो । 
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नहीं बन सकता है, इसलिये और आगे जाकर ऐसा नहीं कहा है । 
विशेषाथे--एक तो शेष गतियोंमें कभी संक्लेशाकी और कभी विशुद्धताकी बहुलता 


रहती है, इसलिये वहाँ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता और दूसरे 
यथानिषेकके उत्कृष्ट संचयके लिये निकाचितकरणकी प्राप्ति आवश्यक है। जिसमें वित्रक्तित 
कर्मपरसाणुओंका उत्कर्षेण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीरणा ये कुछ भी सम्भत्र नहीं 
हैं बह निकाचितकरण माना गया है। इस करणकी प्राप्तिके लिए बहुलतासे संक्लेशरूप 
परिणामोंकी प्राप्ति आवश्यक है। यतः बहुतायतसे ये परिणाम अन्य गतियोंमें नहीं पाये जाते, 
इसलिये भी वहाँ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्क्रा संचय नहीं हो सकता। यही कारण हे कि 
इसका उत्कृष्ट स्वामित्व नरकगतिमें बतलाया है। उसमें भी सातवें नरकके नारकीके जितना 
अधिक संक्लेशा सम्भव है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं हे, इसलिये यह उत्कृष्ठ स्वामित्व सातवें 
नरकके नारकीको दिया गया है। अब यह देखना है कि सातवें नरकमें भी यह उत्कृष्ट व्वामित्व 
कब प्राप्त होता है। इस विषयमें चूर्णिसूत्रकारझा कहना है कि कोई मनुष्य या तियंच ऐसे 
समयमें नरकमें उत्पन्न हुआ जब उत्पन्न होनेके कुछ ही काल बाद यथानिषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट 
संचयका आरम्भ होनेवाला है उसके उस कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट 
स्वासित्व प्राप्त होता है । यहाँ जो कुछ अधिक काल बतलाया है सो उससे नारकीके योग्य जघन्य 
अपरयाप्तकाल और जघन्य आबाधाकाल लेना चाहिये। सातवें नरकमें उत्पन्न होनेके इतने 
काल बाद यथानिषेकस्थितिप्राप्तका संचयकाल प्रारम्भ होता है और जब यह काल समाप्त होता 
है तब अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यह संचय काल पल्यके असंख्यात प्रथम वगमूल 
प्रमाण है यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है। यद्यपि यह संचयकाल जघन्य और उत्कृष्टे 
भेदसे अनेक प्रकारका है फिर भी यहाँ उत्कृष्ट कालका ग्रहण न करके जघन्य कालका ग्रहण किया 
है, क्योंकि उत्कृष्ट कालके भीतर अपकषेण-उस्कर्षणके द्वारा बहुत अधिक द्रव्यके विनाश होनेका 
भय है। सूत्रमें आये हुए 'जइण्णेण' पद्से भी इसी बातका सूचन होता है। यद्यपि इस पदका 
जघन्य आबाधा अथ करके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि तब जघन्य आबाधासे 
अधिक उत्कृष्ट संचय कालके अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह अर्थ फलित किया जा सकता 
है। किन्तु इससे पूर्वोक्त अथ मुख्य प्रतीत होता है और यही कारण है कि इस पदके दो अर्थ करके 
भी टीकामें पूर्वोक्त अर्थ पर जोर दिया दै । 
§ ६४२. अब प्रकृत स्वामीके संचय कालके भीतर आवश्यक विशेषका कथन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


ॐ परन्तु इस संचय कालके भीतर वह नारकी तत्पायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको 
निरन्तर प्राप्त हुआ । 
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§ ६४३, एदम्मि पुण अधाणिसेयसंचयकालब्भंतरे सो णेरइओ बहुसो बहुसो 
तप्पा ओग्युकस्सयाणि जोगहाणाणि परिणदो, तेहि विणा पयढुक्कस्ससंचया णुप्पत्तीदो 
त्ति एदेण जोगावासयं परूविदं । एत्थ तप्पाओण्गविसेसणं समयाविरोहेण तहां 
परिणदो त्ति जाणावणइ' | जाव संभवो ताव सब्वुक्कर्सजोगेणेव परिणमिय तस्सा संभवे 
तप्पाओग्युकस्सयाणि जोगहाणि बहुसो गदो त्ति भणिदं होइ । 

& तप्पाओग्गउक्कस्सियाहि बड़ीहि बड़िदो । 

$ ६४४, संखेज्नणुणवडि-असंखेज्नणु णवडि-संखेज्नभागवड्डिसण्णिदाहि जोग- 
वड़ीहि पदेसबंधउड़िअविणाभावीहि समयाविरोहेण बड़िदों । तासिमसंभवे पुण 
असंखेज्ञभागवड़ीए वि वड़िदो तति वुत्तं होइ । भेदं पुव्वुत्तत्थपरूबणादो पुणरुतं, 
तस्सेव विसेसियूण परूवणादों | तम्हा एदेग वि जोगाबासयं चेत्र विसेसिद्मिदि 
घेत्तव्वं । 

$ तिस्से दिदीए णिसेयस्स उक्कस्सपर्द | 

$ ६४५, जहाणिसेयक्कालब्भंतरे सव्वत्थोवजदण्णावाहाए उकस्सजोगेण च 
जहण्णयट्टिदिं बंधमाणो सामित्तदिदीए उक्कस्सपदै काऊण णिसिचइ त्ति भणिद्‌ 
होइ, णिसेयाणमण्णहा थोवभावाणुववत्तीदो । संपहि एदेण विहाणेणाणुसारिदोवृण- 

$ ६४३. परन्तु इस यथानिषेकके संचय कालके भीतर वह नारकी अनेक बार तद्योग्य 
उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुए बिना प्रछत उत्कृष्ट संचय 
नहीं बन सकता है इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा योगाबशयकका कथन किया गया है। यहाँ सुत्रमे 
तसपरायोग्य यह्‌ विशेषण आगमानुसार उस प्रकारसे परिणत हुआ यह बतलानेके लिये दिया है । 
जब तक सम्भव हो तब तक सर्वोकृष्ट योगसे ही परिणत रहे और जब सवोत्कृष्ट योग सम्भव 
न हो तब बहुत बार तआयोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त होवे यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। 

# तत्मायोग्य उत्कृष्ट दृद्धियोसे दृद्धिको प्राप्त हुआ | 

6 ६४४, प्रदेशबन्धवृद्धिकी अविनाभावी संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबुद्धि ओर 
संख्यातभागवृद्धि इन तीन बृद्धियोंके ढ्रा जो आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार बृद्धिको 
प्राप्त हुआ है। परन्तु जब ये तीन वृद्धियाँ असम्भव हों तब वह असंख्यातभागइद्धिसे वृद्धिको 
प्राप्त होवे यह उक्त कथनका सार है। यदि कहा जाय कि पुनरुक्त अथका कथन करनेवाला 
होनेसे यह सूत्र पुनरुक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसी पूर्वोक्त सूत्रके विशेषणरूपसे इस 
सूत्रका कथन किया है। इसलिये इस सूत्र द्वारा भी योगावश्यकोंकी विशेषता बतलाइ गई दै 
यह अथं यहाँ पर लेना चाहिये । 

# उस स्थितिके निषेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ । 


& ६४५. यथानिषेक कालके भीतर सबसे कम जघन्य आबाधा ओर उत्कृष्ट योगके द्वारा 
जघन्य स्थितिको बाँधनेवाला बह जीव स्वामित्वविषयक स्थितिमें उत्कृष्टरूपसे कमपरमाणुओंको 
ऐप रे 
करके उनका निक्षेप करता हे यह इस सूत्रका तात्पय है, अन्यथा अल्प निषेक नहीं प्राप्त हो 
० 
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जहाणिसेयसंचयकालस्स पयदणेरइयस्स पच्चासण्णसा मित्तदेसे जोगावासयपडिबद्ध- 
वावारविसेसपरूबणह्युत्तरो पबंधो-- 

$ जा जहणिणया आषाहा अंतोसुइत्तृत्तरा एवदिसमयञ्चणुदिणणा सा 
हिदी । तदो जोगटाणाणसुवरिक्मद्ध' गदो । 

$ ६४६, अंतोम्नुहुत्तत्तरा जा जहण्णाबाहा एवदिमसमयअणुदिण्णा सा दिदी 
जा पुव्वणिरुद्धा सामित्तदिदी । एत्थंतोद्टुहुत्तपमाणं जोगजवमञ्भादो उवरि अच्छण- 
काठमेत्ते। तदो जोगहाणाणब्ुवरिल्लमद्धं गओ जोगटाणाणब्ुवरिल्ञ भागं गंतृणतोमुहुत्तमेत्त- 
कालमच्डिदो त्ति भणिदं होइ | किमहमेसो जोगहाणाणबरुवरिल्ञमद्धं णीदो ? जोगबहुत्तेण 
बहुद्व्वसंचयकरणद्रः। जइ एवं, अंतोग्रुहुत्ते मोत्तण सव्वकालं तत्थेव किण्ण 
अच्छाविदो ? ण, तत्तो अहियं कालं तत्थावद्ठाणासंभवादो । जेणेदमंतदीवयं तेण 
पुञ्वं पि जाव संभवो ताव तत्यच्छिदो ति घेत्तव्वं | एत्थेव णिळीणो चरिमजीवशुण- 
ह आवलियाए असंखेज्ञदिभागमच्लिदो चि अवंतरवावारविसेसो 
परूवेयव्यो | 


सकते। अब इस विधिसे कुछ कम यथानिषेक संचयकालका अनुसरण करनेवाले प्रकृत नारकीके 
स्वामित्वविषयक स्थानके समीपवर्ती होनेपर योगावश्यकसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्यापारविशेष 
होता हे उसका कथन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 


अन्तमुहृत अधिक जो जघन्य आबाधा हे इतने काळ तक वह स्थिति 
अनुदीण रही । अनन्तर जो योगस्थानोंके उपरिम अद्धभागको प्राप्त हुआ । 

$ ६४६. अन्तसुहूत अधिक जो जघन्य आबाधा है इतने काल तक वह स्वामित्वस्थिति 
अनुदीण रहती है जिसका कथन पहले कर आये हैं। यहाँ अन्तमुहृतसे योगयवमध्यसे ऊपर 
रहनेका जितना काल है वह काल लिया है। फिर सूत्रमें जो यह कहा है कि “तदो जोगट्वाणाण- 
मुवरिस्लमद्ध गओ! सो इसका यह आशय है कि इसके बाद योगस्थानोंके उपरिम भागको 
प्राप्त होकर जो अन्तमुहूते काल तक रहा है। 

शंका---यह जीव योगस्थानोंके उपरिम भागको क्यों प्राप्त कराया गया है ! 

समाधान---बहुत योगके द्वारा अधिक द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव योग- 
स्थानोंके उपरिस भागको प्राप्त कराया गया है। 

शंका--थदि ऐसा है तो अन्तमुहृत न रखकर पूरे काल तक वहीं इस जीवको क्यों 
नहीं रखा गया है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि इससे अधिक काल तक वहाँ रहना सम्भव नहीं है । 

यतः यह कथन अन्तदीपक है अतः इससे यह अथ भी लेना चाहिये कि पूर्वेमै भी जब 
तक सम्भव हो तब तक यह जीव वहाँ रहे। यहाँ जीवकी अन्तिम गुणहानिस्थानान्तरमें 


आवलिके असंल्यातबें भागप्रमाण काल तक रहनेरूप जो अवान्तर व्यापारविशेष इसीमें गर्भित 
हे उसका कथन करना चाहिये । 
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8 ठुसमयाहियआबाहाचरिमसमयञ्णुदिशशाए एयसमयाहिय- 
आवाहाचरिमसमयञअ्णुदिण्णाए च उक्करुसयं जोगसुववण्णो | 

$ ६४७, एत्थ तिस्से द्विदीए इदि अणुषट्टदे । तेगेवमहिसंबंधो कायव्यो-- 
तिस्से सामितहिदीए टुसमयाहियजहण्णाबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए समयाहिय- 
जहण्णाबाहचरिमसमयअणुदिण्णाए च उकस्सजोगद्वाणं पडिवण्णो त्ति । चरिम- 
टुचरिम-तिचरिमसमयअणुदिण्णादिकमेणोयरिय दुसमयाहिय-एयसमयाहियआाबाहा- 
चरिमसमयअणुदिण्णाए णिरुद्धहिदीए सो णेरइओ उक्कस्सजोगहाणेण परिणदो त्ति 
भणिदं होइ । वे समए मोत्तण बहुअं कालब्रुकस्सजोगेणेव किण्ण अच्छाविदो १ ण, 
वेसमयपाओग्गरस तस्स तहासंभवाभावादो 
. ® तस्स उकरुसवमधाणिसेयहिदिपत्तयं । 

$ ६४८, तस्स तारिसस्स णोरइयस्स जाधे सा हिदी उदयमागदा ताधे 
उकरसयमधाणिसेययहिदिपत्तयं होइ त्ति उत्त होइ । 

$ ६४६, संपहि एत्य उवसंहारे भण्णमाणे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग- 
दाराणि। तं जहा--संचयाणुगमो भागहारपमाणाणुगमो छद्धपमाणाणुगमो चेदि । 


कै उस स्थितिक दो समय अधिक आबाधाके अन्तिम समयमे अन्नुदीण होने 
पर ओर एक समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमे अन्नुदीर्ण होने पर उत्कृष्ट 
योगको प्राप्त हुआ 

$ ६४७. इस सूनत्रमं 'तिस्से द्विदीए” इस पद्की अनुवृत्ति होती है। इससे ऐसा सम्बन्ध 
करना चाहिये कि उस स्वामिस्वस्थितिके दो समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमे 
अनुदीणे रहने पर ओर एक समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमें अचुदीणे रहने 
पर जो उत्कृष्ट योगस्थावको प्राप्त हुआ है । चरम समय, द्विचरम समय ओर त्रिचरम समयमे 
अनुदीण रहने आदिके क्रमसे उतरकर दो समय अधिक ओर एक समय अधिक आबाधाके 
चरम समयमें विवक्षित स्थितिके अनुदीण रहने पर वह चारकी उत्कृष्ट योगस्थानसे परिणत 
हुआ यह उक्त कथनका तातपये है। 

। शुंका--दो समयको छोड़कर बहुत काल तक उत्कृष्ट योगके साथ ही क्यों नहीं रखा 
गया है! /” 

समाधान--नहीं, क्योंकि जो योग दो समयके योग्य है उसका ओर अधिक काल तक 
रहना सम्भव नहीं है । 

% वह नारकी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 

& ६४८. इन पूर्वोक्त बिशेपताओंसे युक्त जो नारकी है उसके जब बह स्थिति उद्यको 
प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका -स्वामी है यह इस सूत्रका 
आशय है | 

6 ६४९. अब यहाँ पर उपसंदारका कथन करते हैं। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं । 
यथा--संचयानुगम, भागहारप्रमाणानुगम और लब्धप्रमाणानुगस । उनसेंसे सर्वे प्रथम 
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तत्थ संचयाणुगमेण जहाणिसेयकालपढमसमयसंचिददव्वमहियारहिदीए जहा- 
णिसेयसरूवेणत्थि | एवं णेदव्वं जाव चरिमसमयसंचओ त्ति | संचयाणुगमो गदो । 

$ ६५०, एत्तो भागहारपमाणाणुगमं वत्तरस्सामो | तं जहा--असं खेज्ञपलिदोत्रम- 
पढमवग्गमूछमेत्तं हेदो ओसरिय दिदपढमसमयपबद्धसंचयस्स भागहारे उप्पाइज्जमाणे 
समयपवद्धमेगं ठविय जहाणिसेयसंच यकालब्मंतरणाणाशुणहाणिसलागाओ पलिदोवम- 
पढमवग्गमू ळद्धच्छेदणाहिंतो असंखेज्जशुणहीणाओ विरछिय दुशुणिय अण्णोण्ण- 
बभासणिप्पण्णरासिसादिरेओ भागहारो उवेयव्वो । एवं ठविदे एत्तियमेयुणहाणीओ 
गालिय परिसेसिदमहियारगोवुद्डादो प्पहुडि अंतोकोडाकोडिदव्वमागच्छइ । संपहि 
इमं सव्बदव्यमहियारगोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडूणुणह्दाणिमेत्तं होइ त्ति दिवड़गुण- 
हाणीओ वि भागहारत्तेण उवेयच्याओ । तदो अहियारगोवुच्छदव्य॑ णिसेयसरूबेणा- 
गच्छइ । पुणो जहाणिसेयह्विदिपत्तयमिच्छामो त्ति असंखेज्ञा लोगा वि भागहार- 
सरूवेणेदर्स उवेयव्वा । तं जहा--पयदगोवुच्छदव्यं जहाणिसेयकालपढमसमयप्पहुडि 
बंधावलियमेत्तकाले चोळीणे ओकडू कडणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तं हेट्टोवरि 
परसरूवेण गच्छ । विदियसमए वि ओकडू कडणभागहारपडिभागेण परसरूवेण 
संचयाचुगमकी अपेक्षा बिचार करते हैं-यथानिषेक कालके प्रथम समयमें जो द्रव्य संचित होता 
है वह यथानिषेकरूपसे अधिकृत स्थितिमें है । इस प्रकार खंचयकालके अन्तिम समय तक जानना 
चाहिये। आशय यह है कि संचय कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक 
समयमें यथानिषेकरूपसे संचित होनेवाला द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है | इस प्रकार 
संचयाचुगम समाप्त हुआ । 
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$ ६५०, अब इससे आगे भागहारप्रमाणानुगमको बतलाते हैं । यथा--पल्यके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान पीछे जाकर प्रथम समयमें प्राप्त हुए संचयका भागहार 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करे । फिर उसका पल्यके प्रयम वर्गमूलके 
अधच्छेदोंसे असंख्यातगुणी हीन यथानिषेक संचयकालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि- 
शलाकाओंका विरलन कर और दूनाकर परस्परमें गुणा करके उत्पन्न हुई राशिसे कुछ अधिक 
भागहार स्थापित करे। इस प्रकार स्थापित करने पर इतनी गुणह्दानियोंको गलानेके बाद 
अधिकृत गोपुच्छासे लेकर अम्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण शेष द्रव्य ग्राप्त होता है। अब इस पूरे 
द्रव्यको अधिकृत गोपुच्छाके बराबर हिस्सा करके विभाजित करने पर वह डेढ़ गुणहानिप्रमाण 
ग्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भी भागहाररूपसे स्थापित करे। तब जाकर अधिकृत 
गोपुच्छाका द्रव्य निषेकरूपसे प्राप्त होता है। अब यहाँ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य लाना है 
इसलिये इसका असंख्यात लोकप्रमाण भागहार और भी स्थापित करे। खुलासा इस प्रकार 
है--यथानिषेककालके प्रथम समयसे लेकर बन्धावलिप्रमाण कालके व्यतीत होने पर प्रकृत 
गोपुच्छाके द्रव्यमें अपकषणु-उत्कषेण भागहारका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त 
हो उतना द्रव्य नीचे ऊपर अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है। दूसरे समयमें भी अपकर्षण-उत्कपेण 
भागहारका भाग देने पर जो एक साग प्राप्त हो उतना द्रव्य अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है। इस 
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गच्छइ । एवमेगेगखंडे गच्छमाण पुव्वभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणं गंतृण पयदणिसेयस्स 
अद्धमेत्तं चेहृइ। पुणो वि एत्तियमद्धाणं गंतूण चडच्भागो चेहर । एक्मुवरि वि 
णयव्वं जाव अहियारदिदी उदयावलियब्भ॑तरे पविद्दा त्ति | एवं होइ तति काऊणेत्थतण- 
णाणागुणहाणिसलछागार्ण पमाणाणुगमं कस्सामो । तं कथं ? ओकड़ कइणभागहार- 
वेतिमागमेत्तद्धाणं गंतूण जइ एया शुणहाणिसतळागा छब्भइ तो असंखेञ्जपलिदोवम- 
पढमवग्गमूलपमाणं जहाणिसेयकाळम्मि केत्तियाओ णाणाणुणहाणिसछागाओ 
लहामो त्ति तेरासियं काऊग जोइदे असंखेज्ञपलिदोवमपढमवण्गमूलमेत्ताओ 
लब्भंति | पुणो इमाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णबभासे कदे असंखेजा लोगा 
उप्पज्ञंति | तदो एत्तियं पि भागहारत्तेण समयपवद्धस्स हेहदों उवेयव्यमिदि भणियं | 
पुणो एदे तिण्णि वि भागहारे अण्णोण्णपदुष्पण्णे करिय समयपबद्धम्मि भागे हिदे 
आदिसमयपबद्धमरिसयूण अहियारहिदीए जहाणिसेयसरूवेणावडिदपदेसग्गमागच्छह । 
तम्हा असंखेज्नलोगमेत्तो आदिसमयपषद्धस्स संचयस्स अवहारो त्ति घेत्तव्वं | संपहि 
विदियसमयपबद्धसंचयस्स वि भागहारो एवं चेव वत्तव्यो । णवरि पढमसमयसं चय- 
भागहारादो सो किंचूगो होइ। केत्तिएणृणो त्ति भणिदे ओकडू कइणभागहारेण 
खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण। एवं भागहारो थोवृणकमेण तदियसमयपबद्धसंचयप्पहुडि 





प्रकार एक एक खण्डे अन्य गोपुच्छारूप होते हुए पूव भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण 
स्थानोंके जाने पर प्रक्रत निषेक अर्धभागग्रमाण शेष रहता है। फिर भी इतने ही स्थान जाने 
पर प्रकृत निषेक चतुर्थ भागप्रमाण शेष रता हे। इस प्रकार आगे भी अधिकृत स्थितिके 
उदयावलिमें प्रवेशा होने तक जानना चाहिये। ऐसा होता है ऐसा समझकर यहाँकी नाना 
गुणहानिशलाकाओंके प्रमाणका विचार करते हैं। यथा--अपकर्षण-उत्कषणसागहारके यदि 
दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान जाने पर एक गुणहानिशलाका प्राप्त होती हे तो पढ्यके असंख्यात 
प्रथम वर्गमू प्रमाण यथानिषेक कालमें कितनी नाना गुणह्यनिशलाकाएँ प्राप्त होंगी इस अ्रकार 
त्रेराशिक करने पर वे नाना गुणहानिशलाकाए पल्यके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण ही प्राप्त 
होती हैं । फिर इनका विरलन कर और दूना कर परस्परमे गुणा करने पर असंख्यात लोकप्रमाण 
राशि उत्पन्न होती है इसीसे इसे भी भागहाररूपसे समयप्रबद्धके नीचे स्थापित करे यह कहा 
है। फिर इन तीनों ही भागहारोंका परस्परमें गुणा करके जो प्राप्त हो उसका समयप्रबद्धमें भाग 
देने पर प्रथम समयप्रबद्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमें यथानिषेकरूपसे जो द्रव्य अवस्थित 
है उसका प्रमाण आता है, इसलिये प्रथम समयप्रबद्धके संचयका भागहार असंख्यात लोकप्रमाण 
ग्रहण करना चाहिये। दूसरे समयम्रबद्धके संचयका भी भागहार इसी प्रकार कहना चाहिये। 
किन्तु प्रथम समयसम्बन्धी संचयके भागहारसे वह कुछ कम होता है । 
शंक[-- कितना कम होता है ! 


समाधान--अपकर्षण-उत्कषेण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है 


उतना कम होता है। 
इस प्रकार भागहार उत्तरोत्तर कम होता हुआ तीसरे समयप्रबद्धके संचयसे लेकर 
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गंतूणोकइकइणमागहारवेतिभागमेततद्धाणे पुव्यभागहारस्स अद्धमेतो होइ । एवं 
जाणियूण णेदव्वं जाव जहाणिसेयकालूचरिमसमओ त्ति । णबरि चरिमसमयपबद्ध- 
संचयस्स भागहारो सादिरेयदिवड्णुगहाणिमेत्तो होइ । 

$ ६५१, संपहि छद्धपमाणाणुगमं कस्सामो। तं जहा--चरिमसमयम्मि 
बंधियूग णिसित्तपमाणेण जहाणिसेयहिदिपत्तयसब्वदव्ब॑ कीरमाणमोकड् कहुण- 
भागहारमेत्तं होइ। तं कथं? चरिमसमयप्पहुडि ओकडुकडुणभागहारवेतिभाग- 
मेत्तद्वाणं हेदो ओद्रिय बद्धसमयपबद्धदव्तपढमणिसैयस्स अद्धपमाणं चेट्इ त्ति। तं 
चेव शुणहाणिट्ठाणंतरं होइ । तेण पढमशुणहाणिद्च्वं सव्वं चरिमसमयम्मि बंधियूण 
णिसित्तपढमणिसेयपमाणेण कीरमाणमोकडू कडूणभागहारवेतिमागाणं तिण्णि- 


चउब्भागमेत्तपढमणिसेयपमाणं होइ । तं च संदिट्टीए एदं | १ 9 | । पुणो विदियादि- 


सेसुणहाणिदच्वं पि तप्पमाणेण कीरमाणं तेत्तियं चेव होइ | १ बे । संपहि 


दोण्हमेदेसिं एकदो मेलणे कदे ओकू कड्णभागहारो चेव दिवडगुणहाणिपमाणं होइ । 
पुणो एदेण दिवड्युणहाणिमोकड़िय समयपबद्धे भागे हिदे जं लद्ध॑तत्तियमेत्त मुक्रस- 
सामित्तविसःेकयं जहाणिसेयद्विदिपत्त यं होइ | 
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अपकषण-उत्कषेणभागद्वारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाने पर वह पूवे भागहारसे आधा 
रह जाता है। यथानिषेक कालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानकर उसका 
कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्तिम समयमबद्धके संचयका भागहार 
साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण है । 

$ ६५१. अब लब्धप्रमाणका विचार करते हैं । यथा--अन्तिम समयमें बांधकर 
यथानिषेकस्थितिप्राप्त सब द्रव्यके निच्िप्त हुए द्रव्यके बराबर खण्ड करनेपर वे, अपकषंण-उत्कर्षणु- 
भागहारका जितना प्रमाण है, उतने प्राप्त हाते हैं । 

शंका--सो | 

सथाधान---अन्तिम समयसे लेकर अपकषेण-उत्करषेणभागहारके दो बटे तीन भाग 
प्रमाण स्थान पीछे जाकर बंधे हुए समयप्रबद्धके द्रव्यका प्रथम निषेक आधा रह जाता है, इसलिये 
बद्दी एक गुणहानिस्थानान्तर होता है, अतः प्रथम गुणहानिके सब द्रव्यको अन्तिम समयमें बांध 
कर चित्ति हुए प्रथम निषेकके बरावर बराबर खण्ड करनेपर अपकर्षण-उत्कर्षणभागइारके दो बटे 
तीन भागका तीच बटे चार आगप्रमाण प्रथम निषेकोंका प्रमाण होता है । संदृष्टिकी अपेक्षा उसका 
प्रमाण है का 5६६ होता है । फिर दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका द्रव्य भी तत्ममाण खण्ड 
करने पर उतना है का है ६६ ही होता है। अब इन दोनोंको एकत्रित करने पर अपकर्षण- 
उत्कषेणभागहार ही डेढ़ गुणहानिप्रमाण होता है । फिर इससे डेढ़ गुणहानिको अपवर्तित करके 


समयप्रबद्धमे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उत्कृष्ट स्वामित्वका विषयभूत यथानिषेकस्थिति- 
प्राप्त द्रव्य होता है । 
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$ ६५२, एवमेत्तिएण पबंधेण उकर्सजहाणिसेयहिदिपत्तयस्स सामित्तं 
परूविय संपहि पदेणेव गयत्थस्स णिसेयद्टिदिपत्तयस्स वि सामित्तसम्नुप्पण्णद्वमुत्तर 
सुत्तं भणइ--- 
:  णिसेयदिदिपत्तथं पि उक्कस्सयं तस्सेव । 
$ ६४३, गयत्थमेदं सुत्तं, पुव्विज्ञादो अविसिहृपरू्णत्तादो। अदो चेव 
कममुल्लंघिय तस्सेव पुव्वं सामित्तविहाणं कयं, अण्णहा एदस्स जाणावणोवाया- 
भावादो । एत्य पुण विसेसो--पमाणाणुगमे कीरमाणे पुव्विज्ञदव्वादो ओकइ कहुणाए 
गंतूण पुणो वि तत्थेव पद्दिदव्यमेत्तेणेदं विसेसाहियं होइ त्ति वततव्यं। | 
$ ६५४, संपहि जहावसरपत्तयुकर्सयश्ुदयहिदिपत्तयस्त सामित्तं परूवेमाणो 
पुच्छासुत्तमाह-- 
$ उदयहिदिपत्तयसुक्कस्सथं करुस ? 
९ ६५५, एत्थ मिच्छत्तस्से त्ति अहियारसंबंधो । सेस सुगमं । 
& गणिदकम्मंसिओ संजमासंजमयुणसेढि संजमगुणसेढिं च काऊण 


6 ६६२. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिम्राप्रके स्वामित्वका 
कथन करके अब यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त इसी प्रबन्धके द्वारा गतार्थ है तथापि उसके स्वामित्व 
को बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी भी वही है । 

& ६५३. यह सुत्र अवगतप्राय है, क्योंकि पिछले सूत्रसे इसके कथनमें कोई बिशेषता नहीं 
है । और इसीलिये क्रमका उल्लंघन करके पहले उसीके स्वामित्वका कथन किया है, अन्यथा इसके 
ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नही था । किन्तु प्रमाणानुगमके कथनमें यहां इतना विशेष और 
कहना चाहिये कि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य अन्यत्र प्राप्त होता है वह फिरसे बहीं आ 
जाता है, इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके द्रव्यसे इसका द्रव्य इतना विशेष अधिक होता है । 

विद्रोषार्थ--यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जो संचयकाल और स्वामी पहले बतजा आये हैं 
बही निषेकस्थितिप्राप्तका भी प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संचय सातवें नरकमें उक्त प्रकारसे ही बन 
सकता है । तथापि यथानिषेकस्थितिम्राप्तसे इसका उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक हो जाता है। 
कारण यह दै कि यथानिषेकस्थितिप्राप्तमें अपकर्षेण-उत्कषणके द्वारा जितना द्रव्य कम हो जाता है 
वह यहां पुनः बढ़ जाता है । 

6 ६५४. अब यथावसर ग्राप्त उत्कृष्ट उदयस्थितिम्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेकी इच्छसे 
पृच्छा सूत्र कहते हैं-- 

# उत्कृष्ठ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोन है । 

6 ६४५. इस सूत्रमें मिथ्यात्वप्रकृतिका अधिकार होनेसे 'मिच्छुत्तस्स इस पदका सम्बन्ध 
कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम हे । 


# जो गुणितकर्माशवाढा जीव संयमासंयमयुणश्रेणि और संयमणुणश्रेणिको 
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मिच्छुत्त॑ गदो जाधे गुणसेढिसीसयाणि उदिण्णाणि ताघे मिच्छुत्तस्स 
उक्कर्सयसुदयहिदिपत्तयं | 

$ ६१६, एदस्स सुत्तरसत्थपरूवणा उदयादो उक्कस्सझोणट्ठिदियसामित्त- 
सुत्तभंगो । एवं मिच्छत्तस्स चडण्हं पि ट्विदिपत्तयाणमुकस्ससामित्त परूविय संपहि 
एदेण समाणसामियाणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पणं करेइ-- 

& एवं सम्मत्त-सस्मामिच्छुत्ताणं पि । 

§ ६५७, जहा मिच्छत्तस्स चडण्हमग्गदिदिपत्तयादीणं सामित्तविहाणं कदमेवं 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि, विसेसाभावादो । णवरि सम्मत्तरस जद्दाणिसेय-णिसेय- 
हिदिपत्तयाणद्चुकरससामित्तं भण्णमाणे उव्वेल्लणकालादो जइ जहाणिसेयकालो बहुओ 
होइ वो पृव्वमेव जहाणिसेयस्सादिं करिय पुणो संचयं करेमाणो चेव उवसमसम्मत्त 
पडिवज्जिय अंतोसुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण संचयं काऊण पुणो अविणद्ठवेदय- 
पाओग्गकाछम्मि पेदयसम्मत्तग्गइणपढमसमए वट्टमाणो जो जीवो तर्स पढमसमय- 
वेदयसम्मादिद्विस्स तिसु वि जहाणिसेयगोवुच्छासु उदयं पविस्समाणासु उकस्स- 
सामित्तं वत्तव्वं। अथ अधाणिसेयसं चयकालादो उव्बेन्लणकालो बहुओ होज्ञ तो 
पुव्वमेव पडिवण्णसम्मत्तो मिच्छत्तं गंतूण पुणो जहाणिसेयहिदिपत्तयस्सादिं काऊण 
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करके मिथ्याखमें गया है उसके जब गुणश्रेणिशी्ष उदयको प्राप्त हुए हैं तब वह 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 

$ ६५६. पहले उद्यसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्र्यके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रका 
जेसा विवेचन किया है उसीप्रकार इस सूत्रका भी विवेचन कर लेना चाहिये। इसप्रकार मिथ्यात्वके 


चारों ही स्थितिम्रापतोके स्वामित्वका कथन करके अब इससे जिनके स्वामी समान हैं ऐसे 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी झुख्यतासे कथन करते हैं-- 


ॐ इसीपकार सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके स्वामित्वका भी विधान करना 
चाहिये । 


$ ६५७, जिस ग्रकार मिथ्थात्वके चारों अग्रस्थितिप्राप्त आदिके स्वामित्वका कथन किया 
है उसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भी करना चाहिये क्योंकि इनके कथनमें कोई 
विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकत्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्तके 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उद्द लनकालसे यदि यथानिषेकका काल बहुत होवे तो पहलेसे 
ही यथानिषेकका प्रारम्भ करके फिर संचय करता हुआ ह्वी उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और 
अन्तमुहूत काल तक उसके साथ रहकर मिथ्यात्वमें जावे। और वहां संचय करके वेदक योग्य 
कालके नाश होनेके पहले ही वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके उसके प्रथम समयमें जो जीव स्थित 
है उस प्रथम समयवर्ती बेदकसम्यरदृष्टिके तीनों ही यथानिषेक गोपुच्छाओंके उद्यमे प्रवेश करने 
पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । और यदि यथानिषिक्रके संचयकाल उद्देलनाका काल बहुत 
दोवे तो पहले से ही सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वमें जावे। फिर यथानिषेकस्थितिप्रापका 
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संचयं करिय गहिदवेदगसम्मत्तपढमसमए तिण्हं पि गोबुच्छाणं पदेसरगमेकळलरगी भूद 
घुदयगदं धरिय द्विदो जीवो पयदुक्कर्ससामिओ हाइ त्ति वत्तव्मं | एत्थ पुण विसिहोव- 
एसमर्सियूण अण्णदरपक्खपरिण्गहो कायव्यो; संपहियकाले तहाविहोबएसाभावादो । 
संपहि इममधाणिसेयगोवुच्छयुदयावलियं पवेसिय पढमसमए चेव सम्मत्त गेण्हावेमो 
जहण्णाबाइमेत्तं वा सामित्तसमयादो देइदो ओसारिय, उवरि संचयाभावादो त्ति 
भणिदे ण, सम्मत्तं पडिवञ्जाविय पुणो उदयावलियं जइण्णावाइमेत्तकालं वा वोलाविय 
सामित्ते दिज्ञमाणे जहाणिसेयद्विदिदव्वस्स बहुअस्स ओकइणाए विणासप्पसंगादो । 
किं कारणशुदयावलियबाहिरावद्दिदावत्याए ताव ओकइणाए बहुदव्यविणासो 
सम्मत्ताहिझुहस्स होइ त्ति ण एत्थ संचओ । उदयावलियपविहपढमसमए चि 
सम्मत्तं गेण्हमाणों पुव्वमेवंतोश्चुहुत्तमत्थि चि तदहिश्ुहावत्थाए चेव विसुञ्भांतो बहु 
दव्मोकइणाए णासेइत्ति ण तत्य सम्मत्त पडिवज्जाविदो । एवं सम्मामिच्छत्तस्स 
वि सामित्तं वत्तव्वं | णवरि पुव्यविदहाणेण संचयं करिय सम्मामिच्डत्तं पडिवण्णपढम्‌- 
समयसम्मामिच्छाइहिर्स जहाणिसेयहिदिपत्तय णिसेयहिदिपत्तयं च कायव्वं | 


आरम्भ करके संचय करे और इसप्रकार जब बह संचयकालके अन्तमें वेदकसम्यक्र्बको प्राप्त 
करके उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहे तब उसके तीनों ही गोपुच्छाओंका द्रव्य एकत्रित होकर 
उदयको प्राप्त होने पर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसा कथन करना चाहिये। परन्तु यहाँ 
विशिष्ट उपदेशको प्राप्त करके किसी एक पक्षको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कालमें 
ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता जिससे समुचित निणेय किया जा सके । 

शंंका--अघ इस यथानिषेकगोपुच्छाको उदयावलिमें प्रवेश कराके उसके प्रथम समयमें 
ही सम्यक्त्यको ग्रहण करावे या स्वामित्व समयसे जघन्य अबाधाकालका जितना प्रमाण है 
उतना पीछे जाऋर सम्यक्त्वको ग्रहण करावे, क्योंकि इसके ऊपर उत्कृष्ट संचयका अभाव है ! 

समाधान--नदीं, क्योंकि यदि सम्यक्स्वको प्राप्त करके फिर उदयावलि या जघन्य 
अवाधाप्रमाण कालको विताकर उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तो अपकर्षणके द्वारा यथानिषेक- 
्थितिप्राप्तके बहुत द्रव्यका अपकर्षणके द्वारा विनाश प्राप्त होता है, क्‍योंकि उद्यावलिके बाहर 
अवस्थित रहते हुए सम्यक्स्वके अभिमुख होनेके कारण इसके अपकषेणके द्वारा बहुत द्रव्यका 
विनाश देखा जाता है इसलिये यहां उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता । इसीप्रकार जो उदयावलिमें 
प्रवेश करनेके प्रथम समयमें भी सम्यक्त्वको प्रहण करता है वह अन्तर्मुह्रत काल पहले ही 
सम्यक्त्वके सन्मुखरूप अवस्थाके होनेपर विद्युद्धिको प्राप्त होता हुआ अपकर्षणद्वारा बहुत द्रव्यका 
नाश कर देता है, इसलिये वहां स्वामित्व नहीं प्राप्त कराया है। इसीप्रकार सम्यर्मिथ्यात्वका 
भी स्वामित्व कहना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वविधिसे संचय करके जो 
सम्यरिमथ्यास्त्रको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस सम्यर्मिथ्यादृष्टिके यथानिषेकस्थितिप्राप्त 
ओर निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य करना चाहिये । 

विरोषार्थ--माळम होता है कि यथानिषेककाल और उद्ठेलंनाकाल इनमेंसे कोन छोटा 
है और कौन बड़ा इस विषयमें मतभेद रहा है। एक परम्पराके मतानुसार उढ लनाकालसे यथा- 
निषेककाल बड़ा है और दूसरी परम्पराके मतानुसार यथानिषेककालसे उद्ठ लनाकाल बड़ा है । 

५.१ 


Se lad ff ph ff करी बता री यानी 
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९ ६५८, संपहि उदयहिदिपत्तयस्स सामित्तविसेसपरूवणहमुत्तरसत्त भणइ-- 

% णवरि उक्॒स्सयस॒ुद्यहिदिपत्तयसुक्स्सयसुदयादों भीणदिदिय- 
'भंगो । 

$ ६५६, सम्मत्तस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्बोदयं त॑ घेत्तण 
सम्मामिच्छत्तसस बि उदिण्णसंजमासंजम-संजमगुणसैढिगोवुच्छसीसयाणि घेत्तण 
पढमसमयसम्पामिच्छाइटिम्मि गुणिदकिरियपच्छायदम्पि सामित्तविहाणं पडि तत्तो 
विसेसाभावादो | 

$ ६६०, एवमेदै परूविय संपहि मिच्छत्तसमाणसामियाणं सेसाणं पि 


टीकामें बतलाया है कि इस समय ऐसा विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं जिसके आधारसे यह निर्णय 

किया जा सके कि अमुक मत सही है, अतः विशिष्ट उपदेश मिलने पर ही इस विषयका निर्णय 
करना चाहये। तथापि यदि यथानिषेककाल बड़ा होवे तो उद्टोलनाका प्रारम्भ पीछेसे कराके 
उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये और यदि उद्देलनाकाल बड़ा हो तो उद्देलनाका प्रारम्भ होनेके 
बादसे यथानिषेकके संचयका प्रारम्भ कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि ऐसा 
किये बिना उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं ग्राप्त किया जा सकता है। यहां पर टीकामें एक विवाद यह भी 
उठाया गया है कि सम्यक्त्व प्राप्त करानेके कितने काल बाद उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाय? सिद्धान्त 
पत्त सम्यकत्व प्राप्त कराके उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व दिलानेका है पर शंकाकार यह 
स्वामित्व सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद एक आवलिकाल या जघन्य आबाधाप्रमाण काल होने पर 
दिलाना चाहता है किन्तु विचार करने पर सिद्धान्त पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता है जिसका 
विशेष खुलासा टीका में किया ही है। इसप्रकार सम्यक्त्वके यथानिषेक और निपेकस्थितित्राप्त 
द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार किया । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षासे भी विचार कर 
लेना चाहिए । किन्तु इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें 
प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका उद्य वहीं पर पाया जाता है । 

$ ६०८, अब उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेका 
सुत्र कहते हैं-- 

ॐ किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट उदयस्थितिपाप द्रव्या भंग उदयसे 
उत्कृष्ठ झीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके समान है । 

§ ६५९ जिसने द्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है उसके दर्शनमोहनीयका क्षय 
करनेके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका जो सर्वोदय होता है उसकी अपेक्षा गुणितक्रियावाले जीवके 
उद्यस्थितिम्रापतके उत्कृष्ट स्वामित्वका बिधान किया गया है। इसीप्रकार उदयको ग्राप्त हुए संयमा- 
संयम ओर संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिगोपुच्छशीर्षो की अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम 
समयमे गुणितक्रियाबाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वफे उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका 
विधान किया है इसलिये इन दोनों प्रक्तियोंकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले द्रच्यके उत्कृष्ट 
सवामित्वसे इसमें कोई भेद नहीं है । 

विशेषार्थ--सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उद्यसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट 
स्वामित्व पहले बतला आये हैं उसीप्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये । 


9 ६६”, इसप्रकार उक्त स्वामित्वका कथन करके मिथ्यात््के समान स्वामीवाले शेष 
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समप्पणहमुत्त रो पबंधो-- 


® अणंताणुबंधि-अह्कसाथ-छुण्णोकसायाएं मिच्छुत्त भंगो । 

$ ६६१, जहा मिच्छत्तस्स सब्वेसिम्ुकस्सट्विदिपत्तयादीणं॑ सामित्तपरूवणा 
कया तहा एदेसि पि कम्माणं कायव्या, विसेसाभावादों | संपहि एत्थ संभवविसेस- 
पदुप्पायणट्टमुत्तरमुत्तमाह--- 

$ णवरि अहकसायाणसुकरुसयसुदयहिदिपत्तयं कस्स ? 

$ ६६२, सुगमं | 

® संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवयगुणसेढिसीसएसु त्ति 
एदाओ तिणिण वि शुणसेढीओ शुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ काऊण 
अवणट सु असंजमं गओ | पत्तेखु उदयगुणसेढिसीसएसु उक्कस्सयमुदय- 
हिदिपत्तयं | 

§ ६६३, अणंताणुबंधीणमणृणाहिओ मिच्छत्तभंगो त्ति ते मोत्तण पञ्चकखाणा- 
पञ्चक्खाणकसाएसुकस्ससामिततविहाययसुत्तस्सेदस्स उदयादो उक्कस्समीणहिदिय- 
सामित्तसुत्तस्सेत्र अवयवसमुदायत्थपरूवणा कायव्या । एयंताणुवड्रिचरिमसमयसंजदा- 
संजद-सं नदपरिणामेहि कदशुणसेढिसीसयाणि दोण्णि वि एक्कदो काऊण पुणो बि 


कमो "का भी सुख्यरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ॐ अनन्ताच्नुवन्धी चतुष्क, आठ कषाय ओर छह नोकषारयोका भंग मिथ्यात्वके 
समान है | 

§ ६६१. जिसप्रकार मिथ्यात्वके सभी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके स्वामित्वका कथन 
किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी करना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। 
अब यहाँ जो विशेषता सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% किन्तु आठ कषायाँके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वांमी कोन है ! 

§ ६६२. यह सत्र सुगम है। 

# जो णुणितकर्मोशिक जीव संयमासंयम, संयम और दशेनमोहनीयकी चपणा- 
सम्बन्धी गुणश्रेणिशीषं इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके ओर इनका नाश किये बिना 
असंयमको प्राप्त हुआ है वह युणश्रेणिशीषाँके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट उदय स्थितिमा 
द्रव्यका स्वामी है । 

$ ६६३, अनन्तानुबन्धियोँका भंग न्यूनाथिकताके बिना मिथ्यात्वके समान है, अतः उन्हें 
छोड़कर प्रस्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उत्क्र् स्वामित्वका बिधान करने 
वाले इस सत्रफे अवयवार्थ और समुदायाथकी प्रूपणा उद्यसे भीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट 
स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये। एकान्ताचुबृद्धिके अन्तिम समयमं 
संयतासंयत और संयतरूप परिणामोंके द्वारा किये गये दोनों ही गुणश्रेणिशीषों को मिलाकर 
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ताणमुवरि द॑सणम्रोहकखवयशुणसेहिसीसयं पक्खिविय कदकरणिञ्ञअधापवत्तसंजद्‌- 
भावेणंतोगरुहुत्तं गुणसेढीओ आवूरिय से काले तिण्हं पि शुणसेढिसीसयाणपुदओ 
होइदि त्ति कालं करिय देवेसुप्पण्णपहमसमयअसंजदम्मि सत्यांणम्मि चेव वा परिणाम- 
पञ्चएणासंजमं गदपढमसमयम्मि सामित्तविहाणं पडि दोण्हं विसेसाणुबलंभादो । 

5 ६६४, एवमदृकसायाणशुदयहिदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तबिसैसँ सूचिय 
संपहि छण्णोकसायाणं पयढुक्कस्ससा मित्तविसेसपरूषणहृपुत्तरोपकमो-- 

छ छुण्णोकसाथाणसुक॒स्सयमुदयहिपत्तयं कस्स ? 

3 ६६५, सुगममेदमासंकासुत्तं । 

& चरिमसमयअपुथ्वकरणे वटूमाणयस्स | 

$ ६६६, एत्थ शुणिदकम्मंसियस्स खवयस्से चि वकसेसो, अण्णहा उक्कस्स- 
भावाणुववत्तीदो । सेसं सुगमं । एत्थेवांतर विसेसपरूवणहुतरसुत्ताणमवयारो-- 
$ हस्सरइ-अरह-सोगाणं जश कीरइ भय-दुशुं्ाणमवेद्ओरो कायव्वो । 
फिर भी उनके ऊपर दुर्शनमोहनीयकी च्पणासम्बन्धी गुणश्रेणिशीषेको प्रक्षिप्त करके फिर कृतकृत्य 
ओर अधःप्रवृत्तसंयमरूप भावके द्वारा अन्तमुहृत कालतक शुणश्रेणियोंको पूरण करके तदनन्तर 
समयमें तीनों ही गुणभ्रेणिशीर्षोका उद्य होगा पर ऐसा न होकर पूर्वे समयमें ही मरकर देवोंमें 
उत्पन्न हुआ उस असंयत देवे वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। या 
स्वस्थानमें ही परिणामोंके निमित्तसे असंयमको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट 
स्वामित्व होता दै । इस प्रकार स्वामित्वकी अपेज्ञा इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है । 

विशेषा्थ---अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कषायोंके उदयस्थिति- 
प्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी कोन है इसका ग्रकृतमें विचार किया है सो यह पूरा बर्णन इन्हीं आठ 
कषायोंके उद्यसे झीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे मिलता जुलता है, इसलिये उसके 
समान इसका विस्तार समझ लेना चाहिये । 

§ ६६४. इसप्रकार आठ कषायोंके उद्यस्थितित्राप्रके उत्कृष्ट स्वामित्वबिशोषको सूचित 
करके अब छह नोकषायोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेके 
सूत्र कहते हैं-- 

# छह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोन दै ! 

$ ६६५. यह आशंका सूत्र सुगम है । 

$ जो अपूवकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह छह नोकषायोंके उत्कृष्ट 
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 

| 
८ $ ६६६. यहाँ अपूर्यकरण गुणस्थानबाला जीव गुणितकर्माश क्षपक होता है अतः सूने 
गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स” इतना वाक्य शेष है जो जोड लेना चाहिये, अन्यथा उत्कट भावकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । शेष कथन सुगम है। अब इस विषयमें अवान्तर विशेषका कथन 
करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं-- 

कै हास्य, रति, अरति और शोकका यदि उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे 
भय ओर जुयुप्साका अवेदक करना चाहिए । | 


a i ° 0 अम्मा 
a पन 0 on ° = जनक नगन पका जमा 
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§ ६६७, सुगमं । 

६2 जइ 'भयस्स तदो दु्गुंडाए अवेदओ कायव्यो | अध दणुंछाए तदो 
'भयस्स अवेदओ कायव्वो । 

$ ६६८, सुगममेदं पि सुत्तं । एवं पुव्विज्ञप्पणाए विसेसपरूबणं समाणिय 
सेसकम्माणघुकस्ससामित्तबिहाणहयुत्तरो पबंधो-- 

& कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमण्गहिदिपत्तयं कस्स ! 

& ६६६, सुगमं । 

& उक्कस्सयमग्गटिदिपत्तयं जहा परिमाणं कायव्वं | 

$ ६७०, जहो पुरिमाणं मिच्छत्तादिकम्माणमग्गद्विदिपत्तयस्स उक्कर्ससामित्तं 
परूविदं तहा कोहसंजलणस्स वि परूवेयव्वं, बिसेसाभावादो । एवमेदस्स सम्रप्पणं 
कादूण संपहि सेसाणं टद्विद्िपत्तयाणमुकस्ससामिचविहाणह्मुवरिमगंथावयारो-- 

$ उक्कर्सयमधाणिसेघहिदिपत्तयं कस्स ? 

$ ६७१, सुगम | 

कै कसाए उवसामित्ता पडिवदिदूण पुणो अंतोमुइत्तेण कसाया 
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$ ६६७, यह सूत्र सुगम है । 


# यदि भयफ्रा उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे जुगुप्साको अवेदक करना 
चाहिये। यदि जुगुप्साका उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे भयका अवेदक करना 
चाहिये । 

$ ६६५. यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार पहले जिनके विशेष व्याख्यानकी सूचना की 
रही उनका विशेष कथन समाप्त करके अब शेष कर्मो के उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैँ--- 

# क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट अग्नस्थितिप्रापत द्रव्यका स्वामी कोन है । 

$ ६६९, यह सूत्र सूगम है । | 

# मिथ्यात्व आदिके समान क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिपापि द्रव्यका 
स्वामी करना चाहिए । 

३ ६७०, जिस प्रकार मिथ्यात्व आदि कर्साके अम्रस्थितिप्रापतके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन 
किया है उसी प्रकार क्रोधसंउ्बलनका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि इसके कथनमें कोई 
विशेषता नहीं है । इस प्रकार इसका प्रसुखतासे कथन करके अब शेष स्थितिश्राप्तोंके उत्कृष्ट 
स्वामित्वका कथन करनेके लिये आरोका ग्रन्थ आया ६-- 

# उत्कृष्ठ यथानिषेक स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोन है ! 

३ ६७१. यह सूत्र सुगम है । 

# जो जीव कपायोंका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर दूसरी बार 
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उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पण्णा सा हिदी आदिटा, 
तम्हि उक्कर्सयमधाणिसेयदिदिपत्तयं । 

$ ६७२, एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे। तं जहा--एकेण जीवेण कसाए 
उवसामिता पडिवदिदूण पुणो अंतोझ्ुहुत्ेण कसाया उवसामिदा। सो च जीवो 
संखेज्ञंतोग्ुहचन्भहियसोळसवस्सूणमधाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण णेरएसु संचयं 
कादूण तदो उवहिदो । दो-तिण्णिभवगाहणाणि तिरिक्खेखु गमिय मणुस्सेछु आगदो 
त्ति घेततव्यं, अण्णहा उकस्ससंचयाणुप्पत्तीदो । विदियाए उवसामणाए आवाहा 
जम्हि पुण्णा सा हिंदी आदिहा एबं भणिदे जम्मि उद से सामित्तभवसंब'थि- 
विदियवारकसायउवसासणाए वावदस्स तप्पाओम्गजहण्णिया आबाहा पुण्णा सा 
हिंदी. पुव्वमेव आदिट्टा विबक्खिया चि वुत्तं होइ । 

$ ६७३, पत्थ णेरइएसु चेत्र मिच्डत्तादिकम्माणं ब पयदुक्कस्ससामित्तमदा दूण 
उवसमसेहिं चढाविय सामित्तविहाणे लाइपद॑सणहमिमा ताव परूवणा कोरदे। तं 
जहा--संखेज्ज॑तो पु हुत्तत्भ हियसोलसवस्से हि. परिहीणं जहाणिसेयकालं पुव्बविहाणेण 
सत्तमपुढबिणरइएसु तदाउअचरिमभागे अधाणिसेयकारुब्भंतरे संचयं करिय कालं 
काऊण दो-तिण्णिमवम्गहणाणि तिरिक्खेछ्तु गमिय मणुस्सेसुबवज्जिय गब्भादिअद- 
बस्सा णमंतोप्रुहुत्तबभहियाणग्नुवरि संजमेण सह पढमसम्मत्तप्रुप्पाइय पुणो वेदयसम्भा- 
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अन्तमुँहूतकालके द्वारा कपायका उपशम किया । इस प्रकार इस दूसरी उपश्षामनाके 
होनेपर अबाधा जहाँ पूणे होती है प्रकृतमें वह स्थिति विवक्षित दै। उसके उदयको 
प्राप्त होनेपर उससे युक्त जीव उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 

$ ६७२. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है--एक जीव है जो कषायका 
उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर भी उसने अन्तमुहत कालमें कघायका उपशम किया । वह 
जीव पहले संख्यात अन्तमुहूर्त अधिक सोलह वर्ष कम यथानिषेकके कालतक पूबबिधिसे नारकियोंमें 
सञ्चय करके बहाँसे निकला ओर दो तीन भव तियेत्चोंके लेकर मनुष्योंमें आया ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए, अन्यथा उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है । 'विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि 
पृण्णा सा ट्विदी आदिद्वा? सून्रमें जो यह कहा है सो इसका यह आंशय है कि स्वामित्वसम्बन्धी 
भवमें दूसरी बार कषायकी उपशामनाके जिस स्थानमें रहते हुये तत्मायोग्य जघन्य आबाधा 
पूण होती है वह स्थिति पूर्वमें ही विवक्षित थी । 

$ ६७३. अब प्रकृतमें नारकियोंमें ही मिथ्यात्त आदि कर्मो के समान प्रकृत उत्कृष्ट 
स्वामित्व न देकर जो .उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें लाभ 
हे यह दिखलानेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं। यथा--कोई एक जीव है जिसने 
संख्यात अन्तमुहूते अधिक सोलह वषेसे हीन यथानिषेकका जितना काल है उतने काल तक 
सातवीं प्रथिवीका नारकी रहते हुए अपनी आयुके अन्तिम भागमें यथानिषिकके कालके भीतर 
पूर्वेबिधिसे यथानिषेकका संचय किया फिर मरा और तिर्यचोंके दो तीन भव लेकर मनुष्योंमे 
उत्पन्न हुआ । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुँहत हो जानेपर संयमके साथ प्रथमोपशम 
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इठ्ठिभावेणंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो वि सेढिसमारोहणइ दंसणमोहणीयमणंताणुब धि- 
बिसंजोयणपुरस्सरमुवसामिय कसायाणमुवसामणद्मधापवत्तकरणं पविहपढमसमए 
व्टमाणम्मि अहियारहिदीए जहाणिसेयचिराणसंचयदव्यमेगसमयपवद्धस्स असंखेज्ज- 
भागमेत्त होइ । 


$ ६७४, तस्सोवट्टणे ठविज्ञमाणे एगं पंचिदियसमयपबद्धै ठविय एदम्मि 
ओकडडुक्डुणभागहारणोवट्विदसादिरेयद्वड्णुणहाणीए भागे हिदे तत्थतणचिराण- 
संतकम्मसंचयदव्यमागच्छर । एवंविहेण पुव्तसंचएणुवसमसेहिमेत्तो बहुदव्वसंचय- 
करणद्व' चढमाणो अधापवत्तपढमसमयस्मि तदणंतरहेडिमडिदिब धयादो पछिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिद्णंतोकोडाकोडिमेत्तहविदिं ब धइ । 


$ ६७५, संपहियब धमस्सियूण अहियारगोबुद्छाए उवरि णिसित्तंदव्ये 
इच्छिज्ञमाणे एगं पंचिंदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स असंखेज्ञभागव्भहिय- 
दिवडुभागहारं ठविदे पठमणिसेयादों संखेज्ञावलियमेत्तद्धाणसुवरि चहियूणावहिद्‌- 
अहियारह्विदीए णिसित्तदव्घमागच्छदि । एवं ब धमस्सियूण पयदगोषुच्छसंचयभाग- 
हारो परूविदो। संपहि तत्थेव हिदिपरिहाणिमर्सियूग ळब्भमाणसंचयाणुगम 
वत्तइस्सामो । को हिदिपरिहाणिसंचओ णाम ? उच्चदे-पयं हिदि धं ब'घिय पुणो 


सम्यक्त्वको उसन्न किया । फिर वेदकसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहूत तक रहकर श्रेणिपर चढ्नेके 
लिये अनन्ताचुबन्धीकी विसंयोजनाके साथ दशनमोहनीयका फिरसे उपशम किया । इस प्रकार 
यह जीव जब कषायोंका उपशम करनेके सिये उद्यत होता हे तब इसके अधःकरणमें प्रवेश करके 
उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुये विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकका प्राचीन सत्कर्म एक 
समयप्रबद्धका असंख्यातबाँ भाग प्राप्त होता है। 


6 ६७४. अब इस द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए भागहार क्या है यह बतलाते हैं--पंचेन्द्रियके 
एक समयप्रबद्धको स्थापित करे। फिर इसमें अपकषंण-उत्कषंणभागहारसे भाजित साधिक डेढ़ 
गुणहानिका भाग देनेपर वहाँका प्राचीन सत्कर्मरूप संचयद्रव्य आता है । इस प्रकार यहाँ जो पूर्व 
संचय प्राप्त हुआ है सो उससे बहुत द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव उपशमश्रेणिपर चढता 
हुआ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें इसके अनन्तरवतीँ पूर्व समयमें जितना स्थितिबन्ध किया 
रहा उससे पल्यके असंख्यातवें भाग कम अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्धको करता है । 


$ ६७५. अब इस समय बंधे हुए द्रव्यकी अपेक्षा अधिकृत गोपुच्छामें निक्षिप्त हुआ 
द्रव्य लाना चाहते हैं, इसलिये पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका असं- 
ख्यातवाँ भाग अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे प्रथम निषेकसे 
संख्यात आवलि ऊपर जाकर स्थित हुईं अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त होता है उसका 
प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार बन्धकी अपेक्षा प्रकृत गोपुच्छामें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यके 
७०५ सह कथन किया । अब वहीं पर स्थितिपरिहानिकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले संचयका विचार 
करते है-- 

शंका--स्थितिपरिहानिसंचय किसे कहते हैं-- 
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४०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविछतत्ती ५ 


अंतोमुहुत्तेणण्णेगद्धिदिब धं ब धमाणो अग्गद्धिदीदो इटा पलिदोवमस्स संखे०भाग- 
मेत्तमोसरियूण बंधइ । पुणो तं हीणट्विदिपदेसग्गं सेसह्विदीणसुबरि विहंजिय पदमाणं 
हिदिपरिहाणिसंचओ णाम । तस्सोवट्टणे ठविज्ञमाणे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय 
एयस्स सयलंतोकोदाकोडीअब्भंतरणाणागुणहाणिसछागाओ विरलिय विगं करिय 
अण्णोण्णव्भत्थरूवृणीकद्रासिम्पि. परिदीणह्विदिअब्भंतरणाणागुणहाणी बिरलिय 
बिग करिय अण्णोण्णब्भासनणिदरूव॒णरासिणोवट्ठद्म्मि भागहारत्तेण ठविदे हिदि- 
परिहाणिदव्यमागच्छइ । पुणो तस्मि सादिरेयदिवडयुणहाणीए भागे हिदे अहियार- 
हिंदीए उवरि टिदिपरिहाणीए पदिददव्वसंचओ आगच्छ । सपहिं एबंबिहेसु तिसु 
वि संचएसु डिदिपरिहाणिसंचओ पहाणं, तस्सेव उवरि समयं पडि बड़िदंसणादो | 


` $ ६७६, एदं च इिदिपरिहाणिकालभाविद्व्वमधापवत्तकरणपढमसमयादो 


समाधान--ऐसा जीव एक स्थितिबन्धको बाँधकर अन्‍्तमुहूर्तबाद जब दूसरे स्थिति- 


यन्धको बाँधता है तो बह दूसरा स्थितिबन्ध अग्रस्थितिसे पल्यका संख्यातवाँ भाग कस बाँघता है । 
अर्थात्‌ पहला स्थितिबन्ध जितना होता था उससे यह पल्यका संख्यातवाँ भाग कम होता है । इस 
प्रकार जितनी स्थिति कम जाती है उसके कर्मपरमाणु शेष स्थितियोंमें विभक्त होकर प्राप्त होते हैं। 
बस इस प्रकार जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही स्थितिपरिहानिसंचय कहते हें। अब इस द्रव्यको 
ग्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं-पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको भाज्यरूपसे 
स्थापित करे । फिर पूरी अन्त:कोड़ाकोड़ीके भीतर जितनी नानागुणहानिशलाकाएे प्राप्त हों 
उनका विरलन करके दूना करे। फिर परस्परमें गुणा करके जो राशि उत्पन्न हो उनमेंसे एक कम 
करे । फिर इसमें परिहीन स्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोंका विरलन करके और विरलित 
राशिको दूना करके परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि आवे एक कम उसका भाग दे ओर इस 
प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे पूर्वोक्त भाज्यराशिका भागहार करनेपर स्थितिपरिहानि द्रव्यका 
प्रमाण प्राप्त होता है फिर इसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अधिकृत स्थितिमें स्थितिपरि- 
हानिसे द्रव्यका जितना संचय प्राप्न होता है उसका प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार यहाँ जो 
तीन प्रकारके संचय प्राप्त हुए हैं उनमेंसे स्थितिपरिद्दानिसे प्राप्त हुआ संचय प्रधान है, क्योंकि 
आगे प्रत्येक समयमें उसीकी वृद्धि देखी जाती हे। 


विशेषार्थ--वन्धकालके पूर्व समय तक अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ रहता 
है वह प्राचीन सत्कम संचित द्रव्य है । बन्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता 
है बह बन्धकी अपेक्षा निक्षिप्त हुआ द्रव्य है तथा स्थितिपरिहानिसे विवक्षित स्थितिमें प्रति समय 
ओ अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है बह स्थितिपरिहानिसंचित द्रव्य है। यद्यपि स्थितिपरिहानिसंचित 
द्रव्य बन्धकी अपेक्षा प्राप्त होनेत्राले द्रव्यमें ही आ जाता हे किन्तु बन्धसे प्राप्त दोनेवाले द्रव्यको 
ध्र व करके उत्तरोत्तर स्थितिपरिहानिसे जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है उसकी यहाँपर अलगसे 
परिगणना की है । इतना ही नहीं किन्तु वह उत्तरोत्तर बढ्ता भी जाता हे, इसलिये उसकी प्रधानता 
भी मानी है यह उक्त कथनका तातपये है। इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है और वह किस 
प्रकार प्राप्त होता है इसका विचार मूलमें किया ही है। 


$ ६७६. अब स्थितिपरिहानिके कालमें कितना द्रव्य प्राप्त होता है इसका विचार करते 


गा० २२०] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्तं ४०६ 


तदणंतरहेद्विमसमयम्मि वद्धसमयपबद्धं सादिरियदिवडृगरृणहाणीए भागं घेत्तण 
छद्धदव्यमेत्तं होदूण पुणो द्विदिपरिहाणीए लद्धअसंखेज्ञभागमेत्तदव्येण अहियं होइ । . 
इमं च तिस्से अहियारहिदीए ओकड्डकइणाहि गच्छमाणं पि दव्वं पेक्खियूण 
असंखेज्नभागडभदियं होइ | तं कथं ? गच्छमाणदव्वस्सोवद्गणे ठविज्ञमाणे एयं पंचिदिय- 
समयपबद्ध ठविय पुणो एदस्स ओकडडकडणभागहारोवहिददिवइणहाणिमेत्त- 
भागहारे उविदे चिराणसंचयदव्यमागच्डदि | पुणो एदस्स ओकड्डकडुणभागहारे 
ठविदे सादिरेयदिवड्णणहाणिसमयपबद्धस पयदगोवुच्छयागमणह' भागहारो 
जादो । जुव्वुत्तसंचओ पुण समयपबद्धं सादिरियदिवडयुणहाणीए खंडिय तत्येयखंडं 
हिदिपरिहीणदव्बं च दो वि घेत्तण होइ, तेणेसो अणंतरहेद्रिमसमयसंचयादो संपहिय- 
समयम्मि गच्छमाणदव्वादो च असंखेज्ञदिभागडभहिओ होइ त्ति सिद्धं । संपहिय- 
संचएण चिराणसंतकम्मसंचयदव्वं पेक्खियूण असंखेज्ञभागवट्टी चेव होइ। 
कुदो? ओकडइकइणभागहारोवट्विददिवइएणहाणिखंडिंदेगसमयपबद्धमेत्तचिराणसंचयादो 
एदस्स वट्टमाणसमयसंचयस्स असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो । एवमधापवत्तकरण- 
पढमसमयसं चयपरूवणा कदा । एत्तो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्बमेगमवहिदहिदिं बंधइ त्ति 





है--अघःइत्तकरणके प्रथम समयसे उसके अनन्तरवताँ नीचेके समयमें बंधे हुए समयप्रबद्धमें 
साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर जितना लब्ध आवे उतना प्रहणकर वह लब्ध द्रव्यप्रमाण 
होकर पुनः स्थितिकी परिहानिसे प्राप्त हुए असंख्यात भागम्रमाण द्रव्यसे अधिक होता है। और 
यह द्रव्य उस अधिकृत स्थितिमें अपकर्षण-उत्कषंणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा 
असंख्यातच भागम्रमाण अधिक होता है । 
पांका-- सो कैसे ! 
समाधान---क्योंकि, जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उसको लानेके लिये भागहारके 


स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियका एक समयप्रबद्ध स्थापित करे । फिर इसका अपकषण-उत्कर्षेण भाग- 
हारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्राचीन संचित द्रव्य प्राप्त होता है । 
फिर इस संचित द्रव्यके नीचे अपकषेण-उत्कर्षणभागहारको स्थापितकर भाग देनेपर प्र्त गोपुच्छा- 
मेंसे व्ययका म्रमाणला नेके लिये बह साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धका भागहार हो जाता 
है। परन्तु पूर्वोक्त संचय तो एक समयप्रबद्धको साधिक डेढ़ गुणद्दानिसे भाजित करनेपर वहाँ 
प्राप्त हुआ एक भाग और स्थितिपरिद्दीन द्रव्य इन दोनोंको मिलाकर होता है, इसलिए यह्‌ द्रव्य 
अनन्तरवती नीचेके समयमें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यसे ओर वर्तेमान कालमें व्ययको प्राप्त दोनेवाले 
द्रव्यसे असंख्यातवें भाग अधिक होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु इस बर्तमान कालीन संचयमें 
प्राचीन संचय द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि डेढ़ गुणहानिमें अपकर्षण- 
उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसका एक समयप्रबद्में भाग देनेपर 
प्राचीन संचय द्रव्य आता है। उससे यह वतेमान समयका संचय असंख्यातगुणा द्दीन देखा जाता 
है । इस प्रकार अघःप्रपृत्तकरणके प्रथम समयमें जो संचय होता दै उसका कथन किया। अब इससे 
आगे एक अन्तमुहूते कालतक पूरी अवस्थित स्थितिका बन्ध दोता है, इसलिये वहाँ अवस्थित संचय 
५२ 
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अवदिदो संचओ होइ । णवरि गोवुच्छविसेसं पडि विसेसो अत्थि सो जाणियव्वो | 
तत्तो परे पछिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमोसरिय अण्णे हिदिबंधे आढत्त असंखेज्ञ- 
भागवड़ीए विसरिसो संचओ सझुप्पज्ञइ । एत्थ वि पुव्वं व परूक्णो कायव्या । एवं 
जस्थ जत्थ हिदिबंधोसरणं भविस्सदि तत्थ तत्थ सेसहिदिं डिदिपरिहाणि च जाणिदूण 
संचयपरूवणा कायव्या । एवमणेण विहाणेण अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि वोलिय 
अणियहिअद्धाए संखेज्जे भागे च गंतूण जाव दूरावकिट्विसण्णिदो हिदिबधो चेट 
ताव गच्छमाणदव्यं॑ तदणंतरहेहविमसमयसंचयं च पेक्खियूण समयं पडि जो संचओ 
सो असंसेञ्ञभागवड़ीए चेव गच्छ । तदो पळिदोबमस्स संखे० भागमेत्तद्रावकिि- 
सण्णिदडिदिबंये अच्छिदे सेसस्स असंखेज्ना भागा हाइयूण असंखेलदिभागो 
बञ्फइः। एवं बंधमाणस्स वि असंखेज्ञभागवड़ी चेष होऊण गच्छ जाव जहण्ण- 
परित्तासंखेज्नछेदणयमेत्चणणहाणिपपाणो दिदिबंधो जादो चि। तदित्थदिदिं ब ध- 
माणस्स असंखेज्मभागवड़ीए पज्वसाणं होइ! पुणो एयशुणहाणिं हाइयूण बंध- 
माणस्स गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेहिमसमयसंचयं च पेक्खियूण संखेज्ञभागवड़ीए 
आदी जादा | एदं च सेढीए संभवं पडुञ्च भणिदं, अण्णहा सेससेसस्स असंखेज्जे 
भागे परिहाविय ब'थमाणस्स तहाविहसंभवाणुवलंभादो । संपहि चिराणसंचयं 
पेक्खियूणासंखेज्ञभागवड्टी चेव तस्सोकडडक्कइणभागहारोबट्दिददिवडणुणहाणि- 
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होता है। किन्तु गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषता है सो जान लेनी चाहिये। फिर उससे आगे 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम अन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए असंख्यातभागवृद्धिसे विसदृश 
संचय उत्पन्न होता है। यहाँ भी पहलेके समान कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार जहाँ जहाँ 
स्थितिबन्धापसरण होगा वहाँ वहाँ शेष स्थिति ओर स्थितिपरिहानिको जानकर सञ्चयका कथन 
करना चाहिये । इस प्रकार इस विधिसे अधःप्रबत्तकरण और अपूर्वकरणको बिता कर अनिवृत्ति 
करणके कालमें संख्यात बहुभागप्रमाण स्थान जाकर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थितिबन्धके ग्राप्त होने 
तक प्रति समयमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे ओर अनन्तरवर्ती नीचेके समयमे हुए सञ्चयसे 
प्रत्येक समयमें होनेवाला सञ्चय असंख्यातभागवृद्धिको लिये हुए होता है । फिर पल्यके संस्तातवें 
मागग्रमाण दूरापकऋृष्टिसंज्ञक स्थितिबंधके रहते हुए शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका 
घात करके असंख्यातवाँ भाग प्रमाण स्थितिका बन्ध होता है। सो इसप्रकारका बन्ध करनेवाले जीवफे 
भी प्रति समय असंख्यातभागबृद्धि ही होती है और यह जघन्य परीतासंख्यातके जितने अर्धच्छेद 
हों उतने गुणहानिप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक होती रहती है। इस प्रकार यहाँ अन्तमें 
जो स्थिति प्राप्त हो उसका बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका पर्यवसान होता है । फिर 
एक गुणहानिका कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीबके उस समय व्ययको प्राप्त होनेवाले 
द्रव्यकी अपेक्षा ओर अन्तरवतीँ नीचेके समयमें हुए संचयकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ 
होता हे । किन्तु यह सब श्र णिमें सम्भव है इस अपेक्षासे कहा है, अन्यथा उत्तरोत्तर जो स्थिति- 
बन्ध शेष रहता है उसका असंख्यातवाँ भाग कम होकर आगे आगे बन्ध होता है इस प्रकारकी 
सम्भावना नहीं उपलब्ध होती । यहाँ पुराने संचयकी अपेक्षा असंख्यातभागबृद्धि ही होती है, 
क्योंकि उसका प्रमाण एक समयप्रबद्धमें अपकर्षण-उस्कर्षण्से भाजित डेढ़ गुणद्दानिका भाग 
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भजिदेयसमयपबद्धपमा णत्तदंसणादो । एवं रूवूण-दुरूवूगादिकमेंण जहण्णपरित्तासंखेज्ज- 
छेद्णयमेत्तगुणहाणीसु॒ परिहीयमाणासु संखेज्ञभागवड़ीए गंतृण जत्थुदेसे एयगुण- 
हाणिआयामो हिदिबघो जादो तत्थुदेंसे गच्छमाणदव्वं तदणतरहेद्ठिमसमयसंचयं च 
पेक्खियूण संपहियसंचओ दुशुणों जादो। चिराणसंचयं पेक्खियूण पुण तकाले वि 
असंखेज्ञभागवड़ी चेव | पुणो पढमगुणहार्णि तिण्णि खंडाणि काऊण तत्थ हेडिम- 
दोखंडाणि मोत्तण उवरिममेयखंडं सेसणुणहाणीओ च ओसरिय ब धमाणस्स तिशुणो 
संचओ जादो । तं जहा--पढमशुणहाणीए विसेसहाणिमजोइय सब्वणिसेया सरिसा 
त्ति आयामेण तिण्णि खंडे काऊण तत्थेयखंडमवणिय पुष इवेयव्यं | पुणो विदियादि- 
गुणहाणिदव्वं पि तावदियं चेव होदि त्ति तहेब तिणिण भागे काऊण तत्थ तिभागं 
घेतूण पुव्वमत्रणिय पुध इत्रिदतिमागेण सह मेलाविदे ते बि वे-तिभागा जादा । एवमेदे 
तिण्णि वे-तिभागा एक्कदो मेलिदा तियुणत्तं सिद्धं । अथवा दुणुणं सादिरेयमिदि 
वत्तव्वं | सुहुमडिदीए णिहालिञ्ञमाणे गुणहाणिअद्धमेत्तविससाणं हीणत्तदंसणादो । 
एवपुवरि वि किंचूणतं जाणिय जोजेयव्वं। एवं गंतूण पढमणुणहाणि रूवाहियजहण्ण- 
परित्तासंखेजमेचखंडाणि काऊण तत्य हेडिमदोखंडाणि मोत्तणुवरिमसव्वखंडाणि 
सेसगुणशणीओ च ओसरिय बधमाणे गच्छमाणदव्यं तदणंतरहेडविमसंचयं च 
पेक्खिय असंखेज्जगुणवड़ीए आदी जादा | एत्तो प्पहुडि उवरि सब्वत्थ असंखेज्ञ- 


देने पर जो लब्ध आवे उतना देखा जाता है। इसप्रकार एक कम दो कम आदि के कमसे 
जघन्य परीतासंख्यातके अघच्छेदप्रमाण गुणहानियोंके हीन होनेतक संख्यातभागबृद्धिसे 
जाकर जहाँ एक गुणह्यानिआयामप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है वहाँ व्ययको प्राप्त हुआ 
द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमें संचित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा वतमानकालीन 
संचय दूना हो जाता है। परन्तु पुराने सत्त्वकी अपेक्षा उस समय भी असंख्यातभागवृद्धि 
ही है । फिर प्रथम गुणद्दानिके तीन खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्ड छोड़कर 
उपरके एक खंड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके तिगुना संचय हो 
जाता है । यथा-प्रथमरुणदानिमें जो उत्तरोत्तर निषेकोंकी विशेष हानि होती गई है इसकी गिनती 
नहीं करके सब निषेक समान हैँ ऐसा मानकर उनके समान तीन खण्ड करके उनमेंसे एक 
खण्डको निकालकर अलग स्थापित कर दे। फिर द्वितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य भी उतना ही 
होता है इसलिये उसीप्रकार तीन भाग करके उनमेंसे तीसरे भागको ग्रहण करके पूर्वमें निकालकर 
प्रथक्‌ स्थापित किये गये तीसरे भागमें मिला देनेपर वे भी दो बटे तीन भागप्रमाण हो जाते हैं । 
इसप्रकार इन दो बटे तीन भागोंको एकत्रित करनेपर तिगुने हो जाते हैं इसलिये इस समय तिगुना 
संचय होता है यह बात सिद्ध हुई। अथवा साधिक दुगुना-संचय होता है ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि सूद्षमदृष्टिसे अवलोकन करने पर गुणहानिके अथंभागम्रमाण विशेषोंकी हानि देखी जाती 
हे। इसीप्रकार आगे भी कुछ कमको जानकर उसकी योजना करते जाना चाहिये। इस प्रकार 
आगे जाकर प्रथम गुणहातिके एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण खण्ड करके उनमेसे 
नीचेके दो खण्डोंके सिवा उपरके सब खण्ड और रोघ गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करने पर 
व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य और अनन्तर नीचेके समग्रमें सञ्चित हुआ द्रव्य इन. दोनोंकी अपेक्षा 
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गुणवडी चेव होऊण गच्छइ त्ति घेत्तव्बं । 
$ ६७७, संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्ञभागवड़ीए अंतो कम्हि उददसे 
होइ त्ति भणिदे जहण्णपरित्तासंखेजेणोकड्इकणभागहारं खंडेयूण ळद्धपमाणेण 
पढवयुणहाणिं खंडिय तत्थ हेडिमदोखंडाणि मोत्तणुवरिमासंसखंडाणि सेसगुणहाणीओ 
च हाइयूण ब'थमाणस्स असंखेज्ञभागवड़ीए चरिमवियप्पो होइ । तं कथमिदि भणिदे 
एयं पंचिदियसपयपबद्ध ठविय पुणो एदस्स दिवड्गु णहाणिभागहार हेहदो ठविय 
उवरि जइण्णपरित्ासंखेज्जेणोबद्विदओकडडकड्णमागहारे शुणयारसरूबेण ठविदे 
संपहियसंचओ आगच्छ । चिराणसंचए पुण इच्छिज्माणे एयं पंचिदियसमयपवद्ध 
उविय पुणो एदस्स ओकड्इकडणभागहारोवद्टिददिषइयुणहाणिभागहारो टवेयव्यो | 
एवं कदे चिराणसंचओ अधापवत्तकरणपढमसमयपडिबद्धो आगच्छ । तेणासंखेज्ञ- 
भागवड़ी एत्थ परिसमप्पइ त्ति णत्थि संदेहो । 
§ ६७८, संखेज्ञभागवड्टिपारंभो कत्थ होइ त्ति पुच्छिदे उकस्ससं खेज्जोषट्टिद- 
ओकड्इकइगमागदारपमाणेण पढमणुणहाणि खंडिय तत्थ हेहिमदोखंडं मोत्तुण उवरिम- 
सव्बखंडाणि सेसणुणहाणी ओ च हाइयूण ब'धमाणे संखेज्जभागवड़ीए आदी 
होइ । एत्थोबद्टणं पुव्वं च काऊण सिस्साणं पथोहो कायव्यो । एत्तो प्पहुडि संखेज्ज- 
भागवड़ी चेव होऊण गच्छदि जाव ओकडइकड़णभागहारस्स एगरूवं भागहारत्तेण 





असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है। अब इससे आगे सर्वत्र असंख्यातगुणबूद्धिका ही कम 
चाळू रहता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 

$ ६७७, अब पुराने सञ्चयकी उपेक्षा असंख्यातभागवृद्धिका अन्त किस स्थानमें होता है 
यह बतलाते हैं-जघन्य परीतासंख्यातसे अपकर्षण-उपकर्षण भागहारको भाजित करके जो लब्ध 
आवे उतने प्रथम गुणहानिके खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके बाकीफे सब 
खण्ड ओर रोष शुणहातियोंको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम 
विकल्‍प होता है। यह कैसे होता है अब इसी बातको बतलाते हैं--पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको 
स्थापित करके नीचे इसके डेढ़ गुणद्दानिप्रमाण भागहारको स्थापित करनेपर और ऊपर जघन्य 
परीतासंख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको गुणकाररूपपर स्थापित करनेसे वतेमान- 
कालीन संचय ग्राप्त होता है। किन्तु पुराने सञ्चयको लानेकी इच्छसे पंचेन्द्रियके एक समय- 
प्रबद्धो स्थापित करके फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिग्रभाण मागहार 
स्थापित करे । ऐसा करनेसे अधःअ्रवृत्तकरणका प्रथम समयसम्बन्धी पुराना संचय प्राप्त होता 
है । अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धि समाप्त होती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । 

$ ६७८. अब संख्यातभागबृद्धिका प्रारम्भ कहाँपर होता है यह बतलाते हें--प्रथम गुण- 
हानिके उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके छनमेंसे नीचेके 
दो खण्डोंको छोड़कर उपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यात- 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है। यहाँपर पहलेके समान अपवतन करके शिष्योंको ज्ञान कराना 
चाहिये । अब इससे आगे अपक्षेण-उत्कर्षण भागहारका एक अङ्क भागहाररूपसे प्राप्त होनेतक 
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चेहइ त्ति । पुणो तकाले पढमणुणहाणिमोकडडुक्रडुणभागहारमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ 
हेडिमदोखंडाणि मोत्तृणुवरिमसव्वखंडेहि सह सेसासेसणुणहाणीओ परिहाविय 
ब'घमाणे संखेज्ञगुणवड़ीए आदी जादा । तदो ओकडड़कड॒णभागहारदुगुणमेत्तं पढम- 
गुणहामि खंडिय तत्थ हेहिमदोखंडाणि मोत्तण उबरिमासेसखंडेहि सह सेससुण- 
हाणीओ ओसरिय बधमाणे चिराणसंचएण सह तिशुणं संचओ होइ। एवं तिगुण- 
चउग्गुणादिकमेण गंतूणुकस्ससंखेज्जय णोकडडुकड्डणभागहारमेत्ताणि पढमणुणहाणि- 
खंडाणि काऊण तत्थ हेटिमदोखंडाणि परिवज्जिय उवरिमासेसखंडाणि सेसगुण- 
हाणीओ च हिदिपरिद्दाणि करिय ब॑धमाणे असंखेजजणुणवड्टीए आदी जादा । एतो 
पाए उवरि सब्वद्धा संखेज्जणुणबड्टीए चेव गच्छइ । एवं द्विदिबधसहस्साणि बहूणि 
गंतूण तदो उवरिमसंचयं गहिदमिच्छिय ओवट्टणे ठविज्ञमाणे एयं पंचिदियसम्यपबद्ध 
उविय पुणो तम्मि असंखेज्ञवस्सायामेण तकालियहिदिब घेण भागे हिदे एयगोबुच्छ- 
पमाणमागच्छइ । पुणो ब्रि अंतोधरुहुत्तकालं तं चेव दिदि ब'धइ त्ति अंतोय्मुहुत्तेण तम्मि 
ग्रोबट्टिदे समयपबद्धभागहारो होइ । एवमोवट्टिय इमो संचओ पुध हृवेयव्वो | 
$ ६७६, संपहि अण्णेगं हिदिबंधं बंधमाणो तदणंतरहेद्विमबंधादो असंखेज्ज- 
गुणहीणं हेइदो ओसरइ । एत्थोवद्टणं पुव्वं व कायव्वं । णवरि पुव्विज्ञसंचयादो 
एस संचओ असंखेज्जगुणो होइ | इमं पि संचयदव्यं पुध इृवेयव्यं । एवमसंखेज्ज- 
संख्यातभागवृद्धिका ही क्रम चाळू रहता है। फिर उस समय प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कषण 
भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्डोंके साथ बाकीकी 
सब गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका आरम्भ होता है। फिर प्रथम 
गुणदानिके अपकर्षण-उत्करषेणसे दूने खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके 
सब खण्डोके साथ शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर पुराने सत्त्वके साथ तिगुना संचय होता 
है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके तिगुने और चोगुने आदिके कमसे आगे जाकर अपकर्षण-उत्करषण 
भागहारसे उत्कृष्ट संख्यातगुशे खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंकों छोड़कर ऊपरके सब खण्ड 
ओर शेष गुणहानिप्रमाण स्थितिको घटाकर बन्ध करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता 
है । अब इससे आगे सबंदा संख्यातगुणशृद्धिका की क्रम चालू रहता है। इस प्रकार हजारों 
स्थितिखण्डोंको बिताकर इससे ऊपरके सञ्चयको लानेकी इच्छासे भारदारके स्थापित करनेपर 
पंचेन्द्रियके एक समप्रबद्धको स्थापित करके फिर उसमें तत्काल बॅबनेवाले असंख्यात बषत्रमाण 
स्थितिबन्धका भाग देनेपर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर भी अन्तझुंहूतेकाल तक 
उसी स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये उसमें अन्तमुंहतंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह समय- 
प्रबद्धका भागहार होता है। इस प्रकार अपवर्तित करके इस सञ्चयको अलग स्थापित करना 
चाहिये । 
6 ६७६. अब एक अन्य स्थितिबन्धको बाँधता हुआ इसके अनन्तरवती नीचेके बन्धसे 
असंख्यातगुणे हीन नीचे जाकर बाँधता है । यहाँपर भी पहलेके समान अपवर्तन करना चाहिये । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वके संचयसे यह संचय असंख्यातगुणा होता है । इस सञ्चय द्रव्य॒को 
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४१४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसकिहत्ती १ 


वस्सायामाणि होऊण संखेज्ञहिदिबंघसहस्साणि गच्छंति जाव संखेज्जवस्सद्विदिबंधो 
जादो त्ि। कम्हि पुणो संखेज्नवस्सिश्रो द्विदिबंधो होइ त्ति भणिदे अंतरकरण- 
समत्तिपढमसमए होइ । 

¦ ६८०, संपहि एत्यतणसंचयं गहिदुमिच्छामो त्ति ओवहणे उविज्ञमाणे एयं 
पृंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्ञावलियमेत्तं संपहियद्धिदिव धायामं 
भागहारं ठविय भागे हिदे एयगोवुच्छमागच्छइ । एवम तोसरुहुत्तं चेव हिदि ब धर 
तति अंतोमुहुत्तेण तम्मि भागहारे ओवट्टिदे समयपबद्धभागहारो संखेज्ञरूषमेत्तो होइ । 
एदं पि द्वं पुध उवेयव्यं । पुणो अण्णेगं हिदिब 'धं बधमाणो पुव्विल्लब'धादो 
संखेज्नगुणहीणो हेइदो ओसरइ । एदस्स वि पुव्यओवट्टणं कायव्य॑ | णवरि पुव्विस्ल- 
संचयांदो इमो संखेज्ञगुगो । एसो वि पुध ठवेयव्वो । एवमेदेण कमेण संखे्ञएणहीणो 
ब'धो होऊण गच्छइ जाव बत्तीसवस्समेत्तो द्विदिष'घो जादो त्ति। सो कम्हि होइ 
त्ति पुच्छिदे चरिमसमयपुरिसवेदब धयम्मि होइ । तत्तो प्पहुडि ट्विदिब'धो बिसेसहीणो 
होऊण गच्छ । एवं संखेज्ञे टिदिबंये ओसारिय णेदव्वं जाव कोइसंजलणर्स 
संखेज्ज॑तोयुहुत्तमहिय अद्ववस्समेत्तद्विदिबंधो त्ति। तत्तो उवरि संचयं ण लहामो । कि 
कारणं ? एत्तो उवरिमहिदिव धाणमहियारहिदीदो देहा चेव पउत्तिदंसणादो | 


भी प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध प्राप्त होनेतक असंख्यात 
वर्षके आयामवाले संख्यात हजार स्थितिबन्ध होते हैं । 


धंका[---संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध किस स्थानमें होता है ? 
समाधान--अन्तरकरणकी समाप्तिके बाद प्रथम समयमें होता हे | 


$ ६८०. अब यहांका संचय लाना इष्ट है इसलिये इसके भागद्दारको बतलाते हैं-- 
पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका वर्तमान स्थितिबन्धके आयामवाला 
संख्यात आवलिप्रमाण भागहार स्थापित करके भाग देने पर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता 
है । इसप्रकार अन्तमुहत तक ही स्थिति बाँधता दै इसलिये इस भागहारमें अन्तमुंहूतेका भाग देने 
पर समयग्रबद्धका भागहार संख्यात अंकप्रमाण प्राप्त होता है। इस द्रव्यको भी प्रथक्‌ स्थापित 
करे। फिर एक दूसरे स्थितिबन्धको बाँधता हुआ पूर्वोक्त बन्धसे संख्यातगुणा हीन नीचे जाकर 
बॉधता है । इसे भी पहलेके समान भाजित करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पिछले 
सञ्चयसे यह सञ्चय संख्यातगुणा होता दै । इसे भी प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार 
बत्तीस बघग्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर बन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है। 

शांका[--बत्तीस वषेप्रमाण स्थितिबन्ध किस स्थानमें जाकर होता है ? 


समाधान--पुरुषवेदके बन्धके अन्तिम समयमें होता है। 
इससे आगे स्थितिबन्धं उत्तरोत्तर विशेष हीन होता जाता है। इस प्रकार क्रोधसंज्वलनके 


संख्यात अन्तमुंहूतं अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक संख्यात स्थितिबन्ध हो 
लेते हैं । अब इससे आगे संचय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इससे ऊपरके स्थितिबन्ध अधिकृत 


गा० २३ ] पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्तं ४१५. 


एवगुवरिं चढिय अंतोमुहुत्तद्धमच्छिय तदो अद्धाक्खएण परिवदमाणगो सुहुमसांपराइयद्ध' 
बोलिय अणियट्टिउवसामगो जादो । संपहि एवमोदरमाणस्स कम्हि पदेसे 
अहियारहिदिसंचर्य ढइइ ति पुच्छिदे जम्हि उद्दसे चढमाणस्स संचयवोच्छेदो 
जादो तपुद्देस थोवंतरेण ण पावेइ त्ति ओयरमाणस्स संखेज्ज॑तोम्ुहत्तज्महियअह- 
वस्समेत्तदिदिव'धो जायदे । तत्तो प्पहुडि अहियारगोवुच्छा अधाणिसेयसंचयं लहइ । 
एवं णेदव्वं जाव असंखेज्ञवस्समेत्तो हिदिबधो जादो त्ति। किंबिहो सो असंखेज्ज- 
वस्सिओ हिदिब'घो त्ति भणिदे तप्पाओग्गसंखेज्ञरूवाणि ओकडड्कडणभागहारं च 
अण्णोण्णगुणं करिय णिप्पाइदो जो रासी तत्तियमेत्तो जाव एददरं ताव संचयं लहामो । 
पत्तो उवरि संचयं ण लहामो, ओकडइकड़णाहिं गच्छमाणदव्वरस दविदिपरिहाणि- 
संचयं पेक्खियूण बहुत्तवलंभादो । एवमेत्तियमेत्तकालसंचयं काऊण तदो अणियहि- 
अपुव्व-अधापवत्तकमेण हेहा परिवदिय पुणो वि अंतोमुहत्तेण कसायउवसामणाए 
अब्शुहिदो । एदिस्से वि उवसमसेढीए संचयविही पुव्बं व परूवेयव्या । णवरि 
चढमाणस्स जाधे संखेज्ञरूषणुणिदोकड्इकड़्णभागहारमेततिदिबधो जादो तदो 
पहुडि संचयं छहामो, हेहा आयादो वयस्स बहुत्तोषलंभादो । संसविहीए णत्थि 
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स्थितिसे नीचे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऊपर चढ़कर और अन्तमुदूते कालतक वहाँ रहकर 
फिर उपशान्तमोहका काल पूरा हो जानेके कारण बहासे गिरकर ओर सूचमसाम्परायिकके कालको 
बिताकर अनिवृत्तिउपशामक हो जाता है । 


वांका--इसम्रकार उतरनेबाले इस जीवके विवक्षित स्थितिका सञ्चय किस स्थानमें प्राप्त 
होता है ९ 

समाधान---जिस स्थानमें चढ़नेवाले जीवके सञ्चयकी व्युच्छित्ति होती है उस 
स्थानको थोड़े श्रन्तरसे नहीं प्राप्त करता, इसलिए उतरनेवाले जीवके जब संख्यात अन्तमुहूते 
अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब वहाँसे लेकर विवश्चित गोपुच्छा यथानिषेक 
सञ्चयको प्राप्त होती हे । 

इसप्रकार असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके होने तक जानना चाहिये। 

शंका---वह असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध किस प्रकारका होता है ! 


समाधान--त्योग्य संख्यात अंकोंको और अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको परस्परमें 
गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतना इतने दूर जाने तक यह संचय प्राप्त होता है, इससे 
ऊपर सञ्चय नहीं आप्त होता, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाला द्रव्य 
स्थितिपरिहानिसे होनेवाले सञ्चयकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है । 

इस प्रकार इतने कालतक सञ्जय करके फिर अनिवत्तिकरण, अपूर्वकरण और अधःप्रकरणके 
क्रमसे नीचे गिरकर फिर भी अन्तर्मुहर्त बाद कषायोंका उपशम करनेके लिए उद्यत हुआ । इसके भी 
उपशमश्रेणिमें सञ्चयका क्रम पहलेके समान कहना चाहिये । किन्तु इतनी बिशेषता है कि चढ्ने- 
वाले जीवके जब संख्यात अङ्कसे गुणित अपकषंण-उत्कर्षण भागहारम्रमाण स्थितिबन्ध होता है 
तब बहाँसे सञ्चय प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे आयसे व्यय बहुत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 


४९६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


णाणत्त । एवगुवरि चढिय हेहा ओदरदणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्त गंतूण मणुस्साउञअं ब थिय 
कमेण कालं काऊण मणुसेसुववण्णो अंतोमु हुत्तव्महियअह्ववस्साणमुवरि सम्मत्तं संजम 
च जुगवं पडिवज्जिय सव्वलंहुं कसायडवसामणाए अब्धुद्विदो । एत्थ वि संचयविही 
पुव्वं व परूवेयव्वा । णवरि चढमाणो जाव अप्पणो चरिमष्ठिदिब धो ताव संचयं 
लहदि त्ति वत्तव्वं। ओदरमाणो वि चढमाणस्स जम्मि चत्तारिमासमेत्तो चरिमहिदि- 
ब'थो जादो तमुह समंतोम्ुहुत्तेण पावेदि त्ति अद्वमासमेत्तदिदिब धमाढवेइ ताधे 
पुव्विल्लचरिमद्विदिब'धसंचयस्स अद्धमेत्तसंचयमहियारह्विदी लहइ । एत्तो प्पहुडि 
पुव्वविहाणेण संचयं करेमाणो हहा ओयरिय अंतोमुहुत्तण पुणो वि उवसमसेहि- 
पारुढो । एत्थ वि पुवं ब संचयं कादूणोदरमाणस्स अणियट्टिअद्धाए अब्भंतरे जाधे 
तप्पाओगासंखेज्ञ रूषशुणि दोकडइकडणभागहारमेत्तो हिदिब'धो जादो ताधे तदित्थ- 
हिदि बंधमाणेण अहियारगोबुच्छाए उवरि पढमणिसेयं कादूणुवरि पदेसरयणा कदा | 
एद्स्सुवरि असंखेज्ञयुणमण्णेगं द्विदिब घं ब'धमाणस्स संचयं ण छहामो, अहियार- 
हिदीए आबाहाब्मंतरे पवेसियत्तादो । एसो च अधाणिसेयडक्कस्ससंचओ पुव्यमुव- 
समसेढिं चहमाणस्सोदरमाणस्स वा तम्मि भवे आबाहाब्भंतरमपविसिय आगदो 
संपहि चेव पविद्टो । कथमेदं परिच्छिज्ञदे ? चढमाणोदरमाणअपुव्वकरण-अणियट्टि- 


रोष बिधिमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर अन्तमुहतमें यह जीव 
सिथ्यात्वमें गया ओर मनुष्यायुको वाँधकर क्रमसे मरा ओर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर 
अन्तमुंहते अधिक आठ वषके बाद सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करके अतिशीघ्र 
कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । यहाँपर भी सञ्चयविधिका कथन पहलेके समान 
करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ्नेवाला जीव अपने अन्तिम स्थितिबन्धके प्राप्त 
होनेतक सञ्चय करता रहता है यहाँ इतना कथन करना चाहिए। उतरनेवाला जीव भी चढ्नेवाले 
जीवके जिस स्थानमें चार माह प्रमाण अन्तिम स्थितिबन्ध होता है उस स्थानको अन्‍्तमुहतमें 
प्राप्त करता है, इसलिये आठ माह प्रमाण स्थितिबन्धका आरम्भ करता है। उस समय पूर्वोक्त 
अन्तिम स्थितिवन्धके सञ्चयक्रा आधा संचय विवक्ति स्थितिमें प्राप्त होता है । अब यहाँसे आगे 
पूर्वेविधिसे सञ्चय करता हुआ नीचे उतरकर अन्तर्सुहूते बाद फिर भी उपशमश्रेणिपर चढ़ता है । 
यहाँ पर भी पहलेके समान सञ्चय करके उतरनेवाले जीवके अनिषृत्तिकरण कालके भीतर जब 
तद्योग्य संख्यात अङ्कोंसे गुशित अपकर्षण-इत्कर्षण भागद्दारप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब उस 
स्थितिको बाँधनेवाला जीव अधिकृत गोपुच्छामें प्रथम निषेकका निक्षेप करके प्रदेशरचना करता 
है। फिर इसके ऊपर असंख्यातगुणे अन्य स्थितिबन्धको बाँधनेबाले जीवके अधिकृत स्थितिमें 
सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तब विवक्षित स्थिति अबाधाकालके भीतर पाई जाती है। यह 
यथानिषेकका उत्कष्ट संचय जो जीव पहले उपरामश्रेणिपर चढ़ा था और उतरा था उसके उसी 
भवमें आबाधाके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हुआ था किन्तु अब प्रविष्ट हुआ है । 
शंका---यह किस प्रमाण से जाना ? 


समाधान--चद्ते समयके और उतरते समयके अपुर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूच्रम- 
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करण-सुइमसांपराइय-उवसंतकसायकालसव्वसमासादो वेदगसम्पत्तं पडिवज्तिय पमत्ता- 
पमत्तपरावत्तसहस्सवावारेणावहिदकालादो च मोहणीयस्स अणियट्टिजहण्णिया आवाहा 
संखेज्जगुणा, तस्सेव मोहणीयस्स अपुव्वकरणम्मि उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगुणा, 
अणियट्टिम्मि मोहणीयस्स जहण्णओ हिंदिबंधो संखेज्जणुणो चि उवसमसेढीए अप्पा- 
बहुं भणिहिदि। एदेण णव्बदि जहा चढमाणअपुव्याबाहादो अंतोघ्ुहुत्तवभहियं 
होऊण डिदमहियारगोवुच्छं पुव्वं चढमाणोदरमाणाणमावाहाव्मंतरमपविसियूणागमणं 
लहइ त्ति। एदं च सव्वं मणेणावहारिय विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा 
सा हिंदी आदिहा त्ति हुत्तयारेण परूबिदं ! 


$ ६८१, पत्थ विदियाए त्ति उत्ते विदियभवग्गहणसंब धिणा दो वि कसाउव- 
सामणवारा घेप्पंति, तेसिं ज्ञाइदुवारेणेयत्तावलंबणादो सुत्तस्स अंतदीवयभावेण 
पयट्टत्तादो वा । संपहि पुव्वं परूविदासंखेज्जवस्सहिदिव धियस्स पढमणिसेयं लद्धणा- 
बाहाव्भंतरे पविसिय अणियट्टिअद्धाए स खेज्ञे भागे अपुव्वकरणं च वोलेयूण पुणो 
कमेण पमत्तापमत्तद्टाणे अहियारगोवुच्छाए उदयमागच्छमाणे कोइस जळणस्स 
उकऱसयमधाणिसेयहिदिपत्तय' होइ। एदं च हियए करिय तम्हि उकस्सयमधा- 
णिसेयडिदिपत्तयमिदि वृत्तं । तम्मि हिदिविसेसे उदयपत्ते पयदुक्कस्ससामित्त होइ त्ति 
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साम्पराय और उपशान्तमोह इन सब कालोंका जितना जोड़ हो उससे तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
करके प्रमत्त और अप्रमत्तके हजारों परिवर्तेनोंमें लगनेचाले अवस्थितकालसे मोहनीयकमंकी 
अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी जघन्य अबाधा संख्यातगुणी होती है। इससे उसी मोहनीयकी अपूर्षेकरणमें 
उत्कृष्ट अबाधा संख्यातगुणी होती है। इससे अतित्रत्तिकरणमें मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा होता है। इसप्रकार आगे चलकर उपशमश्रेणिमें अल्पबहुत्व कहेंगे । इससे जाना जाता 
है कि जो अधिकृत गोपुच्छा चढ़ते समय प्राप्त हुए अपुर्वेकरणके अबायाकालसे अन्तमुहूर्त अधिक 
होकर स्थित है वह पूर्वमें जो उपशमश्रेणिपर चढ़ा और उतरा था उसके उस समय प्राप्त हुए 
अबाधाकालके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर ग्राप्त हीती है। इस सब व्यवस्थाको सनमें निश्चित 
करके 'बिदियाए उवसामणाए अबाहा जम्हि संपुण्णा -सा ट्विदी आदिद्वा ऐसा सूत्रकारने 
कहा है । 

१ ६८१, यहाँ सूत्रमें जो बिदियाए उबसामणाए! ऐसा कहा है सो इससे दूसरे भवसम्बन्धी 
कषायोंके उपशमानेके दोनों ही बार ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि जातिकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं, 
इसलिये एक वचनरूपसे इनका कथन किया है। या यह सूत्र अन्तदीपकभावसे प्रवृत्त हुआ है, 
इसलिये सूत्रमें एकबचनका निर्देश किया है। अब पहले जो असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध 
कहा है उसके प्रथम निषेकको प्राप्त कराके और अबाधाके भीतर प्रवेश कराके अनिशवत्तिकरणके 
संख्यात भागोंको और अपूर्वेकरणको बिताकर फिर क्रमसे जब अप्रमत्तसंयत और प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें अधिकृत गोपुच्छा उदयको प्राप्त होती है तब क्रोधसंज्वलनका यथानिषेकस्थिति- 
प्राप्त द्रव्य उत्कृष्ट होता है। इसप्रकार इस बातको हृदयमें करके सत्रमें 'तम्हि उक्कस्सयमधा- 
णिसेयद्विदिपत्तय यह वचन कहा है। उस स्थितिविशेषके उद्यको प्राप्त होनेपर प्रकृत उत्कृष्ट 

५३ 


४१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसपिहत्ती ५ 


भावत्थो । 

५ ६८२, स'पहि एत्थ लद्धपमाणाणुगमे भण्णमाणे पढमवारं चढमाणेण छदः 
सञ्बसंचयं ठविय पुणो चउहि रूवेहि तम्हि शुणिदे एयसमयपबद्धस्स संखेज्नदि- 
भागो आगच्छ, स खेज्ञवस्सियद्टिदिब धसंचयस्सेव पाइण्णियादो । एवं 
कोइसंजळणस्स पयदुकस्ससामित्तं परूविय संपहि एसो चेव णिसेयद्टिदिपत्तयस्स वि 
सामिओ होइ त्ति जाणावणहघुत्तरसुत्तपोइण्णं-- 

48 णिसेयहिदिपत्तयं च तम्हि चेव । 

९ ६८३, तम्हि चेव हिदिविसेसे पुव्वणिरुद्धे णिसेयहदिदिपत्तय' पि उक्कस्स 
होइ, दोण्हमेदेसिं डिदिपत्तयाणं सामित्तं पडि विसेसादंसणादो । णबरि दव्वविसेसो 
जाणेयव्यो, तत्तो एदस्स ओकड्डुकहुणाहि गंतूण पुणो वि तत्थेत्र पदिददववमेत्तेणा हिय- 
भावोवलंभादो । 

& उक्कस्सयसुद्यहिदिपत्तयं कस्स ? 

$ ६८४, सुगम । 


स्वामित्व होता है यह इसका भावाथ है। 

६ ६८२. अब यहाँ लब्धम्रमाणका विचार करते हव--पहली बार उपशमश्रेणिपर चढ्ने 
ओर उतरनेसे जो संचय ग्राप्त हो उस सबको स्थापित करे। फिर उसे चारसे गुणा करनेपर एक 
समयप्रबद्धका संख्यातबां भाग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात व्षेप्रमाण स्थितिबन्धका 
प्राप्त हुआ संचय ही प्रधान है। इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके 
अब यही निषेकस्थितिप्राप्तका भी स्वामी होता है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


# उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी वही स्वामी है | 


& ६८३. जो स्थिति यथानिषेकके उत्कृष्ट स्वामित्वके समय विवक्षित थी उसी स्थिति- 
विशेषमें निषेकस्थितिप्राप्त भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि इन दोनों दी स्थितिश्राप्तोमें ्वामित्वकी 
अपेक्षा कोई भेद नहीं देखा जाता । किन्तु द्रव्यविशेषको जान लेना चाहिये, क्योंकि यथानिषेक- 
स्थितिमेंसे अपकषेण-उत्कर्षेणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त हो जाता है वह इसमें पुनः जहाँका 
तहॉ आ जाता है इसलिये यथानिषेककी अपेक्षा इसमें इतना द्रव्य अधिक पाया जाता है। 

विशेषा्थ--पिछले सूत्रमे यथानिषेकस्थितिम्राप्तका उत्कृष्ट स्वामी बतला आये हैं । 


उसीप्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका भी उत्कृष्ट स्वामी जान लेना चाहिये, इसकी अपेक्षा इन दोनोंमें 
कोई अन्तर नहीं है यह इस सूत्रका भाव है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यथानिषेकस्थित्ति- 
प्राप्तका जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उससे निषेकस्थितिग्राप्तका उत्कृष्ट द्रव्य अधिक होता है, 
क्योंकि यथानिषेकमें अपकर्षण उत्कर्षणके द्वारा जिस द्रव्यकी हानि हो जाती है इसमें वह द्रव्य 
पुनः जहाँका तहाँ आ जाता है। 

$ उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोन है ९ 

$ ३८४. यह सत्र सुगम है। 
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$ चरिमसमयकोहवेदयस्स । 

$ ६८५. एत्थ शुणिदकम्मंसियविसेसणं फल्ाभावादो ण कदं। कुदो 
फलाभावो चे? कोहसंजलणपोराणपढमदिदि सव्वं गाछिय पुणो किट्टिवेदगेण 
ओकड्ियूणंतरब्भंतरे गुणसेढिआयारेण णिसित्तपढमहिदीए समयाहियावलियचरिम- 
णिसेयं घेत्तृण पयदसामित्तविहाणे शुणिदकम्मंसियत्ततयफलविसेसाणुवलंभादो । 
खवगविसेसणमेत्थाणुत्तसिद्धमिदि ण कदं | एवं कोइसंजलणस्स सव्वेसिं दिदिपत्तयाण- 
सुकस्ससामित्त परूबिय सेससंजलणाणं पि सव्वपदाणमेदेण समप्पणद्ठमिदमाह-- 

$ एवं माण-माया-लोहाएं | 

§ ६८६, जहा कोहसंजलणस्स चउण्हं हिदिपत्तयाणं सामित्तविहाणं कयं एवं 
माण-माया-लोइसंजलणाणं पि कायव्यं, विसेसामावादो । णवरि जहाणिसेय-णिसेय- 
हिदिपत्तयाणशुकर्सदव्यसंचओ कोहसंजलणस्स बंधे पोच्छिण्णे वि छब्भइ जाव 
सगब धवोच्छेदसमओ ति। अण्णं च छोभसंजलणस्स उकस्सयमुदयहिदिपत्तयं 
गुणिदकम्मंसियस्सेव होइ, एत्तिओ चेव विसेसो । 

# जो जीव अपने अन्तिम समयमें क्रोधका वेदन कर रहा है वह उत्कृष्ट 
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 

६ ६८५. इस सत्रमें विशेष फल न देखकर गुणितकर्मांश यह विशेषण नहीं दिया है । 

दांका--इस विशेषणका बिशेष फल क्यों नहीं है ! 

समाधान---यद जीव क्षपणाके समय क्रोधसंज्वलनकी पुरानी प्रथम स्थितिको पूरीकी 
पूरी गला देता है फिर कृष्टिका वेदन करते समय अन्तरकालके भीतर अपकर्षण द्वारा गुणश्रेणि- 
रूपे प्रथम स्थितिकी रचना करता है । तब एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम निषेककी 
अपेक्षा प्रकृत स्वामित्वका विधान किया जाता हे, अतः इसमें गुणितकर्माराकृत कोई विशेष फल 
नहीं पाया जाता है। 

सत्रमें दापक विशेषणका बिना कहे ही ग्रहण दो जाता है, इसलिये उसे सत्रमें नहीं दिया 
हे । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके सभी स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके शेष संज्वलनों 
के सभी पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व भी इसीके समान है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हा 


# इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वछतके सब पदोंका उत्कृष्ठ स्वामित्व 


जानना चाहिए | 

$ ६८६. जिसप्रकार क्रोधसंज्वलनके चारों स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन किया है उसी 
प्रकार मान, माया और लोम संज्वलनोंका की कथन करना चाहिए, क्योंकि इनके कथनमें कोई 
विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त अकृतियोंकी अपेक्षा यथानिषेकस्थि तिप्राप्त 
ओर निषेकस्थितिप्रातके उत्कृष्ट द्व्यका संचय क्रोधसंज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर भी 
अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय तक होता रहता है। तथा दूसरी विशेषता यह है कि लोभ 
संच्चलनका उद्यस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य गुणितकर्माशके ही होता है। बस इतनी ही विशेषता है। 


४२७ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पढेसव्रिहन्ती ५ 


& पुरिसवेदस्स चत्तारि वि दिदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो । 

$ ६८७, पुरिसवेदस्स जहावसरपत्ताणि चत्तारि वि हिदिपत्तयाणि कस्से त्ति 
आसंकिय कोइसंजळणभंगो त्ति अप्पणा कया, बिसेसाभोवादो । संपहि उदयहिदि- 
पत्तयसामित्तगयविसेसपटुप्पायणइ्युत्तरसुत्तारं भो-- 

$ णवरि उदथहिदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स शुणिद- 
कम्मंसियस्स । 

$ ६८८, तत्थ चरिमसमयकोहवेदयस्स खवयस्स पयदुकस्ससांमित्तं, एत्थ 
पुण चरिमसमयपुरिसयेदयस्स खबयस्से त्ति वत्तव्वं। अण्णं च शुणिदकम्मसियत्त 
पि एत्थ विसेसो, तत्थ शुणिदकम्मसियचस्साणुवजोगित्तादो ! एत्थ पुण शुणिद- 
कम्मं सियत्तम्ुवजोगी चेव, अण्णहा पयडिगोबुच्छाए थूलभावा णुप्पत्तीदो । 

& इत्थिवेदस्स उककरुसयमग्गहिदिपत्तयं मिच्छत्तमंगो । 

$ ६८६, सुगममेदमप्पणा सुत्तं । 

& उक्कर्सयअधाणिसेथदिदिपत्तयं णिसेयहिदिपत्तयं च करुस ? 

$ ६६०, सुगममेदं पुच्छाुत्तं । 

# पुरुषयेदके चारों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योंका भंग क्रोधसंज्वलनके समान है । 

§ ६८७. अब पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन अबसर प्राप्त है, 
इसलिये उनका स्वामी कोन है ऐसी आशंका करके पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंका भङ्ग 
क्रोधसंज्बलनके समान है यह कहा है, क्योंकि कोधसंञ्बलनके कथनसे इस कथनमें कोई विशेषता 
१ अब उद्यस्थितिग्राप्त स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सुत्र 
क्‌ = 


ॐ किन्तु इतनी विशेषता है कि जो शुणितकर्माशवाला जीव पुरुपवेदका क्षय 
कर रहा है वह अपने अन्तिम समयमें उसके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी है । 
$ ६८८. क्रोधसंज्वलनका कथन करते समय क्षपक क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें प्रकृत 
उत्कृष्ट स्वामित्व होता है किन्तु यहाँ पर क्षपक पुरुषवेद्कके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट स्वामित्व 
होता है यह कहना चाहिये । दूसरे गुणितकर्माशवाले जीवके इसका उत्कृष्ट स्वामित्व होता है 
यहाँ इतनी विशेषता और है। क्रोधसंज्वलनके उदयप्राप्तको गुरितकर्माश होनेकी आवश्यकता 


नहीं हे, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग नहीं है किन्तु यहाँपर गुणितकमाँशपना उपयोगी ही है, अन्यथा 
प्रकृत गोपुच्छा स्थूल नहीं हो सकती । 


% खीवेदके उत्कृष्ठ अग्रस्थितिप्राप्त द्ृव्यका भङ्ग मिथ्यास्वके समान है । 

$ ६८६, यह अपेणासूत्र सुगम है । 

क उत्कृष्ठ यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्ृव्यका स्वामी कौन है | 
$ ६६०. यह ५च्छासूत्र सुगम हे । 


गा० २२] पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्तं ४२१ 


& इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकस्मंसिएण अंतो- 
मुहुत्तस्संतो दो वारे कसाए उवसामिदा। जाघे विदियाए उवसामणाए 
जहण्णयस्स दिदिबंधस्स पढमणिसेयदिदी उदयं पत्ता ताषे अधाणिसेयादो 
णिसेयादो च उक्कस्सथं हिदिपत्तथं । 

६ ६६१, एत्थ इत्थिवेदसंजदेणे त्ति वयणं सोद्एण सामित्षविहाणह', परोदएण 
पयदुक्स्ससामित्तविहाणोवायाभावादो । तेणेत्थिवेदसं जदेणेत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिद- 
कम्मं सिएण अंतोश्चुइततस्संतो दो वारे कसाया उवसामिदा। एकवारं कसाए उवसामिय 
पडिवदिय पुणो वि सव्वलहुं कसाया उवसामिदा त्ति उत्त होइ । ण च पुरिसवेद- 
पूरिदकम्मं सियत्तमेत्याणुवजेगी, त्थिउक्कसंकमेणोषजी मित्तद॑ंसणादो । ण णबुंसयवेद्‌- 
पूरियकम्मंसिएण अइप्पसंगो, असंखेज्ञवस्साउएएु अधाणिसेयसंचयकालब्मंतरे. तस्स 
परणोवायाभावादो । सेसं जहा कोहसंजलणस्स भणिदं तहा वत्तव्वं । णवरि असंखेज्ज- 
वस्साउअतिरिक्खेषु मणुस्सेधु वा संखेज्ञंतोशुडुत्तवभहियसोलसवस्सेहिं सादिरेय- 
दसवस्ससहस्सपरिहीणमधाणिसेयसंचयकालमणुपालिय तत्थित्थि-पुरिसबंदे पूरयूण 
तदो दसवस्ससहस्सिएसुववज्िय कमेण मणुस्सेछु आगदो त्ति वत्तव्वं । जहा कोह- 
संजलणस्स उवसामयसंचयाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो च कओ तहा एत्थ बि णिरवसेसो 
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$ स्रीयेद और पुरुषवेदके कर्माशको पूरण करनेवाला जो ख्रीपेदके उदयवाला 
संयत जीव अन्तर्मुहतेकै भीतर दो बार कषायोंका उपशम करता है और ऐसा करते 
हुए जब उसके दूसरी उपशामनाके समय जघन्य स्थितिबन्धकी प्रथम निषेकस्थिति 
उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेक ओर निषेकस्थितिप्रात द्रव्यका 
स्वामी है । 

३ ६६१. सूत्रमें इत्थिवेदसंजदेण? यह बचन स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिये 
दिया है, क्योंकि परोदयसे प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं हे। ऐसा जो स्त्रीवेदके 
उदयवाला संयत जीव है बह स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्माशका पूरण करके अन्तमुहृतकालके भीतर दो 
बार कषायोंको उपशमाता है। एक बार कषायोंका उपशम करके और उपशमश्रेणीसे च्युत होकर 
फिर भी अतिशीघ्र कपायोंका उपशम करता है यहद उक्त कथनका ताप्पयं है। यदि कहा जाय कि 
पुरुषवेदके कर्माशका पूरण करना प्रकृतमें अनुपयोगी है सा ऐपी बात भी नहीं है, क्योंकि स्तिवुक- 
संक्रमणके द्वारा उसकी उपयोगिता देखी जाती है । और ऐसा कथन करनेसे जिसने नपुंसकवेदके 
कर्माशका पूरण किया है उसके साथ अतिप्रसङ्ग भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि असंख्यात वर्षकी 
आयुवालोंमें यथानिषेक संचयकालके भीतर उसका पूरण करना नहीं बन सकता है। शेष कथन 
क्रोधसंज्वलनके समान करना चाहिये । किन्तु प्रक्ृतमें इतना विशेष कहना चाहिये कि असंख्यात 
बरषैकी आयुवाले तियंच और मनुष्योंमें संख्यात अन्त्ुहूत और सोलह बषे अधिक दस हजार 
वैसे न्यून यथानिषेक संचयकालका पालन करके तथा वहाँ खीवेद आर पुरुषवेदका पूरण करके 
फिर बहाँसे निकलकर दस हजार बर्षकी आयुवाले देकोंमें उत्पन्न होकर कमसे मनुष्य हुआ । 
कोधसंज्बलनका जिस प्रकार उपशामकसम्बन्धी सञ्चयका और लब्धप्रमाणका यिचार किया है 


४२२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसकिहत्ती ५ 


कायव्वो | 


% उदयहिदिपत्तयसुक्रस्सयं करुस ? 
५६६२, इत्थियेदस्से त्ति अहियारसंब धो | सेसं सुगमं । 


£> 


5 गुणिदकम्मंसियर्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स तर्स 
उक्कर्सयसुदयहिदिपत्तयं । 
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उसी प्रकार वह सबका सब विचार यहाँ भी करना चाहिये । 


विशेषाथे--यहाँ पर ख्रीवेदके यथातिषेक स्थितिग्राप्त ओर निषेकस्थितिम्राप्त उत्कृष्ट 
द्रव्यके स्वामीका विचार करते हुए जो यह बतलाया है कि पहले ख्लीवेद ओर पुरुषवेदका पुरण 
करके ख्रीवेदके उदयके साथ संयत होकर दो बार कषायोंका उपशम करते हुए जब दूसरी बार 
उपशामनाफे समय जघन्य स्थितिबन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उद्यमें आती हे तब प्रकृत उत्कृष्ट 
स्वामित्व होता है सो इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम यह जीव असंख्यात वर्षकी आयुबाले 
तिर्यच या मनुष्योंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँ यथात्तिषेकका जितना संचयकाल हे उसमेंसे संख्यात 
९९ अप ९ ~ 
अन्तमुंहूत और सोलह वर्ष अधिक एक हजार वषसे न्यून कालके शेष रहनेपर ख्लीवेद और 
पुरुषवेदका संचय प्रारम्भ करे । और इस प्रकार वहाँकी आयु समाप्त करके दस हजार बर्षकी 
आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होवे। फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होवे। फिर गर्भसे लेकर आठ 
बर्ष व्यतीत होनेपर अन्‍्तमुंहूर्तमें सम्यक्स्वके साथ संयमको प्राप्त करे। फिर द्वितीयोपशम- 
सम्यक्र्को प्राप्त करके अतिशीघ्र उपशमश्रेणिपर आरोहण करे ओर वहाँसे च्युत होकर दूसरी 
बार पुनः उपशमश्रेणिपर आरोहण करे । फिर कमसे च्युत होकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः 
मनुष्यायुका बन्ध करके दूसरी बार भी मनुष्य होवे और वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे क्रिया करे । 
इस प्रकार दूसरी बार उपशामना करनेवाले इस जीवके जब जघन्य स्थितिबन्धकी प्रथम निषेक 
स्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यहाँ स्तरीवेदके संचयके साथ जो 
पुरुषवेदके सञ्चयको विधान किया है सो इसका फल यह है कि स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पुरुष- 
वेदका द्रव्य स्त्रीवेदमें मिल जानेसे ख्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उदयगत 
उत्कृष्ट संचय बन जाता है। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार तो नपुंसकतरेदका द्रव्य भी 
मिलता है पर अकृतमें उसका विधान क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि श्ीवेद्की 
यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उत्कृष्ट सञ्चयकाल असंख्यात वषेकी आयुवालोंमें व्यतीत 
होता है ओर वहाँ नपुंसकवेद्का बन्ध नहीं होता, अतः ऐसे जीवके नपुंसकवेदका अधिक सञ्चय 
नहीं पाया जाता । यही कारण है कि प्रकृतमें इसका उल्लेख नहीं किया है । वैसे ख्लीवेदका उदय 
रहते हुए इसका द्रब्य भी स्तिबुक संक्रमणके द्वारा खरीवेदमें प्राप्त होता रहता है। पर उसकी 
परिगणना यथानिषेकस्थितिमें या निषेकस्थितिमें नहीं की जा सकती । शेष व्याख्यान संज्बलन 
क्रोधके समान यहाँ भी जानना चाहिये । 
# उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ठ स्वामी कौन है । 


$ ६६२. इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार इस्थिवेदस्स” पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 
शेष कथम सुगम है। 


# जो णुणितकमाश स्रीवेदी पक जीव अपने उदयके अन्तिम समयमें विद्य- 
मान हे बह द्धीवेदके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है | 
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3 ६६३, एत्थ गुणिदकम्मंसियणिद्देसो तप्पडिवक्खकम्मंसियपडिसेहप्ुहेण 
पयडिंगोबुच्छाए थूलभावसंपायणफलो । खबयणिद्देसो अक्खवयबुदासपओजणो 
अण्णत्थ गुणसेहीए बहुत्ता भावादो । चरिमसमयइत्थिवेदयणिदद सो तदण्णपरिहारदुबारेण 
गुणसेटिसीसयर्गहणहो । एवंविहस्स पयदुकस्ससामित्तं होइ | 

® एवं णबु सयवेदस्स । 

$ ६९४, जहा इथिवेदस्स चउण्दमुकरसहिदिपत्तयाणं सामित्तपरूवणा कया 
एवं णबुंसयवेदस्स वि कायव्या, विसेसाभावादो | 

® णवरि णबु'सयवेदोदयस्से त्ति 'भाणिदव्वाणि । 

$ ६६५, एत्य "णवरि? सद्दो विसेसद्रसूवओ । को बिसेसो ? णबुंसयवेदस्से 
त्ति आलावो, अण्णहा पयदुक्कस्ससामित्तविहाणाणुववत्तीदो । 


एवशुकस्सहिदिपत्तयसामित्तं समत्तं | 


$ जहण्णाणि दिदिपत्तयाणि कायव्याणि । 
$ ६६६, सुगममेदं पइज्जासुत्तं । 





$ ६६३. यहाँ सत्रमें जो 'गुणिदकम्मंसिय' पदका निर्देश किया है सो यह इसके 
विपक्षी क्षपितकर्माशके निषेधद्वारा प्रकत गोपुच्छाकी स्थूलताको प्राप्त करनेके लिए किया है । 
खवय” इस पद्का निर्देश अक्षपकका निराकरण करनेके लिए किया है, क्योंकि गुणश्रणीके 
सिवा अन्यत्र बहुत द्रव्य नहीँ पाया जाता है। तथा सत्रमें जो 'चरिमसमयइस्थिवेदय” इस 
पद्का निर्देश किया है सो वह ख्लीवेदसे भिन्न वेदके निषेधद्वारा गुणश्रेशिशीषेके ग्रहण करनेके 
लिये किया है । इस तरह पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जो जीव है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व 
होता है । 

# इसी प्रकार नपु सकवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये । 

$ ६९४. जिस प्रकार खीवेद्के चारों ही स्थितिम्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया 
है उसी प्रकार नपुंसकवेदका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसके कथनमें कोई विशेषता 
नहीं हे । 

ॐ किन्तु यह उत्कृष्ठ स्वामित्व नपु सकवेदके उदयवाले जीवके कहना चाहियें । 

& ६६५. इस सूत्रमें जो णवरि? पद्‌ है वह भी विशेष अर्थका सूचक है । 

शका --पह विशेषता क्या है 

समाधान---यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदवालेके ही होता है यह विशेषता है जिसका 
कथन यहाँ करना चाहिये, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता है। 


इसप्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ । 


अ अब जघन्य स्थितिप्राप्त द्ृव्योंका कथन करते हैं। 
$ ६६६. यह प्रतिज्ञासूत्र सुगम है । 


४२४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविंहत्ती ५ 


% सब्वकम्माणं पि अग्गहिदियपत्तयं जहएणयमेओ पदेसो । तं एण 
अण्णदरस्स होज्ज । 

§ ६६७, कथमणंतपरमाणुसमण्णिदस्स अग्गडिदिणिसेयस्स जहण्णेणेओ पदेसोव- 
लंभइ ? ण, ओकडडुकडुणावसेण सुद्धं णिल्लेविज्ञमाणस्स एयपरमाणुमेत्ताबहाणे 
विरोहाभावादो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ञ, विरोहाभावादों । 

$ ६६८, एवं सव्वेसिं कम्माणमम्ाहिदिपत्तयजहण्णसा मित्तमेक्षवारेण परूबिय 
संपहि सेसट्विदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तविहाणहय्ुवरिमं पब धामाढवेइ । 

 मिच्छुत्तस्स णिसेयटिदिपत्तयसुदयहिदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स ? 
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% सभी कमोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है और 

उसका स्वामी कोई भी जीव है | 

§ ६६५, शाका--जब कि अग्रस्थितिप्राप्त निषेक अनन्त परमाणुओंसे बनता है तब फिर 
उसमें जघन्यरूपसे एक परमाणु कैसे पाया जाता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि अपकषंण-उत्कर्षेणके कारण उन सबका अभाव होकर एक 
परमाणु मात्रका सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता हे। और इसका स्वामी कोई भी जीव 
हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई बिरोध नहीं है । 

विशेषार्थ--यहाँ सभी कमो के अम्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्त्रामीका कथन युगपत्‌ 


किया है सो इसका कारण यह है कि अपकर्षण कोर उत्कर्षशके कारण अमस्थितिमें एक परमाणु 
रहकर जब वह उदये आता है तब यह जघन्य स्वामित्व होता है और यह स्थिति सभी क्मॉमें 
घटित हो सकती है, अतः सब कमो के स्वामित्वको युगपत्‌ कहनेमें कोई बाधा नहीं आती । यहाँ 
यह शंका की जा सकती है कि अग्रस्थितिके कमेपरमाणुओंका अपकषंण होता हे यह तो ठीक है 
पर उनका उत्कर्षेण कैसे हा सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि वन्धके समय जिनकी जितनी 
शक्तिस्थिति पाई जाती है उनका उतना ही उत्कर्षेण हो सकता है। किन्तु अग्रस्थितिके कर्म 
परमाणुओंमें जब एक समय मात्र भी शक्तिस्थिति नहीँ पाई जाती है तब फिर उनका उत्कर्पण 
होना सम्भव नहीं है। सो इस शंकाका यह समाधान है कि अग्नस्थितिके कर्म परमाणुओंका 
अपकषण होकर पहले उनका नीचेकी स्थितिमें निक्षेप हो जाता है और फिर उत्कर्षण हो जाता 
है, इस विवक्षासे अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुश्रोंका उत्कर्षेण बन जाता है। इसी कारणसे यहाँ अग्र- 
स्थितिके परमाणुओंके अपकर्षण और उत्कषेणका विधान किया है। अथवा बन्धके समय जिन 
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हुआ उनकी अग्नस्थितिका शक्तिस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता 
है, इस अपेक्षासे भी यहाँपर उत्कर्षण घटित किया जा सकता है और इसीलिए यहाँपर 
उत्कर्षेणका विधान किया है। 

$ ६६८. इस प्रकार सभी कमो के अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको एक साथ 
कहकर अब शेष स्थितिप्राप् द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेकी रचनाका 
आरम्भ करते हे 
£ मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी 

न इ! 
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$ ६६६, सुगममेदं पुच्छासुत्तं । 

8 उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पहमसमयमिच्छाइदिस्स तप्पाओग्गक्कस्स- 
संकिलिउस्स तस्स जहरण्णयं णिसेयदिदिपत्तयसुदयहिदिपत्तय च । 

६७००, उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइदिस्स जइण्णयं णिसे यहिदि- 
पत्तयं होइ त्ति पत्य सुत्तत्थाहिसंबधो । सो च उवसमसम्माइष्टी छस्‌ आवलियाधु 
उवसमसम्मत्तद्वाए सेसास आसाणं गंतूण मिच्त्तं पढिवण्णो त्ति घेत्तवं, अण्णहा 
उकस्ससंकिलेसाभावेणोदीरणाए जहण्णत्ताणुत्रपत्तीदो । सुत्ते असंतमेदं कथस्ुवळब्भदे ९ 
ण, तप्पाओग्गुकस्ससंकिलिहस्से त्ति विसेसणेण तदुबलद्धीदो । कथमेदस्स उवसम- 
सम्माइडिपच्छाय दूपठमसमयमिच्छाइट्टिणा उवरिमहिदीहिंतो ओकड्यिउदीरिददच्वस्स 
णिसेयद्विदिपत्तयत्तं, कथं च ण भवे बधसमयणिसेयमस्सियूण, तस्स पुव्वं 
समुकित्तियत्तादो । ओकडडणाणिसेयं पि पेक्खियूण ण तस्स वि णिसेयहिदिपत्तयत्त 
वोत्त' जुत्तं, तहाब्शुवगमे गुणसेढिसीसओदएण णिसेयद्विदिपत्यस्स उक्कस्ससामित्त- 
विहाणाइप्पसंगादो । तदो णेदं सामित्तविहाणं घडइ ति? एत्थ परिहारो बुच्चदे--को 


$ ६६६. यह परच्छासुत्र सुगम है । EE 

% जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशासे युक्त प्रथम 
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य 
स्वामी है । 


६ ७००. उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीन है बह 
निषेकस्थितिप्राप्का जघन्य स्वामी होता है इस प्रकार यहाँ पर सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध 
करना चाहिये। किन्तु बह उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलिप्रमाण 
कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाकर मिथ्यास्वको प्राप्त हुआ है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये, 
अन्यथा परिणामोंमें उत्कृष्ट संक्लेशके नहीं प्राप्त होनेसे जघन्य उदीरणा नहीं बन सकती है। 

शंका---इसका निर्देश सूत्रमें तो किया नहीं है अतः यह अर्थ यहाँ कैसे जिया जा 
सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सूत्रमें जो “तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिद्ठस्स' यह विशेषण दिया 
है सो इससे उक्त अथैका ग्रहण हो जाता है। 

शंक[---जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि हे वह 
जिस द्रव्यका उपरकी स्थितिमेंसे अपकर्षण करके उदीरणा करता है बह द्रव्य निषेकस्थितिम्राप्त 
कैसे हो सकता है और बन्धके समय निषेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता है. वह निषेकस्थितिप्राप्त केसे 
नहीं होता, क्योंकि पहले निषेकस्थितिम्राप्तका इसी रूपसे कथन किया है। यदि कहा जाय कि 
अपकर्षणसम्बन्धी निषेककी अपेच्षासे उसे निषेकस्थितिप्राप्त कहा जायगा सो ऐसा कथन करना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गुणश्रेणिशीर्षके उदयसे निषेकस्थितिम्राप्तके उत्कृष्ट 
सुवामित्वका विधान करनेपर अतिप्रसंग दोष आता है, इसलिये यह जो उक्त प्रकारसे स्वामित्वका 
कथन किया है वह नहीं बनता है ! 

५४ 
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एवं भणइ ? उदीरणादव्यं सव्वमेव पयदजहण्णसामित्त विसईकयमिदि । किंतु तिस्से 
चेव हिंदीए पुच्बमंतरहमुकीरमाणीए पदेसग्गमोकड़ियूणुवरिमडिदीछु समयाविरोहेण 
पक्खित्तमत्यित्तमेण्णिामोकड्डिय असंखेज्नढोगपडिभागेणोदयम्मि पूणो वि तत्थेष 
णिसिंचग्राशं पयदजहण्णसामित्तबिसईकयमिदि भणामो | तदो णाणंतरुतदोसो त्ति । 
_ 5 ७०१, संपहि एत्थ पयद्सामित्तपडिमाहिय दव्वपमाणाणुगम वत्तइस्सामो | 
तं जहा--मिच्छत्तरस अंतरब्मंतरहिदअहियारहिदीए अंतरकरणपारंभसमए णाणा- 
समयपवद्धपडिबद्धणिसेए अस्सियूण तप्पाओमामेयसमयपबद्धमेत्त पदेसग्गमत्थि त॑ 
पुण सव्वं णिसेयहिदिपत्तयं ण होइ, किंतु हेहिमोवरिमदिदीणसुकड्णोकङणेहि तत्य 
संगळिददव्वेण सह समयपबद्धपमाणं होइ । पुणो केत्तियमेत्तमंतरकरणपारंमे अहियार- 
हिदीए णिसेयद्विदिपत्तयमिदि पुच्छिदे तदसंखे्जदिभागपमाणमिदि भणामो. 
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समाधान--अब इस शांकाका परिहार ऋरते हैं--प्रकृतमें ऐसा कोन कता है कि जितना 


भी उदीरणाका द्रव्य है वह सभी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय है। किन्तु यहाँ हम ऐसा कहते 
हैं कि पहले अन्तर करनेके लिये उत्कीरणा करते समय उसी स्थितिके द्रव्यका उत्कर्षेण करके 
ऊपरकी स्थितियॉमें यथाविधि निक्षेप किया गया था अब इस समय असंख्यात लोकका भाग 
देकर जितना लब्ध हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करके उदयगत उसी स्थितिमें फिरसे निक्षेप 
करनेपर वह प्रकृत जघन्य स्वामित्मका विषय होता है, इसलिये जो दोष पहले दे आये हें वह 
यहाँ नहीं प्राप्त होता है । 

विशेषाथे---यहाँ पर मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य 
स्वामी बतलाया है। जो उपशमसम्यग्दष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके 
शेष रहनेपर सासादनमें जाता है और तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाता है इसके प्रथम समयमे 
अपकर्षित होकर जो मिथ्यात्वका द्रव्य उद्यमें आता है वह सबसे कम होता है, इसलिये उद्य- 
स्थितिप्राप्रका जघन्य स्वामी यहाँ पर बलताया है। इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्रका जघन्य 
स्वामी भी जान लेना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि उस समय जितना भी द्रव्य 
उद्यमें प्राप्त हुआ है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं कहलाता । किन्तु उसी स्थितिसम्बन्धी 
जितना भी द्रव्य अपकर्षित हो करके वहाँ पाया जाता है वह निषेकस्थिलिगराप्त द्रव्य कहलाता 
है। यततः यह भी जघन्य द्रव्य होता है, इसलिये निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व यहाँ 
पर दिया है। शेष कथन सुगम है। 

$ ७०१. अब यहाँ पर प्रकृत स्वामित्वकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाणका विचार करते हैं । जो 
इस प्रकार है--अम्तरकरणके प्रारम्भ समयमें अन्तरके भीतर जो विवक्षित स्थिति स्थित है उसमें 
सिथ्यात्वका नाना समयग्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाले निषेकोंकी अपेक्षा तत्ायोग्य एक समयप्रबद्ध- 
असाण द्रव्य बाया जाता है परन्तु बह सबका सब निषेकस्थितिग्राप्त नहीं होता है। किन्तु नीचेकी 
स्थितियोंका उस्कषंण होकर और ऊपरकी स्थितियोंका अपकर्षण होकर वहाँ जो द्रव्यका संकलन 
होता है उसके साथ वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता है | 


रला ६ ्रका--तो फिर अन्तरकरणुके प्रारम्भमें विवक्षित स्थितिमें निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना 
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तस्सोवटणे ठविज्ञमाणे तप्पाओगगमेयसमपबद्ध' ठविय पुणो जहाणिसेयकाळब्भंतर- 
संचयमिच्छामो त्ति तस्सोकडडुक्ङणभागहारोबट्टिददिबड्गुणहाणिमागहारे ठविदें 
जहाणिंसेयसंचओ आगच्छ । ओकइणादीहि गंतूण पुणो वि एत्थेब पदिददव्वमेदस्स 
असं खेज्जदि भागमेत्तमिच्छिय तम्मि भागहारे किंचूणीकदे पयदणिसेयदव्बमागच्छइ । 
असंखेज्ञमागूणं चेवमंतरं करेमाणेणुकडिय अणुकीरमाणीसु दिदीछु उविददव्वं होइ । 
पुणो एदस्सोकडुकडणभागहारे ठविदे पढमसमयमिच्छादिहिणोकड्िददव्वं पयद- 
णिसयपडिबद्धमागच्छइ । 

$ ७०२. संपहि तप्पाओग्णुक्कस्ससंकिलेसेणोदीरिदंदव्वमिच्छामो त्ति असंखेज्न- 
लोगभागहारमावलियाए युणिदं ठवेऊणोकहिदे पयदजहण्णसामित्तपडिग्गहियं दव्व- 
मागच्छइ । पत्थ मिच्छाइद्विविदियादिसमएसु जहण्णसामित्त दाहामो त्ति णासंकणिज्ं, 
विदियादिसमएसु उदीरिज्ञमाणबहुअदव्वपवेसेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । पंढम- 
समयस्मि ओकड्डियूण णिसित्तदव्वं विदियादिसमएसु उदयमागच्छमाणमत्थि चेव | 
तस्सुवरि पृणो वि पृच्वं तिस्से हिदीए उकट्डिद्पदेसग्गमुदयावलियब्भंतरे ओकड्डियूण 


समाधान-- विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य है उसका असंख्यातबाँ भागप्रमाण द्रव्य 
निषेकस्थितिप्राप्त होता है ऐसा इम कहते हैं । 

अब इसको ग्राप्त करनेके लिये भागद्वार क्या है यह बतलाते हें-एक समय- 
प्रबद्धको स्थापित करे फिर यथानिषेक कालके भीतर सख्य लाचा इष्ट है इसलिये उसका 
अपकषंण-उत्कषृण भागहारसे भाजित डेढ गुणहानिग्रमाण भागद्दार स्थापित करे, इससे यथा- 
निषेकका सञ्चय आ जाता है। अपकर्षणादिकके द्वारा व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य फिरसे इसीसें 
अर्थात्‌ यथानिषेकके द्रव्यमें सम्मिलित हो जाता है जो कि इसके असंख्यातवें भागप्रमाण दै, अतः 
उसे अलग करनेकी इच्छासे प्रकृत भागहारको कुछ कम कर देनेपर प्रकृत निषेकका द्रव्य आ जाता 
है । तात्पर्यं यहद है कि अन्तरको करते समय उत्कषण द्वारा अनुस्कीयेमाण स्थितियोंमें जो द्रव्य 
प्राप्त होता है वह पूर्वोक्त द्रज्यसे असंख्यातवें आगप्रमाण कम होता है । फिर इसका अपकर्षण- 
उत्कृषेणप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्रथम समयवती मिथ्यारष्टिके द्वारा प्रकृत निषेकसम्बन्थी 
अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण होता है । 

6 ७०२. अब तत्मरायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशके दारा उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य लाना है, 
इसलिये आवलिके असंख्यातबें भागसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको स्थापित करके 
जो द्रव्य प्राप्त हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्बसे सम्बन्ध रखनेवाला 
द्र्य आता है । 

शंका -- यहाँ पर मिथ्यादृष्टिके द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिये ? 

समाधान---ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीयादि समयोंमें.उदीरणाके 
द्वारा बहुत द्रच्यका प्रवेश हो जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त हो सकता । आशय यह 
है कि जिस द्रव्यका प्रथम समयमें अपकर्षण होकर ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप हुआ है वह तो 
द्वितीयादि समयोंमें उदयमें आता हुआ देखा ही जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त उस स्थितिके 
जिस द्रच्यका पहले उत्कर्षेण हुआ था उसका अपकर्षण होकर फिरसे उद्याबलिके भीतर डस 
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स छुब्भइ । एवं च स'छुद्धे एयसमयस चयादो हुप्पहुडि समयस'चओ बहुओ होइ 
त्तिण तत्थ लाहो अत्थि, तदो ण तत्थ सामित्तं दाउं सकिज्जइ त्ति भावत्यो। ण 
गोवुच्छविसेसहाणिमस्सियूण पञ्चबद्ठेयं, तत्तो विदियादिसमयसंचयस्स बहुत्तब्थुव- 
गमादो । एवं चेव उदयहिंदिपत्तयस्स वि जहण्णसामित्त वत्तव्वं। णवरि एदस्स 
पमाणाणुगमे भण्णमाणे एयं समयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड़गुणहाणिगुणयारे 
ठविदे विदियहिदिसच्वदव्वमागच्छ । पणो ओकङ्दिदव्वमिच्छामो त्ति ओकदडुकडुण- 
भागहारो ठवेयव्वों | पणो बि उदीरणादव्यमिच्छिय असंखेज्ना लोगा आवलिय- 
पदुप्पण्णो भागहारसरूघेण ठवेयव्वा | एवं ठविदे पयदजहण्णसामित्तविसईकयदव्य- 
मागच्छइ । 

3 ७०३, एत्थ सिस्सो भणइ--उद्यावलियचरिमसमए मिच्छाइहिम्मि 
उदयादो जइण्णभीणह्विदियस्सेव पयद्स्स वि जहण्णसामित्त गेण्हामो, चडिदद्धाण- 
पेत्तगोबुच्छविस सपरिहाणिवसे ण तत्थेव जइण्णत्तदंसणादो । एवं णिसेयद्विदिपत्तयस्स 
वि वततव्वं, अण्णहा पृव्वावरविरोइदोसप्पस गादो त्ति? ण एस दोसो, गोवुच्छ- 
बिसेसेहिंतो विदियादिसमयसंचिददव्यवहुचादिप्पायावलंबणेणेद्स्स पय्टत्तादो । ण 
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स्थितिमें निक्षेप होता है। और इस प्रकार निच्ेप होनेपर एक समयके सञ्चयसे दो आदि समयोंका 
सञ्चय बहुत होता है, इसलिये उसमें कोई लाभ नहीं है, अतः द्वितीयादि समयोंमें स्वामित्व 
नहीं दिया जा सकता। यदि कहा जाय कि द्वितीयादि समयोंमें गोपुच्छविशेषकी हानि 
देखी जाती हे, इसलिए वहाँ जघन्य स्वामित्व बन जायगा सो ऐसा निश्चय करना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषका जितना प्रमाण है इससे द्वितीयादि समयोंका 
सञ्चय बहुत स्वीकार किया है । भ्रकृतमें जैसे निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व कहा है 
उसी प्रकार उद्यस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इसका 
प्रमाण लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका डेढ़ गुणह्दानिप्रमाण 
गुणकार स्थापित करनेपर द्वितीय स्थितिका सब द्रव्य आ जाता है। फिर अपकषिंत द्रष्य 
लाना दै, इसलिये अपकषंण-उत्कर्षण भागहारको स्थापित करना चाहिये। फिर भी उदीरणाको 
प्राप्त हुए द्रव्यके लानेकी इच्छासे एक आवलिसे गुणित असंख्यात लोकम्रमाण भागहार स्थापित 
करना चाहिये। इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य आ 
जाता है। 

$ ७०३. शंका---यहाँपर शिष्य कहता है कि जिसप्रकार उदयावलिके अन्तिम समयमें 
सिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके उद्यसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है उसीप्रकार 
महत उद्यम्राप्त द्रञ्यका जघन्य स्वामित्व भी उद्याबलिके अन्तिम समयमें ही हण करना चाहिये, 
क्योकि उद्याबलिका अन्तिम समय जितना ऊपर जाकर प्राप्न है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी 
दानि हो जानेसे उद्यप्राप्त दृव्यका जघन्यपना वहींपर देखा जाता है। इसी प्रकार निषेकस्थितिम्राप् 
द्रव्यका भी जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये, अन्यथा पूर्वापर बिरोध दोष प्राप्त होता है ? 


समाधान--यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषोंकी अपेक्षा द्वितियादि समयोंमें 
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पृव्यावरविरोहदोससं भवो वि, उपएसंतरपदंसणह' तत्थ तहा परूवियत्तादो । 
§ ७०४, संपहि जहाणिसयट्टिदिपत्तयस्स जहण्णसामित्तं परुवेमाणो पुच्छाए 
अवसरं करेइ-- 


संचित होनेवाला द्रव्य बहुत होता है इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है और इससे 
पूवापर विरोध दोष प्राप्त होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उपदेशान्तरके दिखलानेके लिये बहाँपर 
उस प्रकारसे कथन किया है । 

विशेषार्थ--जिस समय जो द्रव्य उदयमें आता है. वही उस समय उद्यसे भीनस्थिति- 
वाला द्रव्य माना गया है, क्योंकि वह द्रव्य ददयप्राप्त होनेसे निजीणं हो जानेवाला है अतः उसमें 
पुनः उद्यकी योग्यता नहीँ पाई जाती । इस प्रकार विचार करनेपर उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्य ओर उससे 
भीनस्थितिवाला द्रव्य ये दोनों एक ही ठहरते हैं । याँ जब ये एक हैं तो इनका जघन्य और उत्कृष्ट 
स्वामित्व भी एक ही होना चाहिये । अर्थात्‌ जो उद्यसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी 
होगा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा और जो उद्यसे कीनस्थितिवाले द्रव्यका 
जघन्य स्वामी होगा वही उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा । यद्यपि स्थिति ऐसी है 
तथापि मिथ्थात्वकी अपेक्षा इन दोनोंका जघन्य स्वामी एक नहीं बतलाया है। उद्यसे मीनस्थितिवाले 
द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्बसे च्युत होकर 
सिथ्यात्वको प्राप्त करनेके समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समयमें दिया है किन्तु उद्यस्थिति 
प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्रबसे च्युत 
होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दिया है । इसप्रकार देखते हैँ कि इन दोनों कथनों में 
पूर्वापर बिरोध है जो नहीं होना चाहिये था। टीकामें इस विरोधका जो समाधान किया गया है 
उसका आशय यह है कि पूर्वोक्त कथन इस आशयसे किया गया हे कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम 
समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक एक समय कम उद्यावलिके भीतर गोपुच्छ 
विशेषका जो द्रव्य संचित होता है उससे उस कालके भीतर अपकषेण द्वारा संचित होनेवाला द्रव्य 
न्यून होता है। किन्तु यह कथन इस अभिप्रायसे किया गया है कि द्वितीयादि समयोंमें संचित 
होनेबाला द्रव्य गोपुच्छविशेषोंसे अधिक होता हे, इसलिए उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं 
है । इसप्रकार कौन कथन किस अमिप्रायसे किया गया है इसका पता भले ही लग जाता है 
तथापि इससे बिरोधका परिहार नहीं होता है, क्योंकि आखिर यह प्रश्‍न तो बना ही रहता है 
कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयके द्रव्य और वहाँसे जाकर उदयाबलिके अन्तिम समयके द्रव्य 
इनमेंसे कौन कम है और कौन अधिक है ९ इस शंकाका टीकामें जो समाधान किया है उसका 
आशय यह है कि इस विषयमें दों सम्प्रदाय पाये जाते हैं। एक सम्भ्रदायके मतसे मिथ्यादृष्टि 
होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमें जो द्रव्य होता है बह न्यून होता है। 
और दूसरा सम्प्रदाय यह है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जो द्रव्य होता हे वह न्यून 
होता है। चूर्णिसूत्रकारके सामने ये दोनों ही सम्प्रदाय रहै हैं, इसलिये उन्होंने एकका उल्लेख 
भिथ्याखके उदयसे झीनस्थितिवाले द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हुए कर दिया ओर 
दूसरेका उल्लेख यहाँ किया है। सत्कर्मप्राश्वत आर श्वेताम्बर मान्य कर्मंश्रकृति व पंचसंग्रह 
इनमें प्रथम मतका ही उल्लेख है। अर्थात्‌ वहाँ मिथ्यादृष्टि दोनेके प्रथम समयसे लेकर उद्या- 
बलिके अन्तिम समयमे ही जघन्य स्वामित्व बतलाया है। 

& ७०४. अब यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करते हुए पृच्छासुत्र 


कहते ह 





४३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


49 मिच्छुत्तरस जहण्णयमधाणिसेयडिदिपत्तयं कस्स ? 
6 ७०४, सुगम । 

49 जो एहंदियडिदिसंतकम्मेण जहएणएण तसेसु आगदो | अंतोमुहुन्तण 
सम्मत्तं पडिवएणो ¦ वेडावडिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छुत्त 
गदो | तप्पाओग्गठकसिया मिच्छुत्तस्स जावदिया आबाहा तावदिमसमघय 
मिच्छाइडिरुल तस्स जहण्णयमधाणिसेयषिदिपत्तयं | 
५७०६, एदस्स पुत्तस्सत्यो वुच्चदे। तं जहा--जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण 
जहण्णएणे त्ति उत्ते एइंदिएसु हिदिसंतकम्मं हृदसम्रुप्पत्तियं काऊण' पलिदोवमा सं खेज्न- 
भागूणसागरोवममेच्तसव्यजइण्णेइंदियदिदिस'तकम्मेंण सह गदो त्ति घेत्तव्वं । 
गुणिदकम्मंसियलक्खणेंण तड्विवरीयकम्मंसियलक्खणेण वा आंगमणेण ण एत्थ 
पयोजणमत्थि । किंतु एइंदियसव्वजहण्णहिदिस'तकम्ममेवेत्थोवजोगी, तत्थतणपदेस- 
थोषबहुत्तण प्रोजणाभावादो त्ति भावत्यो । कुदो पओोजणाभावो १ उवरि दूरद्धाण 
गंतूण वेछाइडिसागरोवमावसाणे पयदसामित्तबिहाणुदद से हेडिमसंचयस्स जहाणिसेय- 
सरूबेणासंभवादो । एइंदियहिदिस'तकम्मं पुण तत्थुद्दसे तदभावीकरणेण पयदोव- 

# मिथ्यात्वके यथानिषेकरिथितिप्राप् द्रव्यका जघन्य स्वामी कोन है ? 

३ ७०५. यष्ट सूत्र सुगम है । 

# एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सर्कमंके साथ असोमें उत्पन्न होकर जिसने 
अन्तमुहृतमें सम्यवत्वको प्राप्त किया है। फिर दो छ्ासठ सागर काल तक 
सम्यक्त्वका पालन करके जो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है। फिर वहाँ तत्मायोग्य 
मिथ्यात्वकी जितनी उत्कृष्ठ आषाधा हो उतने काळ तक जो मिथ्यात्वके साथ रहा है 
वह मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी दै । 

$ ७०६. अब इस सत्रका अथ कहते हैँ । जो इसग्रकार है--सूत्रमें जो “जो एइ दियट्टिदि 
संतकम्मेण जहण्णएण? यह पद्‌ कहा है सो इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि एकेम्द्रियोंमें स्थितिसत्कर्म- 
को हृतसमुत्यत्तिक करके जो जीव पफेन्द्रियका संबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म जो पल्यका असंख्यातबों 
भाग कम एक सागर बतलाया है उसके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है। यहाँपर गुणितकर्माशकी 
विधिसे या क्षपितकर्माशकी विधिसे आनेसे कोई प्रयोजन नहीं है. किन्तु एकेस्द्रियका सबसे 
जघन्य स्थितिसत्कमं ही यहाँ उपयोगी है, क्योंकि ऐसे जीवके कर्म परमाणु थोड़े हैं. या बहुत 
इससे प्रकृतमें प्रयोजन नहीं है यह उक्त कथनका भावार्थ है । 

शंका--अकतमें क्मपरमाणुओंके अस्पबहुत्वसे क्‍यों प्रयोजन नहीं है? 


समाधान---क्योंकि ऊपर बहुत दूर जाकर दो छयासठ सागर कालके अन्तमें जहाँ 
प्रकृत स्वामित्वका विधान किया है वहाँ इतने नीचेके संचयका यथातिषेकरूपसे पाया जाना सम्भव 
नहीं है। किन्तु उस स्थानमें जाकर एकेन्द्रियके यथा निषेकस्थितिप्राप्त ट्रव्यका अभाव कर देनेसे 


१ आए प्रतौ एइंदियद्टिदिपत्तयं इति पाठः । 
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जोगी, अण्णहा अंतोकोडाकोडीमेत्तष्टिद्रिस तकम्मस्स वेद्ावह्िसामरोवमाणमुवरि वि 
संभवेण जहण्णभावाणुवचत्तीदो । एशंदियजहण्णद्विंदिसंतकम्मेणेवे तति णावहारणमेत्थ 
कायव्वं, किंतु तत्तो समयुत्तरादिकमेण सादिरेयवेछावहिसागरोवममेत्तदिदिसंतकम्मे 
त्ति ताव एदेसि पि हिद्विवष्याणमेत्थ महणे विरोहो णत्थि, वेद्वावद्िसागरोवमाणि 
गालिय उवरि सामित्तविहाणादो । तदो उवळवखणमे्तमेदं ति घेत्तव्य । 


$ ७०७, एवंविहेण हिदिसंतकम्मेण तसेसु आगदो । श्रंतोग्नुहुत्ेण सम्मतं 
पडिवण्णो एवं भणिदे असण्णिपंचिंदियपज्जत्तएसु जइषण्णाउएसुववञ्जिय सव्वछहु 
पज्नत्तीओ समाणिय अंतोमुहुत्तण देवाउञं बंधिय कमेण कालं कादूण देवेसुवबञ्जिय 
सब्बलहुं सव्याहि पञ्चत्तीहि पञ्ञत्तवदो होदूण विस्संतो विसोहिमापूरिय 
सम्मत्तं पडिवण्णो त्ति भणिदं होइ । ण च सम्मततप्पायणमेदं णिरत्थयं, 
सम्मत्तगुणपाहम्मेण मिच्छतस्स बंधवोच्छेदं कादूणंतोश्चुहुत्तमेत्ततामयपबद्धाणं गाछणेण 
फछोवलंभादो । एदस्सेव अत्यविसेसस्स पद॑सणह' वेछावडिसागरोबमाणि सम्मच्‌- 
मणुपालियूणे त्ति भणिदं । एवं वडावहिसागरोवमाणि समयाविरोहेण सम्मत्तमणुपालिय 
तदवसाणे मिच्डत्तं गदो, अण्णहा पयदसामित्तविहाणोवायाभावादो | एवं मिच्छत्त 


एकेन्द्रियके योग्य स्थितिसत्कर्म ही प्रकृतमें उपयोगी है, अन्यथा अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थिति- 
सत्कमैका दो छयासठ सागरके ऊपर भी सम्भव दोनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है। 
एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ ही जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसा 
यहाँ अवधारण नहीं करना चाहिये। किन्तु एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मसे लेकर 
उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण स्थितिसत्कमे तकके 
इन सब स्थितिविकरपोंका भी यहाँपर ग्रहण करनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दो छयासठ 
सागर कालके चले जानेके बाद तदनन्तर स्वामित्वका विधान किया गया है, इसलिये 'एइंदियि- 
जहण्णट्विदिसंतकम्मेण? यह पद्‌ उक्त कथनका उपतचक्षणमात्र है ऐसा यहाँ अहण करना चाहिये । 


$ ७०७. इसके आगे सूत्रमे इस प्रकारके स्थितिसत्करमके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर 
अन्तमुहूरतमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ! जो ऐसा कहा है सो इसका यह तालये है कि जघन्य आयुके 
साथ असंज्ञी पंचेन्द्रियोमें उतपन्न हुआ। फिर अतिशीघ्र पर्याप्तियोंको पूरा करके अन्तझुहुतमें 
देवायुका बन्ध किया और कमसे मरकर देबॉमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र सब पर्यासियोंको 
पूरा किया। फिर विश्रामके बाद विशुद्धिको प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । यदि कदा जाय 
कि इस प्रकार सम्यक्त्वको उत्पन्न कराना निरथेक दै सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्तत्र 
गुणकी प्रधानतासे मिथ्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति करके मिथ्यात्वके अन्तमुहर्तश्रमाण समयप्रबद्धोंको 
गलाने रूप फल पाया जाता है। इस प्रकार इसी अर्यविशेषको दिखलानेके लिये सूत्रमें “बे 
छाबट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण’ यह कहा है। इस प्रकार दो छथासठ सागर काल तक 
यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्तमें सिथ्यात्वको मात हुआ । यदि इस जीबको 
` अन्तमें मिथ्यात्वमें न ले जाय तो प्रकृत स्वामित्वके बिधान करनेका ओर कोई उपाय नहीं है, 
इसीसे इसे अन्तमें सिथ्यास्वमें ले गये हैं। इस प्रकार मिथ्यालको प्राप्त हुए इस जीवके 
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पडिवण्णस्स सामिततद्देसपदुप्पायणष्टमुवरिमो सुत्तावयवो--तप्पाओ ग्युकस्सिय- 
मिच्छत्तरस जावदिया आबाहा इच्चादि | | 


९ ७०८, एत्थ वेछावद्टीणमंते उक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तं गदस्स 
पहमसमयमिच्छाइद्विस्स सामित्तमपरूविय पुणो वि अंतोमुहुत्त गंतूण तप्पाओग्णु- 
कस्साबांहाचरिमसमयमिच्छाइहिम्मि कदमं लाहमुदिसिय जहण्णसामित्तविहाणं कीरइ 
त्ति णासंकणिज्ञं, तष्पाओगउकस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्डत्तस्स तप्पाओोग्गुकस्सदिदि 
बंशमाणेणावाहाब्भंतरावडिदाहियारहिदिपदेसाणमोकडइक्इणाहिं जहण्णीकरणेण 
लाहदंसणांदो पढमसमयउदयगद्गोवुच्छादो तप्पाओरशुकर्सावाहचरिमसमयगोवुच्छस्स 
चदिदद्धाणमेत्तगोवुच्छविसेसेहि परिद्दीणचद॑सणादो च। ण एत्थ णवकवंधसं चयस्स 
संभवो, आवाहाबाहिरे तस्सावद्वाणादो । 


NN NNN NN NA SS A ANNA SN SN ता ततभ TN] 


स्वामित्वविषयक स्थानके दिखलानेके लिए 'तप्पाओग्गुकस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा” 
इत्यादि आगेका शेष सूत्र आया है । 


७०८. यहाँ पर यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दो छयासठ सागरफे अन्तमें उत्कृष्ट 
संक्लेशको पूरा करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए प्रथम समयवती मिथ्यादष्टिके स्वामित्वका कथन न 
करके फिर भी अन्तसुंहूते जाकर तत्मरायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयवर्ती भिथ्याहृष्टिके 
जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें क्या लाभ है सो उसकी ऐसी आशंका करना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे दो लाभ दिखाई देते हैं। प्रथम तो यह कि तत्मायोग्य संक्लेशको 
पूरा करके मिथ्यात्वकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जीवके आवाधाके भीतर प्राप्त 
हुईं अधिकृत स्थितिके कर्मपरमाणु अपकषण-उत्कषणके द्वारा जघन्य कर दिये जाते हैं और 
दूसरे प्रथम समयमें उदयको ग्राप्त हुईं गोपुच्छासे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयमें 
जा गोपुच्छा है उसमें जितने स्थान ऊपर जाकर वह स्थित है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी 
जाती है। इसप्रकार इन दो लाभोंको देखकर मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका 
विधान न करके उत्कृष्ट अवाधाके अन्तिम समयमें उसका विधान किया है । यदि कहा जाय कि 
यहाँ नवकबन्धका सञ्चय हो जायगा सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसका अवस्थान अवाधाके 
बाहर पाया जाता दै । 

विशेषार्थ--यहाँ मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिग्राप्तके जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया 


है । इसकी प्रथम विशेषता यह बतलाई है कि सर्वप्रथम ऐसे जीवको एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कमंके साथ त्रसोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । टीकामें इस विशेषताका खुलासा करते हुए जो 
कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि त्रसोंमें उत्पन्न होनेवाला यह जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कर्मबाला ही हो ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है किन्तु इस कथनको उपलक्षण मानकर 
इससे ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका मिथ्यात्व स्थितिसत्कर्म एकेद्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कमसे एक समय अधिक हो, दो समय अधिक हो। इस अकार उत्तरोत्तर स्थिति 
बढ़ाते हुए जिसका स्थितिसत्कर्म साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण हो वह जीव भी यहाँ 
लिया जा सकता है। इसका कारण यह बतलाया है कि जब प्रकृत जघन्य स्वामित्व साधिक 
दो छुथासठ सागरके बाद ही प्राप्त होता है तो इतने स्थितिसत्कमेवाले जीवको म्हण करनेमें कोई 
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$ ७०६, एत्थ संचयाणुगमे भण्णमाणे एदमधा णिसेयट्ठिदिपत्तयजहण्णदव्वं 
केत्तियमेचकालसंचिदमिदि उत्ते अंतोभुहुत्तमेतकालसंचिदमिदि घेत्तव्वं | तं जहा-- 
थावरकायादो णिग्गंतूग असण्णिपंचिंदि एघुववञ्जिय अंतोहरुहुत्तकालं सागरोवमसहस्समेत्ति 
मिच्डतहिदिं बंधमाणो जहाणिसेयहिदिसंचयं काऊण पुणो देवेसुववञ्जिय तत्थ वि 
अपज्जत्तकालं सव्वमंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिष घेण संचयं करिय पुणो वि जाव सम्मत्त- 
ग्गहणपाओग्गो होइ ताव संचयं करे त्ति। एवमंतोपुहुत्तसंचओ छब्भ३ । उवरि 
सम्मत्तुणमादप्पेण मिच्छतस्स ब धवोच्छेदादो णत्थि संचओ । एदं च अंतोमुहुत्त- 
पमाणसमयपबद्धपडिबद्धदव्वं सम्मत्तेण वेछावहिसागरोवमाणि परिव्भममाणस्स 
सं खे्ञरूबवभहियआवलियचछेदणयमेत्तणुणहाणीओ उवरि चढिदस्स संखेज्ावलिय- 
मेत्तसमयपबद्धपमाणं णरिसयूणेगसमयपबद्धपमाणेणावचिह्इ । पुणो एदं पि समय- 
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आपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही यह स्थितिसत्कमे गल जायगा । 
इसके बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कराकर दो छ्यासठ सागर कालतक यथाविधि इस जीवको 
सम्यक्त्वके साथ रखा है सो इसके दो फायदे बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि इसके मिथ्यात्वका 
न्यूतन बन्ध नहीं होता और दूसरा यह कि यह जीव एकेन्द्रिय पर्यायके रोष रहे सञ्चयको तो 
गलाता ही है साथ ही साथ एकेन्द्रिय पर्यायके बाद त्रस पर्यायमें आनेपर जो सम्यक््वको प्राप्त 
करके पुर्वतक मिथ्यात्वका न्यूतन बन्ध हुआ है उसे भी यथाशक्य निर्जीणे करता है। इसके बाद 
इसे मिथ्यात्वमें ले जाकर मिथ्यातवका बहाँके योग्य उत्कृष्ट बन्ध करावे ओर आवाधाके अन्तिम 
समयमें प्रकत जघन्य स्वामित्व दे। मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें यह जघन्य 
स्वामित्व न बतलाकर जो आवाधाके अन्तिम समयमें बतलाया है सो इसके दो कारण बतलाये 
हैं । प्रथम तो यह कि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर जितने स्थान ऊषर जाकर 
आबाधाका अन्तिम समय प्राप्त होता है उतने चयोंकी उसमें हानि देखी जाती है और दूसरा 
यह कि अपकर्षेण उत्कर्षणके द्वारा भी उसका द्रव्य कम हो जाता है। इस प्रकार इन दो लाभोंको 
देखकर आबाधाके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व दिया है। 

6 ७०६. यहाँ पर सञ्चयादुगमका विचार करनेपर यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्य 
कितने कालमें संचित होता है ऐसा पूछुनेपर अन्तमुंहूते कालमें सञ्चित होता हे ऐसा यहाँ प्रण 
करना चाहिये। खुलासा इस प्रकार है-स्थावरकाय पर्यायसे निकलकर असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर अन्तुंहृतं कालतक एक हजार सागरग्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिको बाँधता हुआ यथा- 
निषेकस्थितिका संचय करता है। फिर देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ भी अपयाप्त कालतक अन्तः- 
कोडाकोडीप्रमाण स्थितिबन्ध करके संचय करता है। फिर भी पर्याप्त होनेपर जबतक यह जीव 
सम्यक्स्व ्रहणके योग्य होता है तबतक सञ्चय करता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूते कालतक दोनेबाला 
सञ्चय प्राप्त हो जाता है । इसके आगे सम्यक्त्वगुणकी प्रधानतासे भिथ्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति 
हो जाती है, इसलिये सञ्चय नहीं प्राप्त होता । अब यह जो अन्तसुंहूतँग्रमाण समयप्रबद्धोंका 
द्रव्य है सो इसमेंसे सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करनेवाले ओर 
संख्यात अङ्क अधिक एक आवलिके अघेच्छेदप्रमाण गुणहानियाँ उपर चढ़े हुए. जीवके संख्यात 
आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका नाश होकर एक समयग्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहता है। फिर 
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पबद्धमेत्तसेसदन्बमसंखेज्ाओ युणहाणीओ गालिय पच्छा मिच्डचं गतृणाबाहाचरिम- 
समए समयपबद्धस्स असंखेज्ञभागमेत्त होदूण जहाणिसेयसरूवेण जहण्णयं होदि त्ति । 
$ ७१०, एदस्स मागहारपमाणाणुगमं वचइस्सामो । तं जहा--एयं समय- 
पबद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्ञावलियणुणगारे ठविदे असण्णिपंचिंदिएस देवेसु च 
उववज्निय अंतोगुहुत्तमेतकालं करिय संचयदव्वं होइ । पुणो एदस्स वडावहिसागरोवम- 
ब्भंतरणाणायुणहाणिं विरलिय विंग करिय अण्णोण्णब्मस्थरासिस्मि भागहारे 
उविदे गलिदावसेसदव्यमागच्छ । एणो एदमहियारगोवुच्डपमाणेण कोरमाणं दिवडु- 
गुणहाणिमेत्तं होइ त्ति दिवड्णुणहाणिभागहारे उविदे अहियारगोवुच्छमागच्छइ । 
इमं वेछावहिसागरोवमकालं सव्बमोकइणाए णासेइ त्ति। पुणो वि ओकडइकडण- 
भागहारवेतिभागायामेणुप्पाइदणाणाशुणहाणि विरछिय विगं करिय अण्णोण्णब्भास- 
णिप्पण्णासंखेज्लोगमेत्तरासिम्मि भागहारसरूवेण दिदे ओकड्दिसेसं जहाणिसेय- 
सरूवमहियारहिदिदव्मागच्छह । एवमागच्छ त्ति कह वेछावदिसागरोवमणाणा- 
गुणहाणिसहागाणमण्णोण्णड्भत्थरासी दिवडयुणहाणी असंखेज्नढोगा च अण्णोण्ण- 
पढुप्पणा संखेज्ावळियोबद्टिदा समयपबद्धस्स भागहारो भागछद्धं च पयद्जहृण्ण- 
सामित्तविसईकयं दव्वं होइ । 
यह जो एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहा है सो उसमेंसे भी असंख्यात गुणहानियोंको गलाकर 
अनन्तर मिथ्याखमें जाकर आबाधाके अन्तिमः समये जो एक समयप्रबद्धका असंख्यातवाँ 
भाग शेष रहता है वही यथानिषेक जघन्य द्रव्य है ऐसा यहाँ समझना चाहिये। 

6 ७१०, अब इसके भागहारके प्रमाणका बिचार करते हैं। यथा--एक समयप्रबद्धको 
स्थापित करके फिर इसके संख्यात आवलिग्रमा५ गुणकारके स्थापित करनेपर असंज्ञी पंचेन्द्रियो 
ओर देथोंमें उत्पन्न होकर अन्तमुहूर्त कालके भीतर जितने द्रव्यका संचय होता है उसका प्रमाण 
आता है। फिर इसकी दो छयासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणदानिशलाकाओंको विरलन करके 
आर दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे उक्त राशिके भागहाररूपसे स्थापित 
करनेपर गलकर शेष बचे हुये द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसके अधिकृत गोपुच्छाके 
बराबर हिस्से करनेपर बे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिको भागहार 
स्थापित करनेपर अधिकृत गोपुच्छा प्राप्त होती है । दो छथासठ सागर कालतक अपकर्षणके द्वारा 
इसका भी नाश होता रहता है, इसलिये फिर भी अपकर्षेण-उत्कषेण भागहारके दो बटे तीन भागके 
भीतर जितनी नाना गुणहानियाँ प्राप्त हाँ उनका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा 
करनेसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिको भागहाररूपसे स्थापित करनेपर अपकर्षण 
होनेके बाद शेष बचा हुआ यथानिषेकरूप अधिकृत स्थितिका द्रव्य आता हे । इस प्रकार अधिकृत 
, स्थितिका द्रव्य आष्त होता है ऐसा मानकर दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना 

गुणदानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि डेढ़ गुणदानि और असंख्यात लोक इनको परस्पर 
गुणा करके जो उत्पन्न हो उसमें संख्यात आबलियोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे बह एक समय 
प्रबद्धका भागहार होता है और इस भागहारका एक समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्त्र आवे 
उतना कृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य होता है। | 


गा० २९ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्तं ४३१ 


३७११, संपहि एदेणेव गयत्यं सम्मत्तस्स नि जहाणिसेयद्विदिपत्त यजहण्ण- 
सामित्त परुवेमाणों सुत्तप्नुत्तरं भणइ-- 


& जेण मिच्छुत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स 
सम्मत्तस्स अधाणिसेओ काथव्यो । णबरि तिस्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्धाए 
चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइहिरस जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तयं । 


$ ७१२, जेण जीवेण मिच्छत्तस्स जहण्णओ जहाणिसेओ पुव्बुत्तविहाणेण 
विरइओ तस्सेव जीवस्स सम्मत्तस्स वि जहण्णओ जहाणिसेओ कायव्यो | णवरि 
तिस्से उकस्सियाए वेछावहिसागरोबमपमाणाए सम्मत्तद्धाए चरिमसमए बहमाणस्स 
तस्म चरिमसमयसम्माइहिस्स पयदजइण्णसामित्तं कायव्वं, अण्णा तव्बिहाणोवाया- 
भावादो । तं जहा--पुव्यविहाणेणागंतूण पढमछावद्धि भमिय पुणो विदियदाबदटीए 
अतोग्नुहुन्तावसेसे दंसणमोहक्खवंणमब्शुद्दिय अद्दियारद्विदिदव्वं युणसेिणिञ्ञराए 
णासेपाणो उदयावलियबाहिरटिदमिच्छत्तचरिमफालिदव्वं सब्बं समहिदीए सम्मा” 
मिच्डत्तस्सुबरि संकामिय पुणो तेणेव विहिणा सम्मामिच्डत्तचरिमफालिदव्बं पि सव्वं 
सम्मततर्सुवरि संकामेदि । एवं तिण्हं पि जहाणिसेयद्विदीओ एकदो कादूण पुणो 


6 ७११. अव सम्यक्त्वके यथानिषेक स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व भी इसीसे गतार्थ 
है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


% जिसने मिथ्यात्वका यथानिषेकप्राप्त द्रव्य किया है उसी जीवके सम्यकत्वके 
यथानिषेकका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
कालके अन्तिम समयमें उस सम्यदष्टिके रहनेपर वह अपने अन्तिम समयमै यथा- 
निषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यका स्वामी है । 


6 ७१२. जिस जीवने मिथ्यात्वका जघन्य यथानिषेक द्रव्य पूर्वोक्तविधिसै प्राप्त किया है 
उसी जीवके सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेकद्रव्यका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जो दो छयासठ सागरप्रमाण सम्यक्स्वका उत्कृष्ट काल है उसके अन्तिम समयमें विद्यमान 
हुए 'डस सस्यग्ट्ष्टि जीवके अन्तिम समयमें मर्त जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, 
अन्यथा प्रकृत जघन्य स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है। खुलासा इस प्रकार 
है--कोई एक जीव है जिसने पूर्वोक्त विधिसे आकर प्रथम छुघासठ सागर काल तक परिश्रमण 
किया। फिर दूसरे छयासठ सागरमें अन्तमुहतै शेष रहने पर दर्शनमोहनीयको क्षपणाके लिये 
उद्यत होकर वह अधिकृत स्थितिके द्रव्यका गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा नाश करने लगा और ऐसा 
करते हुए वह उदय़ावलिके बाहर स्थित हुए मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके सब द्रव्यको सम्यग्मि- 
श्यात्वकी समान स्थितिमें संक्रमित करके फिर उसी विधिसे सम्यरिमिथ्यात्बकी अन्तिम फालिके 
सब द्रव्यको भी सम्यक्त्यके ऊपर संक्रमित करता है। इस प्रकार तीनों ही कर्मोंकी यथानिषेक 
स्थितियोंको एकत्रित करके फिर द्शनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम ससयमें उन तीनों ही 


४३६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसकिहत्ती ५ 


अक्खीणदंसणमोहचरिमसमयम्मि तिसु वि हिदीसु सम्मत्तसरूवेणुद्यमागदासु जहण्णय- 
मधाणिसेयटिदिपत्तयं होइ, चरिमसमयअक्खीणदँसणमोहणीयस्सेव चरिमसमयसम्माइटि 
त्ति पुत्ते विषविखयत्तादो । 

% णिसेयादो च उदयादो च जहण्णयं हिदि्पित्तयं करस ? 

$ ७१३, एत्थ सम्मत्तस्स त्ति अहियारसंषंधो | सुगममण्णं । 

उच समसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवंदयसम्माइदिस्स तप्पाओग्ग- 
उक्कस्ससकिलिइस्स तस्स जहएणय । 

$ ७१४, एदस्स सुतस्स मिच्छत्त सामित्तमुत्तरसेव णिरवयवा अत्थपरूवणा 
कायव्या, विसेसाभावादो । एत्तिओ पुणो विसेसो--तत्थ पढमसमयमिच्छाइहिस्स 
सामित्तं जादं, एत्थ पठमसमयवेदयसम्भाइहिस्से त्ति | 





स्थितियोंके सम्यक्खरूपसे उद्यमे आनेपर जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है। यहाँ 
सूत्रमें जो चरिमसमयसम्माइड्टिस' पद दिया है सो इससे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला 
अन्तिम समयबती जीव ही विवक्षित है । 

विशेषाथ यहाँ सम्यक्त्वे यथानिषेकस्थितिग्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी वतलाया 
दै। सो इसे प्राप्त करनेके लिये ओर सब विधि तो मिथ्यात्वके समान है किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जब उक्त जीवको सम्यक्त्वके साथ दूसरे छयासठ सागरमें परिश्रमण करते हुए अन्तझुूतं 
७, ~ 
शेप रह जाय तब उससे क्षायिकसम्यग्दशेनक्षी प्राप्ति करावे और ऐसा करते हुए जब सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयका अन्तिम समय प्राप्त होता हे तब यथानिषेकर्थितिप्राप्रका जघन्य द्रव्य होता है । 


ॐ सम्यक्खके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जघन्य स्वामी 
कोन है ९ 

$ ७१३. इस सून्नमें “सम्मत्तस्स” इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध होता हे। शेष कथन 
सुगम है । 

# जो उपशमसम्यक्त्रसे पीछे आकर तत्प्रायोण्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त 


आ वेदकसम्यग्दृष्टि जोव है वह उक्त दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य 
स्वामी है । 


$ ७१४. जिस प्रकार सिथ्यात्वविषयक स्वामित्व सूत्रका सर्वागीण कथन किया है उसी 
प्रकार इस सत्रका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनोंके कथनमें कोई बिशेषता नहीं है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वविषयक स्वामित्वका कथन करते समय प्रथम समयवतीं 


मिथ्यादृष्टिके स्वामित्व प्राप्त कराया गया था किन्तु यहाँ पर बह प्रथम समयवतीँ वेदक- 
सम्यग्ह्टिके ग्राप्त कराना चाहिये । 


विशेषाथे--आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त श्रोर उद्यस्थिति- 
मा द्रव्यका जघन्य स्वामित्व लानेके लिये जीवको उपशमसम्यक्त्वसे छह आवलिकालफे शेष 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ड्विदियचूलियाए सामित्तं ४३७ 


$ ७१५, संपहि सम्मत्तस्स जहाणिसेयहिदिपत्तयभंगेण सम्मामिच्छत्तजहा- 
णिसेयदविंदिपत्त यसस सामित्तपरूवणं कुणमाणो सुत्त मुत्तरं भगइ-- 

छ सम्मत्तस्स जह॒एणओ जहाणिसेओ जहा परूविओ तीए चेव 
परूवणाए सम्मामिच्छुत्त गओ। तदो उक्कस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए 
चरिमसमए जहण्णयं सम्मामिच्छुत्तरस अधाणिसेयहिदिपत्तयं । 

§ ७१६, सम्मत्तस्स जहण्णओं जहाणिसेओ जहापरूबिदो, तीए चेव परूबणाए 
अणूणाहियाए सम्मामिच्छत्तसस बि पयदजहण्णसामि्ो परूवेयव्यो | णवरि 

सव्बुकस्ससम्मत्तद्घाए चरिमसमए सम्मत्तस्स णिरुद्धनहण्णसामित्त जादं । एवमेत्थ 
पुण विदियद्धावद्विकालब्भंतरे अंतोमुहुत्तावसैसे सम्माभिच्डत्तं पडिवण्णस्स तप्पाओ- 
ग्णुकरसंतोधषुहुततमेत्तसम्मामिच्डत्तद्धाए चरिमसमयम्मि पयदजहण्णसापित्तं होइ ति 
एत्तिओ चेव विसेसो । 


0 








POT TOTO TT OO a Ln Le Ca aN Ten i et 





AANA ANAIN AN SN SN 


रहने पर सासादनमें ले जाकर फिर मिथ्यात्वमें ले जाया गया था ओर तब मिथ्यास्वके प्रथम 
समयमें उक्त जघन्य स्वामित्व प्राप्त कराया गया था। किन्तु समयक्त्वका उदय मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें सम्भत्र नहीँ है, इसलिये जिस जीवको सम्यक्त्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप् और 
उद्यस्थितित्राप् द्रव्यका जघन्य स्वामित्व प्राप्त कपना हो उसे उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा होनेपर 
तख्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशनके साथ वेदकसम्यकरव्रें ले जाय। इस प्रकार जब -यह जीव वेदक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब इसके उक्त वेदकसम्यकस्त्रके प्रथम समयमै जघन्य स्वामित्व 
होता है। यहाँ सम्यक्स्वकी कम से कम उदीरणा प्राप्त करने के लिये तप्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशके 
साथ वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कराया गया है । 

§ ७१५. अब सम्यक्त्वके यथानिषेकर्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वके समान ही 
सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व है यह बतलानेके लिये आगेका 
सत्र कहते हे कै 

ॐ सम्यक्खके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है 
उसी प्ररूपणाके अनुसार कोई एक जीव सम्यण्मिथ्याखको प्राप्त हुआ | फिर जब बह 
सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ठ कालके अन्तिम समयमे विद्यमान रहता है तब वह 


सम्यग्मिथ्यास्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है । 

& ७१६. जिस प्रकार सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेक द्रव्यका प्ररूपण किया, न्यूनाधिकतासे 
रहित उसी प्ररूपणाके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्वके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके सर्वोत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका 
प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ पर दूसरे छयासठ सागरके भीतर 

न्तमुंहत कालके शेष रहने पर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके तप्य्रायोग्य 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहुतै कालके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है, इतनी ही विशेषता है। 
विशेषार्थ---सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिग्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करने 


के लिये और सब विधि सम्यक्ख प्रकृतिके समान जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता 


४३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसकिहती ५ 


& सम्मामिच्छुचस्स जहण्णयं णिसेयादो उदयादो च हिदिपत्तय॑ 
कस्स ? 

$ ७१७, सुगममेदं पुच्छासुत्त । 

&9 उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइटिस्स तप्पाओ- 
ग्गुकरुससंकिलिहस्स | 

ऽ ७१८, सुगममेदं सुत्तं । 

$ अणंताणुबंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहएणयं दिदिपत्तयं 
कस्स ? 

९ ७१९, सुगममेदं पुच्छावक्कं | 


` छै जो एइंदियडिदिसंतकम्मेण जहएणएण पंचिंदिए गओ। अंतोझुहुत्तेण 

सम्मत्तं पडिवएणो | अणंतणुबंधि विसंजोइत्ता पणो पडिवदिदो । रहस्स- 
है कि दूसरे छयासठ सागरमें जब अन्तसुहूते काल शेष रह जाय तब इस जीवको सम्यस्मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें ले जाय । ओर वहाँ जब उसका अन्तिम समय प्राप्त दो तब प्रकृत जघन्य स्याभित्व 
कहना चाहिये । सम्यस्मिथ्यात्वका उदय सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये तो 
इसे उक्त गुणस्थानमें ले गये हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जितना स्थान ऊपर जाकर 
प्रकत जघन्य स्वामित्व आप्त होता है उतने गोपुच्छबिरोपोंको कम करनेके लिये यह स्वाभित्य 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थाचके प्रथम समयमें न बतलाकर उसके अन्तिम समयमें बतलाया है । 

% सम्यर्मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त ओर उदयस्थितिद्रव्यपाप्त द्रव्योंका जघन्य 
स्वामी कोन है । 

§ ७१७, यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जो उपश्षमसम्यक्त््रसे पीछे आकर तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम 
समयवती सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव है वह उक्त स्थितिमाप द्रव्यांका जघन्य स्वामी है | 

$ ७१८. यह सूत्र सुगम हे । 

विशेषाथ---इस आशयका सूत्र अनेक बार आ चुका है, इसलिये वहाँ जिस प्रकार 

७ हे प्रकृतमें 

बन किया है उसी प्रकार मकृतमें भी करना चाहिये। किन्तु सम्यरिम्यात्रका उदय मिश्र 
गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये उपशमसम्यक्स्वसे च्युत होने पर इस जीवको सम्यग्सिध्यात्व 
गुणस्थानमें ही ले जाना चाहिये, यहाँ इतनी विशेषता है। शेष कथन सुगम है । 

# अनन्तानुवन्धियोके जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त 


द्रव्योंका स्वामी कोन है ! 


$ ७१६. यह प्रच्छासत्र सुगम है | 
# जिसने एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कमके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर ओर अन्तमुहूर्तमे सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्ताबुबन्धीकी विसंयोजना की | 


गा० २ ] ,  पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्तं ४३९ 


कालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिवण्णो | वेछावहिसागरोबमाणि अणुपालियूण 
मिच्छुत्तं गओ तस्स आवलियमिच्डाइदिर्स जहण्णयं णिसेयादो अधा- 
णिंसेयादो च दिदिपत्तयं । 

६ ७२०, एइ'दियहिदिसंतकम्मरस जहण्णयस्सत्थालंबणमणुवजोगी, अणंताणु- 
वरषि विसंजोयणाए णिस्संतीकरिय पुणो पडिवादेण अइरइस्सकालपडिबद्धेण संजोइय 
पडिवण्णवेदयसम्मत्तम्मि अंतोशुहुततमेत्तणवकवंघं घेत्तण परिभमिदवेछावदिसागरोधम- 
जीवम्मि सामित्तविहाणादो ? ण एस दोसो, संसकसायणं जुत्तावत्थाए अधापवत्तेण 
समटिदिसंकमबहुत्तणिवारणह' तदब्शुवगमादो | ण च समहिदिसंकमस्स जहाणिसंय- 
दिदिपत्तयत्ताभावमवलंबिय पञ्चबद्ठेयं, नहाणिसित्तसरूवेण समहिदीए. संकंतस्स 
पदेसगर्स तहाभावाविरोहादो । तम्हा शुणिदकम्मंसिओ वा खविदकम्मंसिओ वा 
पइ' दियजहण्णद्विदिसंतकम्मेण सह गदो असण्णिपंचिदिएसु तप्पाओग्गजइण्णंतो- 
घुहुत्तमेत्तनीविएसुववञ्जिय समयाविरोहेण देवेसुवषण्णो | तदो अंतोसुहुत्तेण सम्मत्त 
घेतूण अणंताणुबंधि बिसंजोइचा पुणो अंतोग्नुहुत्तेण संजत्तो होदण सब्बरहस्सेण 
फिर जी सम्यकत्वसे च्युत होकर और अनन्तादुबन्धीका संयोजन करके अति शीघ्र 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर जो दो छयासठ सागर काळ तक सम्यक्त्वका 
पालन करके मिथ्यास्वमे गया । उसे वहाँ गए जब एक आवलि काळ होता है तब 
बह जीव जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योका स्वामी है । 

$ ७२०, शृंक[ा--प्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कमंका आलम्बन करना 


अनुपयोगी है, क्योंकि विसंयोजना द्वारा अनन्तानुबन्थीको निःसत्त्व करके फिर सम्यक्त्वसे 
च्युत होकर और स्वल्प कालद्वारा अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होकर जो वेद्कसम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ है और जिसने अन्त्मुहुतेप्रमाण नबक समयम्रबद्धोंको महण करके दो छथासठ 
सागर काल तक परिश्रमण किया है उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान किया है। इस 
शंकाका आशय यहद है कि जब कि विसंयाजनाके बाद पुनः संयुक्त होने पर दो छथासठ 
सागरके बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहा है तब इस जीवको प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
सत्कमवाला बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है १ 

समाधान---यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त 
होता है तब अध:प्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा इसमें शेष कषायोंका बहुत समस्थितिसंक्रम न प्राप्त हो 
एतदर्थ उक्त बात स्वीकार की हे । 

यदि कहा जाय कि जो शेप कषायोंका समस्थितिसंक्रम हुआ है उसमें यथानिषेक- 
स्थितिपना नहीं पाया जाता है सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि यथानिषेक- 
रूपसे समस्थितिमें जो द्रव्य संक्रान्त होता है उसे यथानिषेकस्थितिरूप माननेमें कोई बाधा 
नहीं आती । इसलिये गुणितकर्माश या क्षपितकर्माश जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थिति- 
सत्कर्मके साथ तत्रायोग्य जघन्य अन्तर्मुहतैप्रमाण आयुबाले असंज्षियोंमें उत्पन्न होकर यथाविधि 
देवोंमें उत्पन्न हुआ । तदनन्तर अन्तमुहुतेमै सम्यक्त्वको प्राप्त करके ओर अनन्ताबुबन्धीको 


४४० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविहश्ती ५ 


कालेण सम्पत्तं पडिवण्णो । वेछावहिसागरोबमाणि समयाविरोहेण समत्तमणुपालिय 
तदवसाणे मिच्छरं गदो तस्सावलियमिच्छाइडिस्स पयदजहण्गसामित्तं होइ । तत्तो 
परं सेसकसायाणं समद्टिदिसंकमेण पडिच्छिदबहुदव्यावषाणेण जहण्णभावाणुववत्तीदो | 


% उदयहिदिपत्तयं जहण्णयं करुस ? 

$ ७२१, अणंताणुवंधिग्गइणसिहाणुवट्टदे । संसं सुगमं । 

62 एइंदियकम्मेण जहण्णएण तसेखु आगदो | तम्हि संजमासंजमं 
संजमं च बहुसो लद्घूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइंदिए गओ । 
असंखेजाणि वस्साणि अच्छियूण उवसामयसमथपवद्ध सर्‌ गलिदेखु 
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विसंयोजना करके फिर अन्‍न्तमुहतमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होकर अति स्वल्प कालद्वारा 
सम्यक्खको प्राप्त हुआ। फिर दो छ्यासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्तका पालन 
करके अन्तमें मिथ्यात्वमें गया उसके मिथ्यातवमें गये एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत 
जघन्य स्वामित्व होता है। एक आवलि कालके बाद जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं होता इसका 
कारण यह है कि एक आवलिके बाद शेप कषायोंका समस्थितिसंक्रमण होकर अनन्तानुबन्धीमें 
बहुत द्रव्य प्राप्त-हो जाता है, अतः जघन्यपना नहीं बन सकता । 

विशेषाथे--यहॉ अनन्ताचुबन्धीके निषेकस्थितिग्राप्त और यथानिषेकस्थितिम्राप्त 


द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है। जिसे यह स्वामित्व प्राप्त कराना है उसका प्रारम्भमें 
एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मंवाला होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इससे 
विसंयोजनाकेरंबादः जब यह जीव अनन्तानुबन्धीवे पुनः संयुक्त होता है तब इसके समस्थिति- 
संक्रमण अधिक नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा न सानकर इसके स्थितिसत्कर्मको संज्ीके योग्य 
मान लिया जाता तो इससे निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य बहुत हो जाता 
ओर तब उक्त द्रव्यको जघन्य प्राप्त करना सम्भव न होता । यही कारण है कि प्रकृतमें एकेन्द्रियके 
योग्य जघन्य स्थितिसत्कमवाले जीवको म्हण करके प्रकृत जघन्य स्वामित्व ग्रहण किया गया 
है। फिर भी यह बचन उपलक्षणरूप है जिससे यहाँ ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका 
स्थितिसत्कमं अधिकसे अधिक साधिक दो छयासठ सागर्रमाण हो, क्योंकि जिस स्थल 
पर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना है उससे एक समय कम स्थितिके रहते हुए संयुक्त 
अवस्थामें समस्थितिसंक्रमणके द्वारा निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके 
अधिक होनेका डर नहीं है । शेष कथन सुगम है। 
# उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कोन है ! 


$ ७२१. इस सूत्रमें अणंताणुबंधिः इस पदका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसकी 
अनुवृत्ति पाई जाती है । शेष कथन सुगम है 


ॐ जो कोई एक जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कमके साथ त्रसोंमे 
आया । वहाँ संयमासंयम ओर संयमको बहुतबार प्राप्त करके ओर चार बार कषायों- 
का उपशम करके एक़ेन्द्रियोमें गया। वहाँ असंख्यात वर्षों तक्र रहकर उपशामक- 
सम्बन्धी समयप्रबद्धोंके गळ जाने पर पंचेन्द्रियों में गया । वहाँ अन्त्चुहतेमें अनन्ताबु- 
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पंचिंदिएसु गदो | अंतोमुहुद्तेण अणंताणुबंधिं विसंजोजित्ता तदो संजोएऊण 
जहण्णएण अंतोमुहुत्तेण एणो सम्मत्त लद्धण वेछावडिसागरोवमाणि 
अणंताणुबंधिणो गालिदा । तदो मिच्छुत्त गदो तर्स आवलियमिच्छा- 
इटिर्स जहण्णयसुदयहिदिपत्तयं । 

$ ७२२, ण एत्थ पुणो वि विसं नोइज्जमाणाणमणंताणुबंधीणं खविदकम्मं सियत्तं 
णिरत्थयमिदि आसंकणिज्ञं, संजुतावत्थाए सेसकसाएहिंतो पडिछिजमाण -- 
दव्वस्स जहण्णीकरणेण फछोवलंमादो । तम्हा जो जीत्रो एइ दियजहण्णपदेससंत- 
कम्मेग सह तसेसु आगदों तत्थ य संजमासंजमादीणमसइ' लंभेण चढुक्खुचो 
कसायाणप्रुवसाम गाए च गुणसेढिसरूबेण बहुदव्यगाणं काऊण पणो एइ दिएसु 
पलिदोवमासंखेज्नभागमेचकालमच्छिय णिग्गालिदोवसामयसमयपबद्धो समयाविरोहेण 
पंचिंदिएसुववञज्जिय अंतोमुहुत्तण सम्मत्तग्गदणपुरस्सरमणंताणुबंधि विसंजोइय संजुचो 
सव्बलहुं सम्पत्तपडिलंभेग वेछावहिसागरोवमाणि अधहिदीए गालिय पडिबदिदो 
तस्स आवछियभिच्छाइडिस्स पयदनहण्णसामि्तं होइ त्ति सिद्धं। | 
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बन्धीकी विसंयोजना करके तदनन्तर उससे संयुक्त हो जघन्य अन्तसुहृतेकाल द्वारा 
फिरसे सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो छचासठ सागर काल तक अनन्तान्रुबन्धियोंको 
गलाता रहा | तदनन्तर मिथ्यालमें गया । उसे वहाँ गये जब एक आवलि काल होता 
है तब वह उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है | 


$ ७२२. यदि यहाँ ऐसी आशंका की जाय कि जब अनन्ताबुबन्धियोंकी विसंयोजना 
दोनेवाली है तब उन्हें पूर्वमें ही क्षपितकर्माश बतलाना निरथक है तो ऐसी आशंका करना ठीक 
महीं है, क्योंकि संयुक्त अवस्थामें अनन्तानुबन्धीमें शेष कषायोंका द्रव्य जघन्य होकर प्राप्त 
होता है, इसलिये इसकी सफलता है। अतः जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कमंके साथ 
त्रसोंमें आया और वहाँ संयमासंयमादिककी अनेकबार होनेवाली प्राप्ति द्वारा और चार बार हुई 
कषायोंकी उपशामना द्वारा गुणश्रेणिरुपसे बहुत द्रव्यको गलाकर फिर पकेन्द्रियामें पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर ओर वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोको गलाकर 
यथाविधि पंचेनिद्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तमुहूतँमें सम्यक्त्वको ग्रहण करके अनन्तानु- 
बन्धियोंकी विसंयाजना की । फिर उससे संयुक्त होकर और अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके 
अधःस्थिति द्वारा दो छथासठ सागरप्रमाण स्थितियोंको गलाकर सिथ्यातको प्राप्त हुआ उसके 
मिथ्यात्बको प्राप्त हुए एक आवलि कालके होने पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात 
सिद्ध होती है। 

विशेषाथे--यहाँ पूर्वमे क्षपितकर्मांशकी विधि बतलाकर फिर अनन्ताबुबन्धीकी 


विसंयोजना कराई गई है। इस पर शंकाकारका यह कहना है कि जब आगे चलकर अनन्तानु- 

बन्धीकी विसंयोजना होनेवाली ही है तब पूर्वेमें क्षपितकर्माशपनेके विधान करनेकी क्या सफलता 

है । इसका जो समाधान किया हे उसका आशय यह है कि च्ञपितकर्मांशकी विधि अन्य कषायों 
५६ 
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4 बारसकसायाणं णिसेयहिदिपत्तयसुदयहिद्पित्तयं च जहण्णयं 
कस्स ? 

§ ७२३, सुगम । 

& जो उसंतकसाओ सो मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स 
जहण्णयं णिसेयहविदिपत्तयसुदयहिदिपत्तयं च । 

६ ७२४, एदस्स सृत्तस्सत्यो उदयादो जहण्णझीणहिदियसामित्तसुत्तस्सेव 
वक्खाणेयव्यो । णवरि एत्थ पढमसमयसामित्तविहाणं साहिप्पाओ मिच्छत्तस्सेव 
वत्तवो | 

% अधाणिसेयहिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स । 

. § ७२५, सुगमं । 

8 अमवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेखु उवबण्णो | 
तत्थ तप्पाओण्युकर्सहिदिं बंधमाणस्स जद ही आबाहा तावदिमसमए तस्स 
जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तचं | अहक ते काले कम्महिदिंतो सहं पि तसो 


ण आसी । 
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पर भी लागू होती है। इससे यह लाभ होता है कि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होता 
है तब अन्य कषायोंका कम द्रव्य अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित होता है । शेष कथन सुगम है । 

ॐ बारह कषायोंके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य 
स्वामी कोन है । 

$ ७२३. यह सूत्र सुगम है ! 

% जो उपशान्तकपाय जीव मरकर देव हुआ है वह प्रयम समयत्रती देव 
निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है । 


$ ७२४. जिस प्रकार उदयसे झीनस्थितिविषयक स्वामित्व सूत्रके अथका व्याख्यान 

दे ॥॥ कक 

किया है उसी प्रकार इस सूत्रके अथेका व्याख्यान करना चाहिये। किन्तु यहाँ जो प्रथम समयमें 
स्वासिखका विधान किया है सो मिथ्यात्वके समान इसका अभिप्राय सहित व्याख्यान करना 


चाहिये । 

% यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कोन है ? 

$ ७२५.. यह सूत्र सुग॑म है । 

# अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कमके साथ जो जसोंमें उत्पन्न हुआ है। किन्तु 

९ ९ 
इसके पूव कम स्थितिप्रमाण कालके भीतर जो एक बार भी त्रस नहीं हुआ है | 
फिर वहाँ तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको वाँधते हुए जितनी आबाधा होती है उसके 
अन्तिम समयमै वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है । 
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$ ७२६, एदस्स सुत्तस्सत्थो बुच्चदे तं जहा--जो जीवो सव्वावासयविष्ुद्धीए 
सुइमणिगोदेछु कम्मढिदिमणुपालिय अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णपदेससंतकम्मं काऊण 
तेण सह सण्णिपंचिंदिएसु उवबण्णो | एसो च जीवो अइककते काले कम्महिदीए 
अब्मंतरे सई पि तसो ण आसी | कम्महिदिअब्भंतरे तसपञ्जायपरिणामे को दोसो 
चे? पइंदियभोगादो असंखेज्ञगुगतसकाइयजोगेण तत्थु'्पञ्जिय बहुदव्वसंचयं 
कुणमाणस्स णिरुद्धडिदीए जहण्जजहाणिसेयाणुप्पत्तिदोसदंसणादो । तसकाइएसु 
आगतूण सम्मत्तप्पत्तिसंजमासंजमादिएणसेढिणिज्ञराहिं पयदणिसेयस्स जहृण्णीकरण- 
वावारेणच्छमाणस्स लाहो दीसइ त्ति णासंकणिज्नं, ओकडइकडणभागहारादो जोग- 
युणागारस्स असंखेज्ञथुणत्तण अधाणिसेयदव्वस्स तत्थ णिज्ञरादो आयस्स बहुत्त- 
दंसणादो । तम्हा अइक्कते काले कम्महिदिअन्भंतरे तसपञ्जायपडिसेहो सफलो त्ति 
सिद्धं । 

$ ७२७, एत्थ कम्महिदि त्ति भणिदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणडभहिय- 
पइ दियकम्महिदीए गहणं कायव्वं, सेसकम्मडिदिअवलंबणे पयदोवजोगिफलबिसेसा- 
णुवलंभादो। जइ एबं पच्छा वि तसभावपत्थणा णिरत्थिया त्ति ण पच्चवह यं, 
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$ ७२६, अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। जो इस प्रकार है--जो जीब समस्त 
आवश्यकोंकी विशुद्धिके साथ सूदमनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा और अभव्योंके 
योग्य जघन्य सत्कम को प्राप्त करके उसके साथ संज्ञी प॑चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । किन्तु यह 
जीव इसके पूर्वं कमंस्थितिप्रमाण कालके भीतर एक बार भी त्रस नहीं हुआ । 


शांका--कर्मस्थिति कालके भीतर त्रस पर्यायके योग्य परिणामोंके होनेमें क्या दोष है ! 


समाधान--एकेन्द्रियके योगसे असंख्यातगुणे त्रसकायिकोंके योगके साथ त्रसोंमें उत्पन्न 


होकर बहुत द्रव्यका संचय करनेवाले जीवके विवक्षित स्थितिमें जघन्य यथानिषिककी प्राप्ति नहीं 
हो सकती हे। यही बड़ा दोष हे जिससे इस जीवको कमेस्थिति कालके भीतर त्रसोंमें नहीं 
उत्पन्न कराया है । यदि ऐसी आशंका की जाय कि त्रसकायिकोंमें आकर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और 
संयमासंयम आदिके निमित्तसे होनेवालो गुणश्रेणिनिजेराओंके द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य 
करनेमें लगे हुए जीवके लाभ दिखाई देता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपकर्पण-उत्कर्पणरूप भागहारसे योगका गुणकार असंख्यातगुणा होनेके कारण यथानिषेक द्रव्यकी 
वहाँ निर्जराकी अपेक्षा आय बहुत देखी जाती है, इसलिये पिछले बीते हुए समयमें कर्मेस्थितिके 
भीतर त्रसपर्यायका निषेध करना सफल है यह सिद्ध होता है । 


६ ७२७, यहाँ सूत्रमें जो कर्मस्थितिः का निर्देश किया है सो उससे पल्यके असंख्यातवे 
भागसे अधिक एकेन्द्रियके योग्य कर्मस्थितिका प्रण करना चाहिये, क्योंकि शेष कमंरिथितिका 
अबलम्बन करने पर प्रकृतमें उपयोगीरूपसे उसका कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता है । यदि 
ऐसा है तो एकेन्द्रिय प्यायसे निकलनेके बाद भी पीछेसे त्रसपर्यायमें उत्पन्न कराना निरथेक है 


४४६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


& अप्पावहुआं | 

$ ७३२, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त | तं च दुविह जहण्णुकस्सभेएण | 
तत्थुकस्सप्पाबहु अपरूवणहपुत्तरसुत्तारंभो-- 

& सव्वपयडीणं सव्वत्योवसुक्षर्सयमग्गटिदिपत्त यं । 

§ ७३३, कुदो ? उक्कस्सजोगेण बद्धेयसमयपबद्धे अंगुलस्सासंखे०भागेण 
खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो | 

% उक्कस्सयमधाणिसेयहिदिपत्तयमसंखेञ्ञशुणं । 

§ ७३४, एत्थ गुणगारपमाणमोकड डुकडुण भा गहा रपदुप्पण्णक म्मद्वि दिणा णाणुण- 
हाणिप्तलांगण्णोण्णव्भत्थरासिमेत्त । णवरि तिण्णिवेदचदुसंजलणाणं तप्पा ओग्गसंखेज्न- 
रुतरोबट्टिदअंगुलस्सासंखे० ० भागपेत्तो गुणगारो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं गुणगार- 
बिसओ पडिबोहो कायव्यो | 

$ णिसेयडिदिपत्तयसुक्षस्सय विसेसाहियं | 

३ ७३५, केत्तियमेत्तेण ? आकडडुक्कडुणाहि गंतूग पुणो वि तत्थेव पदिददव्य- 


osenend 





% अब अल्पवहुत्वका अधिकार है | 

$ ७३२. अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है । वह अल्पबहुत्व दो प्रकारका 
है--जघन्य और उत्कृष्ट, अब इनमेंसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

अ सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ठ अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 

९ ७३३. क्योंकि उत्कृष्ट योगसे बाँधे गए एक समयप्रबद्धमें अक्लुलके असंख्यातवें भागका 
भाग देनेपर जो एक भाग.लब्ध आवे उतना इसका प्रमाण है, इसलिये यह सबसे थोड़ा है। 

# उससे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है । 

6 ७३४. यहाँपर अपकर्षग-उत्कर्षण भागहारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुईं नानागुणद्दानि- 
शज्ञाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण 
है । अर्थात्‌ इस गुगञ्चारपे उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके गुणित करनेपर उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति- 
प्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है यह इसका भाव है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अङ्गुजके असंख्यातवे 
भागमें तत्पायोग्य संख्यात अङ्कोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना तीन वेद ओर चार 
संज्बलनोंकी अपेक्षा गुणकार होता है । यहाँपर भागहारको स्थापित करके शिष्योंको गुणकार- 
विषयक ज्ञान कराना चाहिये । 

# उससे उत्कृष्ठ निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है । 

$ ५३५. शंका--कितना अधिक है ! 

समाधान--अपकषंण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उक, 
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मेत्तण | तं पुण अधाणिसेयदव्वस्स असं खे० भागमेत्तं | तस्स पडि भागो ओकडड्कइण- 
भागहारो । 

£ उदयहिदिपत्तयसुक्करसयमसखेज्ञ गुणं । 

$ ७३६, कुदो ? सव्वेसिं कम्माणं गुणसेडिगोवुच्छोदएण पत्तकस्सभावत्तादो | 
एत्थ युणगारो सम्मत्तस्स अंगुलर्स असंखेदिभागो । लोहसंजलजरस संखेज्ञरूबशुणिद- 
दिवड्गुणहाणिमेत्तो। तिण्णिसंजलण-तिवेदाणं तप्पाओग्गपलिदोवमासं खेज्जदि भा गमेत्तो । 
खेसकम्माणमसं खेज्जपलिदोवमपढमवर्गमूळमेत्तो । एस्थोबद्टणं उविय सिस्साणं पडिबोहो 
कायव्यो | 


एवघुकस्सप्पाबहुञ्चं समत्त | 


% जहण्णयाणि कायव्वाणि । 

९ ७३७, एत्तो उवरि जहण्णहिदिपत्तपाणमप्पाबहु्ं कायव्यमिदि भणिदं 
होइ | 

छ सव्वत्थोव मिच्छुत्तस्स जहणणयमग्गट्टिदिपत्तयं । 

$ ७१८, कि कारणं ? एगपरमाणुपमाणत्तादो । 


फिरसे वहाँ प्राप्त होनेपर जितना इसका प्रमाण है उतना अधिक है किन्तु यह यथानिषेकस्थितिप्राप् 
द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। उसका प्रतिभाग अपकर्षण-उत्कर्षेण भागहार है । 
# उससे उत्कृष्ठ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातणुणा है । 


6 ७३६. क्योंकि सभी कमाँके गुणश्रेणिगोपुच्छाके उदयसे इस उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति 
होती है, इसलिए यह उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्तसे भी असंख्यातगुणा है । यहाँ सम्यकस्तरका गुणकार 
अङ्कुलके असंख्यातबे भागप्रमाण है। लोभसंज्वज्ञनक्का गुणकार संख्यात अङ्कोंसे गुणित डेढ़ 
गुणहानिप्रमाण है । तीन संज्वलन ओर तीन वेदोंका गुणकार तद्योग्य पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे। तथा शेष कर्मो का गुणकार पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। यहाँ पर 
भागहारका स्थापित करके शिष्योंको प्रतिबोध कराना चाहिये । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


# अब जघन्य अल्पषहुत्वका कथन करना चाहिये | 


6 ७३७. अब इससे आगे जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये, 
यह इस सूत्रका तात्पय है । 


% मिथ्यात्वका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 
$ ७३८. क्योंकि इस प्रमाण एक परमाणु है । 


४४८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


% जहण्णयं णिसेयहिदिपत्तयं अणंतणु णं | 
$ ७३६, कुदो ? अणंतपरमाणुपमाणत्तादो । 
$ जहण्णयसुदयहिदिपत्तयमसंखेञ्जगुणं । 


९ ७४०, कथमेदेसिद्गुवसमसम्माइहिपच्छायदपढमसमयमिच्छाइहिणोदीरिदा- 
संखेजलोगपडिभागियदव्वपडिबद्धत्ेण समाणसामियाणमण्णोण्णमवेकिखिय असंखेज्ञ- 
गुणहीणाहियमावो त्ति णासंकणिज्ं, समाणसामियत्ते वि दव्वविसेसावलंबणेण 
तहाभावाविरोहादो । तं जहा--णिसेयहिदिपत्तयस्स अहियारेडिदीए अंतरं करेमाणेण 
उवरिभुकट्टिदपदेसा पुणो संकिलेसवसेणासंखेज्ञलोगपडिभाएणोदीरिंदा सामित्त- 
बिसईकया उदयादो जहण्णद्विदिपत्तयरस पुण अंतोकोडाकोडीमेत्तोवरिमासेस ह्विदी हिंतो 
ओकड्डिय उदीरिदसव्वपरमाण्‌ सामित्तपडिण्गहिया तदो जइ वि एक्कम्मि चे उद्दसे 
दोण्हं सामित्तं संजाद तो वि णाणेयणिसेयपडिबद्धत्तेग असंखेज्ञगुणदीणाहियभावो ण 
विरुज्फदे । एत्थ युणयारोकड्ड्कडूण मागदारोव ट्टिंददिबडुणुणहाणिवममेत्तो | 
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% उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त दृव्य अनन्तगुणा है | 
§ ७३९, क्योंकि इसका प्रमाण अनन्त परामाणु हे। 
# उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है | 


§ ७४०. शंका--जब कि डपशमसम्यकतबसे पीछे आकर प्रथम समयवती मिथ्यादृष्टि 


जीव असंख्यात लोकका भाग देकर जितने द्रव्यकी उदीरणा करता है उसकी अपेक्षा इन दोनोंका 
स्वामी समान है तब फिर इनमेंसे एकको असंख्यातगुणा हीन और दूसरेको असंख्यातगुणा 
अधिक क्यों बतलाया है ! 


समाधान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इनका स्वामी समान है 
तथापि द्रव्यविशेषकी अपेक्षा ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता। खुलासा इस प्रकार 
है--निषेकस्थितिश्राप्तकी अपेक्षासे अन्तरको करनेवाले जीबके द्वारा विवक्षित स्थितिके जिन 
कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षेण करके ऊपर निक्षेप किया है उनमेंसे संक्लेशके कारण असंख्यात लोकका 
भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने वे ही कमंपरमाणु उदीर्ण होकर स्वामित्बके बिषयभूत होते हैं । 
किन्तु जघन्य उद्यस्थितिप्राप्तकी अपेक्षा तो अन्तःकोड़।कोड़ीप्रमाण ऊपरकी सब (स्थतियोंमेंसे 
अपकषंग होकर उदीरण।को प्राप्त हुए सब परमाणु स्वामित्वरूपसे स्वीकार किये गये हैं, इसलिये 
यद्यपि एक ही स्थलपर दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामिस्व होता है तो भी एक स्थितिप्राप्तमें नाना 
निषेकोंके कमंपरमाणु हैं और दूसरेमें एक निषेकके कर्मपरमाणु हैं, इसलिए इनके परस्परमे 
असंख्यातुणे अधिक ओर असंख्यातगुणे हीन होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यहाँ पर 
cai भागहारका डेढ़ गुणह्दानिके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना शुणकारका 
प्रमाण है। , 
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& जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तयमसंखेज्ञगुणं । 
$ ७४१, एत्थ गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा तप्पाओग्गासंखेज्ञरूवाणि वा | 
कथमसंखेज्ञलोगमेचयुणयारुप्पत्ती ? उच्चदे--उदयहि दिपत्तयस्स जहण्णदव्ये इच्छिज्जमाणे 
दिवहणुणहाणिमेत्तसमयपबद्धे ठविय तेति ओकडडकडुणभागहारेण पदुप्पण्णा 
असंखेज्ञा लोगा भागहारसरूवेण ठषेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्यमागच्छइ | 
जह्दाणिमेयिदिपत्तयस्स पुण जहण्णदव्वं संखेज्ञारलियमेत्तसमयपबद्ध अंगुलस्स 
असं खेज्जदिभागेण खंडिय तत्येयखंडमेत्तं होइ । एदस्सोवट्टणे उविज्जमाणे संखेज्जावलिय- 
मे्तसमयपबद्धाणं वेछावडिसागरोवमब्भंतरणाणाशु णहाणि विरलिय विणुणिय अण्णोण्ण- 
बभत्थरासिम्मि भागहारत्तण ठविदे गलिदसेसतदव्यमागच्छइ | एवं च सव्बदव्तरच्ुवरिम- 
अंतोकोडाकोडीमेत्तदिदितिसेसेसु विहञ्जिय द्विदमधाणिसेयजहण्णसामित्तविसईकय- 
गोबुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडुणुणहाणिपमाणं होइ त्ति दिवड्णुणहाणी बि एदस्स 
भागहारो ठवेयव्या । एवं ठविदे इच्छिददन्ममागच्छर । पुणो एदम्मि पुव्विल्लदव्वे- 
णोवट्टिदे असंखेज्जा लोगा णुणगारो आगच्छ । 
(७४२, अहवा जहाणिसेयहिदिपत्तयस्स वि असंखेज्ा लोगा भागहारो । 
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% उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातणुणा है । 
` ६७४९. यहाँ पर युणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात 
अङ्क हे । 
दाका - असंख्यात लोकमप्रमाण गुणकारकी उत्पत्ति कैसे होती है ! 
समाधान--उद्यस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यको लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानिप्रमाण समय- 


प्रबद्धोंको स्थापित करके उनके भागहाररूपसे अपकषंण-उत्कषैण भागहारके द्वारा उत्पन्न किये गये 
असंख्यात लोकोंको स्थापित करना चाहिये । इस प्रक्रार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण 
आ जाता है। किन्तु यथानिषेकस्थितिप्राप्रका जघन्य द्रव्य तो संख्यात आवलिप्रमाण समय- 
प्रबद्धोंमें अछुलके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग क उतना होता है । 
इसका भआागहार स्थापित करनेपर संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोके भागहाररूपसे दो 
छ'यासठ सागरके भीतर प्राप्त हुईं नाना गुणहानिशलाकाओंकों विरलन करके और दूना 
करके परस्पर गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है उस्ते स्थापित करनेपर गलकर 
जो द्रव्य शेष रहता है उसका प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार ऊपरके अन्त;ःकोडाकोडी प्रमाण 
स्थिनिविशेषोंमें जो सब द्रव्य विभक्त होकर स्थित है उसके यथानिषेकके जघन्य स्वासित्बके 
विषयभूत गोपुच्छके बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ गुणद्दानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ 
गुणदानिको भी इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित 
दव्यका प्रमाण आ जाता है । फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्यका भाग देनेपर असंख्यात लोकप्रमाण 
गुणकार प्राप्त द्वाता है । 

6 ७४२. अथवा यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी असंख्यात लोकप्रमाण भागहार होता है, 

५७ 


४५० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


कुदो ? पुव्वपरूविदभागहारे संते पुणो वि ओकडणमस्सियूणुप्पण्णवेछाव हिसागरोवम- 
बभ तरणाणायुणहाणिसलागाणमसंखेज्पछिदोवमपढमवण्गमूलमेत्ताणं अण्णोण्णब्भत्य- 
रासीए अपंखेज्लोगपमाणाए भागहारत्तेण पवेसदंसणादो | तदो एदम्मि हेहिमरासिणा 
ओवद्टिदे तप्पाओग्गासंखेज्ञरूवमेत्तो गुणगारो आगच्छदि त्ति घेत्तव्बं । 

& एवं सम्मत्त सम्मामिच्छुत्त-बारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-रइ-भय- 
दुगुंछाणं | म 

$ ७४३, जहा मिच्छत्तस्स जहण्णओ अप्पाबहुगआंलाबों कओ तहा सम्पत्तादि- 
पयडीणं पि अणणाहिओ कायव्त्रो, विसेसाभावादों। णवरि सामित्ताणुसारेण 
गुणयारविसेसो जाणियव्वों । 

` & अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गहिदिपत्तयं । 

९ ७४४, सुगमं । 

® जहण्णयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमणंतरुणं । 

$ ७४५, एत्थ वि कारणं सुगमं । 


® जहण्णयं णिसेघहिदिपत्तयं विसेसाहियं | 


क्योंकि पूर्वोक्त भागहारके रहते हुए फिर भी अपक्षणकी अपेक्षा दो छुयासठ सागरके भीतर 
उत्पन्न हुई पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण नाना गुणद्ानिशलाकाओंकी असंख्यात 
लोकप्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशिका भागहाररूपसे प्रवेश देखा जाता है। फिर इसे नीचेकी 
राशिसे भाजित करनेपर तत्पायोग्य असंख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार आता है ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए । 

# इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यगिमिथ्यास्, बारह काषाय, पुरुपवेद, हास्य, 
रति, भय ओर जुणुप्सा इनका भी जघन्य अल्पबहुत्व कहना चाहिए । 

$ ७४३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अल्पबहुत्वका कथन किया है न्यूनाधिकताके 
बिना उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि प्रकृतियोंके अस्पबहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि 
मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथम में कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सबकी 
अपेक्षा गुणकार एकसा नहीं है इसलिए अपने अपने स्वामीके अनुसार गुणकार जानना चाहिये । 

* अनन्ताबुबन्धियोंका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 

$ ७४४. इस सूत्रका अर्थ सुगम है । 


# उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है | 


$ ५४५. यहां जो जघन्य अग्रस्थितिम्रापत द्रव्यसे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको 
अनन्तगुणा बतलाया है सो इसका कारण सुगम है । 


$ उससे जघन्य निषेकस्थितिप्रापत द्रव्य विशेष अधिक है | 


बनी 
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९ ७9६, पदं पि सुगमं, समाणसामियत्ते वि दव्वगयविसेसमस्सियूण विसेसाहिय- 
भावस्स पुञ्यमेव समत्यियत्तादो । 

® जहएणयमुदयदिदिपत्तयमसंखेज गुण । 

5 ७४७, कुदो ? सामित्तमेदाभावे वि सेसकसाएहिंतो पडिच्छियूणुकड्िद- 
दव्वमाइप्पेण पुञ्विल्छादो एदस्सासंखे्ञगुगत्तदंसणादो | एत्थ युणगारो असंखेज्जा 
लोगा । 

& एवमित्थिवेद-णवु'सयवेद-अरदि-सोगाण | 

& ७४८, जहा अणंताणुबंधिचउक्कस्स जहण्णद्विदिपत्तयाणमप्पावहुओं परूविय॑ 
एवं पयद्कम्मांणं पि परुवेयव्य॑; दव्यहियणयावलंबणे विसेसाणुवलंभादी । पञ्ञबहियणए 
पुण अवलंबिज्ञमाणे सामित्ताणुसारेण गुणयारविसेसो जाणियव्बो । | 

एवमप्पावहुअं समत्तं | तदो द्विदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव 
'पयडी य मोहणिज्ञा? एदिस्से मूळगाशाए अत्थो समत्तो | 

तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समतता । 
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ह ७४६. यह सूत्र भी सुगम है । यद्यपि यथानिषेक ओर निषेकस्थितिश्राप्त द्रव्यका स्वामी 
एक हे का द्रव्यगत विशेषताकी अपेक्षासे विशेषाधिकता होती हे इसका समर्थेन पहले ही 
कर आये है । 


५ उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातणुणा है । 
& ७४७. क्योंकि यद्यपि निषेकस्थितिम्राप्त और उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी एक है 


तथापि शेष कषायोंसे संक्रमित होकर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यके माहात्म्यसे पूजेकी अपेक्षा 
यह असंख्यातगुणा देखा जाता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है । 


% इसीप्रकार खरीबेद, नधुसकवेद, अरति और शोकका अल्पबहुत्व जानना 


चाहिये | 

३ ६४८. जिसप्रकार अनन्ताचुबन्धियोंके चारों जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अल्पबहुत्व कहा 
दै इसीप्रकार प्रकृत कर्मो के जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अस्पतहुल भी कहना चाहिये, क्योंकि 
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं पायी जाती । पर्यायार्थिक नयका 
अवलम्बन करने पर तो स्वामित्वके अनुसार गुणकारविशेष जानना चाहिये । 


इसप्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर 'द्विदियं? पदका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ । 


तथा यहीं पर पयडी य मोहुणिजा? इस मूल गाथाका अथ समाप्त हुआ । 
इसप्रकार चूलिका सहित प्रदेशबिभक्ति समाप्त हुई । 
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१ पदेसविहत्तिचुणिणसुत्ताणि 


पुस्तक ५ 


पदेसविहृत्ती दुविहा--सूल्पयडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिप्देसविहत्ती च । 
तत्थ सूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं । 
मिच्छतस्स उक्कर्सपदेसविहदत्ती कस्स ? वादरपुढविजीवेसु कम्मदिदिमच्छि- 
दाउओ तदो उवबट्टिदो तसकाए वेसागरोवमसहरस्साणि सादिरेयाणि अच्छिदाउओ 
अपच्छिमाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि दोभवग्गहणाणि तत्थ अपच्छिमे तेतीसं सागरो- 
वमिए णेरइयभवण्गहणे चरिमसमयणेरइयस्स तर्स मिच्डत्तस्स उक्कस्सय पदेससंत- 
कम्मं । एवं वारसकसाय-छण्णोकसायाणं | “सम्मा मिच्छत्तस्स उक्कर्सपदेसविहत्तिओ 
को होदि ? युणिदकम्मस्सिओ दंसणमोहणीयक्खबओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त 
पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कर्सपदेसविहत्तिओ । सम्मतस्स वि तेणेव जम्मि 
सम्मामिच्छत्तं समत्त पक्खित्त तस्स सम्मत्तस्स उकस्सपदेससंतकम्मं । “णघुंसयवेदस्स 
उकस्सयं पदेससंतकमं कस्स ? शुणिदकम्मंसिओ इसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स 
उकस्सयं पदेससंतकम्मं । इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? णुणिद्‌- 
कम्मंसिओ असंखेज्ञजवस्साउए गदो तम्मि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण जम्हि 
पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेस- 
संतकम्मं कस्स ? युणिदकम्मंसिओ ईसाणेसु णबुंसयवेदं पूरेदण तदो कमेण असं खेज्ञ- 
वस्साउएसु उववण्णो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण इत्थिवेदो पूरिदो । 
तदो सम्मत्तं ळब्भिदूण मदो पछिदोवमहिदीओ देवो जादो । तस्थ तेणेव पुरिसबेदो 
पूरिदो । तदो चुदो मणुसो जादो सव्बलहुं कसाए खबेदि। तदो णबुंसयबेदं 
पक्खिविदूण जम्हि इस्थिवेदो पक्खित्तो तस्समए पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । 
“तेणेव जाधे पुरिसवेद-छण्णोकसायाणं पदेसग्गं कोधसंजलणे ' पक्खित्तं ताघे कोध- 
संजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।  एसेव कोधो जापे माणे पक्खित्तो ताधे माणस्स 
उक्कस्सयं पदेससंतकम्म । ` एसेव माणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे मायासंजलणस्स 
उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खित्ता ताधे लोभ- 
संजळणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । ` 
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'मिच्छत्तरस जहृण्णपदेससंतक्म्मिओ को होदि? सुहुमणिगोदेसु कम्महिदि- 
मच्छिदाउओ तत्थ सन्रबहुआणि अपज्ञत्तमवरगहणाणि दीहाओ अपज्त्तद्धाओ 
तप्पाओग्गनहृण्णयाणि जोगद्वाणाणि अभिक्खं गदो । तदो तप्पाओग्गजहण्णियाए 
बड़ीए वड़िदो । जदा जदा आउअ्ं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्ाउकरस्सएसु जोगद्मणेसु 
बट्टदि हेहिल्लीणं हिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसतप्पाओग्गं उकस्सविसोहिमभिक्खं 
गदो । जाथे अभवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्मं कदं तदो तसेसु आगदो । संजमा- 
संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो 
वेछावडिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूग तदो द॑सणमाहणीयं खबेदि । अपच्छिम- 
डिदिखंडयमविणिज्ञमाणयमत्रणिदमुदयावलियाए' ज॑ तं गळमाणं तं गलिदं। जाधे 
एकिस्से दिदीए दुसमयकालहिदिगं सेसं ताधे मिच्छचस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं | 
'तदो पदेशृत्तरं दृपदेसुत्तरमेवमणंताणि द्वाणाणि तम्मि हिदिविसेसे । केण कारणेण ? 
जं तं जहाक्खयागदं तदो उक्कस्सयं पि समयपबद्धमेत्तं। जो पुण तम्मि एक्कम्मि 
दिंदिबिसेसे उक्कस्सगरस विसेसो असंखेज्ञा समयपवद्धा । तस्स पुण जहण्णयस्स 
संतकम्मस्स असंखेज्ञदिभागों | एदेण कारणेण एयं फङ्टयं । दोस हिदिबिसेसेसु 
विदियं फदयं । एवमोवलियक्तमयूणमेत्ताणि फइृयाणि। अपच्छिमस्स दविदिखंडयस्स 
चरिमसमयजहण्णफइयमादि काद्‌ण जाव मिच्छत्तस्स उक्कस्सं ति एदमेगं फहय॑ । 


“सम्पामिच्छत्तस्स जहृण्णय' पदेससंतकम्मं कस्स १ तथा चेत्र सुहुमणिगोदेसु 
कम्मडिदिमच्छिदूण तदो तसेछु संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लदृधूण चत्तारि 
बारे कमाए उवसामेदूण वेछावहिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेदूण मिचछवत्तं गदो । 
दीहाए उव्बेलणद्धाए उव्मेळिदं तस्स जाथ सव्वं उच्वेज्लिदं उद्यावलिया गलिदा 
जाधे दुसमयकालहिदिय' एकम्मि ट्विदिविसेसे सेस॑ ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जह॒ण्णं 
पदेससंतकम्मं । तदो पदेसुत्तरं ।  दुपदेकुत्तरं | णिरंतराणि ट्वाणाणि उक्कस्सपदेस- 
संतकम्म ति। एवं चेव सम्मत्तस्स वि | दोण्हं पि एदेसिं संतकम्माणमेगं फइय' । 

` अहण्हं कसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपा ओरग- 
जहण्णयं काऊण तसेछु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद॒धूण 
चत्तारिवारे कसाए उवसामिदूग एइंदिए गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मच्छिदूण कम्मं हृद्समुप्पत्तियं कादूण कालं गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि 
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अपच्छिमे दिदिखंडए अवगदे अधहिदिगछणाए उदयावलियाए गलंतीए एकिस्सै 
द्विदीए सेसाए तस्मि जहण्णयं पदं । तदो पदेसुत्तरं । णिरंतराणि द्वाणाणि जाव 
पएगहिदिविसेसस्स उक्कस्सपदं । एदमेगफददयं । एदेण कमेण अहण्हं पि कसायाणं 
सपययूणावलियमेत्ताणि फहदयाणि उदयावलियादो । अपच्छिमदिदिखंडयस्स चरम- 
समयजहण्णपदमादिं कादूण जावुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फद्यं । 
अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो । णबुंसयवेद्स्स जहण्णय' पदेससंतक्रम्मं कस्स ? 
तथा चेत्र अभवसिद्धियपाओग्गेण जइण्णेण संतकम्मेण तसेसु आगदो संजमासंजम 
संजमं सम्मत्तं' च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामिदुण तदो तिपछिदो 
वमिएसु उवत्ण्णो । तत्थ अंतोम्ुहुत्तावसेसे जीविदव्वए चि सम्मत्तं घेत्तण वेछावह्िि 
सागरोवमाणि सम्मत्तद्मणुपालिदूण मिच्छत्तं गंतूण णवुंसयवेदमणुस्सेसु उववण्णो । 
सब्बचिरं संजममणुपालिदूण खबेदुपाढ तो । तदो तेण अपच्छिमहिंदिखंडयं संछुदमाणं 
संछुद्धं । उदओ णवरि णिरवसेसो तस्स चरिमसमयणवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेसस त- 
कम्मं । तदो पदेसुत्तरं । णिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पाओग्गो उक्कस्सओ उदओ 
त्ति। एदमेगं फइयं । अपच्छिमस्स हिदिखंडयस्स चरिमसमयजहण्णपदमार्दि 
फादूण जाव उकस्सपदेससंतकम्मं णिरंतराणि हाणाणि । एवं णवुंसयबदस्स दो 
फहयाणि | एवमिस्थिवेदस्स | णवरि तिपलिदोवमिएसु णो उवबण्णो । पुरिसवेदस्स 
जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयपुरिसवदोदयक्खवगेण घोलमाणजहृण्ण- 
जोगहाणे वट्टमाणेण ज॑ कम्म बद्धं तं कम्ममावलियसमयअवेदो संकामेदि । जत्तो 
पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपबद्धो आवलियाए अक्कम्म होदि । तदो एगसमय- 
मोसकिदूण जइण्णयं पदेससंतकम्महाणं । तस्स कारणमिमा परुवणा कायव्या | 
पढमसमयअवेदगस्स केत्तिया समयपबद्धा । दो आवलियाओ दुसमऊणाओ । केण 
कारणेण ? जं चरिमसमयसवदेण बद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए तिचरिम- 
समयादो त्ति दिस्सदि दुचरिमसमए अकम्मं होदि । ज॑ दुचरिमसमयसवेदेण बद्धं 
तमवेदस्स बिदियाए आवलियाए चटूचरिमसमयादो त्ति दिस्सदि। तिचरिमसमए 
अकम्मं होदि । “एदेण कमेण चरिमावलियाए पढमसमयसवेदेण ज॑ बद्धं तमवेदस्स 
पदमावलियाए चरिमसमए अकम्मं होदि । जं सबेदस्स दुचरिमाए आवलियाए 
पढमसयए पवद्ध तं चरिम समयसवेदस्स अकम्मं होदि । जं तिस्से चेव दुचरिमसमय- 
सवेदावलिणए विदियसमए बद्धं तं पढमसमयभअवेदर्स अकम्मं होदि। एदेण 
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कारणेंग वसमयपबद्धेण छहदि अवगदवेदो । सवेदस्स दुचरिमावलियाए दुसमयूणाए 
चरिमावलियाए सब्बे च एदे समयपबद्ध अवेदो लहदि । एसा ताव एक्का परूवणा | 
इमा अण्णा परूवणा | दोहि चरिमसमयसवेदेहि तुस्कनोगेहि बद्धं कम्मं तेसिं तं 
संतकम्मं चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । हुचरिमसमयअणिल्लबिद पि तल्लं । 
एवं सव्वत्थ । एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्मद्दाणाणि परूवेद्‌व्वाणि । जहा-- 
जो चरिमसमयसवेदेण बद्धो समयपबद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेबिदे घोलमाण- 
जहण्णनोगहाणमादि कादूण जत्तियाणि जोगहाणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्महाणाणि | 
“चरिमसमयसवेदेण उक्कस्सजोगेण त्ति दुचरिमसमयसवेदेण जहण्णजोगह्मणेणे त्ति 
पस्थ जोगद्दाणमेत्ताणि [संतकम्महाणाणि] छब्भंति । 'चरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो 
दृचरिमसमयसबेदो उकस्सजोगो तिचरिमसमयसवेदो अण्णद्रजोगहाणे त्ति एत्थ 
पुण जोगट्ाणपेत्ताणि पदेससंतकम्मद्ठाणाणि [छब्मंति] । एवं जोगहाणाणि दोहि 
आवलियाहि दुसमयूणाहि पदुप्पण्णाणि । एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्मदाणाणि 
सांतराणि सब्वाणि | चरिमसमयसवेदस्स एगं फहये। दुचरिमसमयसवेदर्स 
चरमदिदिखंडगं चरिमसमयविणट्टं । “तस्स दुचरिमसमयसवेदस्स जहण्णगं संतकम्म- 
मादि कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओधुकस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फइयं । 


“कोधसंजलणस्स जहण्णय' पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयकोधवेदगेण 
खबगेण जहण्णजोगड्ठाणे जं बद्ध' तं जं बलं चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स जहण्णय' 
संतकम्मं । जहा पुरिसवेदस्स दोआवलियाहि दुसमऊणाहि जोगद्माणाणि पहु- 
प्पण्णाणि एवदियाणि संतकम्महाणाणि सांतराणि। एत्रमावलियाए समऊणाए 
जोगहाणाणि पहुप्पण्णाणि एत्तियाणि कोषसंजलणस्स सांतराणि संतकम्मद्टाणाणि | 
` कोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पढमावछिया तत्थ गुणसेढी पविइल्लिया । 
तिस्से आवलियाए चरिमसमए एगं फइय' । दुचरिमसमए अण्णं फइय' | ' एव- 
मावलियसमयूणमेत्ताणि फइयाणि । चरिंमसमयकोधवंदयस्स खवयस्स चरिमसमय- 
अणिल्लेविदं खंडय' होदि | तस्स जहण्णसंतकम्ममादि कादूण जाव ओघुक्कस्सं 
कोषसंजटणस्स संतकम्म ति एदमेगं फइय' | 

` जहा कोधसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलणाणं । ` छोमसंजळणस्स जइण्णगं 
पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्वधियपाओर्गेण जहण्णगेण कम्मेण तसकाय' गदो | 
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तम्मि संजमासंजमं संजमं च बहुवारं ढद्धाउओ कसाए च उवसामिदाउओ | 
तदो कमेण मणुस्सेसुववण्णो । दीह संजमद्धमणुपालेद्‌ग कसायक्खबणाए अब्झुडिदो 
तस्स चरिमसमयञअधापवत्तकरणे जहण्णगं लोभसंजलणरस पदेससंतकम्मं | एदमादि 
कादूण जावुकस्सय' संतकम्मं णिरंतराणि हाणाणि। छण्णोकसायाणं जहण्णय' 
पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्वियपाओग्गेण जहृण्णएण कम्मेण तसेसु आगदो । 
तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो। चत्तारि वारं कसाए उवसामेदूण तदो 
कमेण मणुसो जादो | तत्थ दीहं संजमद्धं कादूण खबणाए अब्ञुहिदो तस्स चरिम- 
समयहिदिखंडणए चरिमसमयअणिन्लेविदे छण्णं कम्मंसाणं जहण्णय' पदेससंतकम्मं । 
तदादिय' जाव उक्कस्सियादो एगमेव फदय । 


पुस्तक 9 | 

'कालो । मिच्छत्तस्स उकस्सपदेसविहत्तिओ केब्रचिरं काळादो होदि ? जह- 
ण्णुकस्सेण एगसमओ । अणुकस्सपदेसविइत्तिओ केवचिरं काळादो होदि १ जहण्णु- 
कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञा पोगछपरियट्टा । अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा 
होगा त्ति। अधवा खबर पडुच यासपुधत्तं । एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं । 
“णवरि सम्मतत-सम्मामिच्छत्ताणमणुकस्सदव्बकाळो जहृण्णेण अंतोग्रुहुत्ते । उक्कस्संण 
पेडाबटिसागरोवमाणि सारिदेयाणि । “जइण्णकाढो जाणिदूण णेदव्वों । 

"अंतर | मिच्छत्तरस उकस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहण्णुकस्सेण अणंतकाळ- 
मसंखेज्ञा पोगलपरियद्वा । "एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं। णवरि सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्डत्ताणं पुरिसवेद-चदुसंजळलणाणं च उकस्सपदेसबिदृत्तिअंतरं णत्थि । ` अंतरं 
जहण्णयं जाणिद्‌ण णेदव्वं । 

"गाणानीवेहि मंगविचओ दुषिहो जहण्णुकस्सभेदेहि। अहपदं कादृण सव्व- 
कम्माणं णेदव्वी । “सव्बकमाणं णाणाजीवेहि कालो कायव्यो । ` अंतरं णाणाजीवेहि 
सञ्बकमाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियहा । 

“अप्पाबहुओं | सव्वस्थोवमपञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससं तकम्मं । “कोषे उक्कस्स- 
पदेससंतकमं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहियं । छोमे 
उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पञ्चव्ाणमाणे उक्कर्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
"कोधे उक्कस्सपदेसंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
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ढोभस्स उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । अणंताणुबंधिमाणे उक्स्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहियं । कोधे उकर्सपदेससंतकम्म' विसे साह्यं । मायाए उकस्सपदेससं तकम्म' 
विसेसाहियं । लोभे उक्स्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । सम्मामिच्डते उक्कस्सपदेस- 
संतकम्म विसेसाहियं । सम्मत्त उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | मिच्छत्ते 
उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' । हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतशुणं । रदीए 
उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' । इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्म' संखेज्जगुणं | 
सोगे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | 
णवु सयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । दुणुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' । भए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय'। पुरिसवेदे उकस्सपदेससंत- 
कम्म विसैसाहिय' । कोपसंजलूणे उक्स्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । माणसंजळणे 
उकस्सपदेससंतकम्म' बिसेसाहिय' । मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । 
लोभसंजढणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | 

णिरयगदीए सव्वत्थोवं सम्मा मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्म' । अपञ्चक्खाण- 
माणे उक्र्सपदेससंतकम्ममसंखेज्ञगुणं । कोधे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | 
मायाए उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । छोभे उकरसपदेससंतकम्म 
विसेसादिय । पच्चक्खाणमाणो उक्कससपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । "कोइ 
उकस्सपदेससंतकम्म' बिसेसाहिय' । मायाए उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय'। 
लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय' । अणंताणुबंधिमाणे उकस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' । कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । मायाए उकर्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' । लोभे उक्र्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । सम्मत्त उक्कस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' । मिच्छते उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । हस्से उक्कस्सपदेससंत- 
कम्ममर्णतगुणं। रदी ए उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय। इत्थिवेदे उक्कर्सपदेससंतकम्म' 
, संखेज्जयुणं । सोगे उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय'। अरदीए उक्कस्सपदेसस'तकम्म 
विसेसाहियं । णबुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसा हियं । दुणुछाए उक्कस्सपदेस- 
संतकम्म विसेसाहिय' | भए उक्स्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' | 'पुरिसवेदे उक्कस्स- 
पदेससंतकम्म विसेसाहिय'। माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' | 

कोधसंजलणे उक्करसपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | मायासंजलणे उकस्सपदेसस त- 

कम्म विसेसाहिय'। लोभसंजलणे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । एवं सेसांणं 
गदीणं णादूण णेदव्वं | 
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'एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्म' । सम्मामिच्छतते उकस्स- 
पदेससंतकम्पमसंखेज्जगुणं । अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंसेज्ञगुणं । कोइ 
उक्कस्सपदेससंतकम्प विसेसाहिय । 'मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्प बिसेसाहिय' । 
लोमे उक्कस्सपदेससंतकम्प विसेसाहिय' । पञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' | कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्प विसेसाहिय' | मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं 
बिसेसाहिय'। छोमे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय' । अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेस- 
संतकम्प' विसेसाहिय' । कोहे उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । मायाए उक्कर्स- 
पदेसरांतकम्म' विसेसाहिय। छोमे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसांहिय'। भिच्छत्ते 
उक्र्सपदेससंतकस्प विसेसाहिय । हर्से उकस्सपदससंतकस्ममणंतयुणं । रदीए 
उक्कस्सपदेससांत म्म विसेसाहिय' । इत्थिवेदे उक्कस्सपदेसस'तकम्म' सं खेज्जयुणं | 
सोगे उकस्सगदेससंतकम्म विसेसाहियं । अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेताहियं । दुणुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय'। भए उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय' । पुरिसवेदे उक्कर्सपदेससंतकम्म 
विसेसाहियं । माणसंजढणे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । कोह उक्कस्सपदेस- 
संतकम्म' विसेसाहिय । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । लोहे उक्कस्स- 
पदेससंतकम्म विसेसाहिय' । 

जहृण्णदंडओ ओघेण सकारणो भणिहिदि । सब्पत्थोवं समत्ते जहण्णपदेस- 
संतकम्म । “सम्मामिच्छित्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेञ्ञणणं। फेण कारणेण ? 
“सम्मत्त उच्वेल्लिदे सम्मामिच्छत्तं जेग कालेण उव्वेल्लेदि एदम्मि काले एक्क पि 
पदेसगुणहाणिहाणंतरं णत्थि एदेण कारणेण। ` अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंत- 
कम्ममसं खेजणुणं ।  कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियः | मायाए जहण्णपदेससंत- 
कम्म' विसेसाहिय' । लोहे जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । मिच्छत्ते जहण्णपदेस- 
संतकम्मंमसंखेज्ञशुणं । अपचक्खाणमांणे जहृञ्णपदेससंतकम्ममसंखेज्नगुण । कोहे 
जहण्णपदेससंतक्रम्म विसेसाहिय । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसंसाहिय'। 
लोहे जहण्पदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । पञ्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसा- 
हिय' । “कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । मायाए जहृण्णपदेससंतकम्म 
विसेसाहिय' । लछोभे जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय | कोहसंजळणे जहण्णपदेस- 
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संतकम्ममणंतगुण । माणसंजलणे जइण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । पुरिसवेदे 
जहण्णपदेससंतकम्मं बिसेसाहिय । मायासं मलणे जइण्णपदेससं तकम्म विसेसाहियं । 
णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जयुणं । इत्थिवेदस्स जहण्णपदेससंतकम्मं 
बिसेसाहिय' । हस्से ज्ञहण्णपदेससंतकम्ममसंखेञ्ञगुणं । रदीए जहण्णपदेससंतकम्भं 
विसेसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहियं । दुशुंछाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । भए जहण्णपदेससंतकस्मं 
विसेसाहियं । छोभसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । 


णिरयगइए सव्वत्थोबं समत्ते जहृण्णपदेससंतकम्मं | सम्माथिच्छते अहण्ण- 
पदेससंतकम्ममसंखेज्ञणुणं | अणंताणुबंविमाणे जहण्णपदेससं तकम्मंमसं खेज्ञशु गं । कोह 
जहणंणपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । छोभे 
जइण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियः । मिच्छत्ते जहण्णपदससंतकम्ममसंखेञ्ञशुणं । 
"अपञ्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय । मायाए जहणणापदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोमे जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय' । पञ्चक्खाणमाणे जहणणापदेससंतकम्मं विसेसाहिय | कोहे जहण्णपदेस- 
संतक्म्मं विसेसाहिय' | मायाए जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसाहिय। छोभे 
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतक्रम्ममणंतणुणं । 
णबुंसयवेदे जहण्जपदेससंतकम्प' संखेज्जगुणं । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्म- 
मसंखेज्जगुणं । इस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्ञगुणं | रदीए जइण्णपदेससं तकम्म' 
विसेसाहिय' । सोगे जइण्णपदेसंतकम्मं संखेज्जगुणं | अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय' | दुणुंछाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय । भए जहण्णपदेस- 
संतकम्मं विसंसाहियं। माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं बिसेसाहियं | कोहसंजञलणे 
जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । मायासंजळणे जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय' । 
लोइसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय'। "जहा णिरयगईए तहा सव्वासु 
गईसु । णवरि मणुसगदीए ओघं | 


` एइंदिएछु सव्चत्योव सम्मत्ते जइण्णपदेससंतकम्मं । सम्मामिच्छतते जइण्ण- 
पदेससंतकम्ममसंखेज्ञयुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्पमसंखेज्नगु णं । 
कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
(१) ए० ११२। (२) ० ११३। (३) प० ११४। (४) ४० ११५। (ब) ४० ११६ | 


(६) ४० ११७ | (७) ४० ११८। (८) ए० ११६ । (६) पु०१२० । (१०) प्० १२१ । (११) ४० १२२ | 
(१२) ए० १२३ । (१३) ए० १२४ । (१४) पृ० १२६ । 


परिसिद्ठाणि ४६१ 


लोमे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्त जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्नगुण | 
'ग्पञ्चचखाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मम्संखेज्ञगुणं । कोषे जहण्णपदेससंतकृम्पं 
विसेसाहियं । मायाए जहृण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं | छोभे जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहियं । 'पञ्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोइ जइण्ण- 
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं | मायाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहियं । लोहे जहण्ण- 
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे जह्णपदेससंतक्षम्मरमणंतशुणं । इत्थिषेदे 
नहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्नगुण । हस्से जइण्णपदेससंतकम्मं संखे्ञशुणं । रदीए 
जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्ञगुणं | अरदीए 
जइण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । णञ्गुसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 
दुणुंडाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । भए जइण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ । 
पाणसंजलगे जइण्गपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहियं । मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । लोभसंञलणे जहृण्ण- 
पढेससंतकम्म' विसेसा हियं । 

एसो शुजगारं 'पदणिक्खेव-बड्टीओ च कायव्याओ । जहा उक्कस्सयं पदेस- 
संतकम्म॑ तहा संतकम्महाणाणि । एवं पदेसविहत्ती समत्ता । 


मीणामीणचूलिया 


“पत्तो भरीणमभरीणं ति पदस्स विहासा कायव्या | तं जहा | अस्थि ओकडणादो 
भरीणदिदियं उक्कइणादो फीणद्विदियं संकमणादो झीणहिदियं उदयादो भधेणद्विदियं । 
'ओकइणादो झीणद्िदियं णाम कि १ जं कम्प्मुदयावलियब्भंतरे ड्वियं तमोकइणादो 
मीणहिंदियं । जमुदयावलियबाहिरे विदं तमोकडणादो अञ्कीणहिद्यि' । “उक्कणादो 
भीणदिदिय' णाम किं ? जं ताव उदयावलियपविद्द' तं ताव उकडुणादो भोणहिदिय 
"उद्यावलिबाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्णादों कौणह्विंदिय । तस्स णिद्रिसणं । 
तं जहा--जा समयाहियाए उदयावछियाए हिंदी एदिस्से डिदीए जें पदेसम्गं 
तमादिटट' । ˆ तस्स पदेसमस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता बद्धस्स तं कम्मं ण सका उकड्डिहु । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमया- 
हियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता तं पि उक्कणादो भोणहिदियं । 
“एवं गंतूण जदि वि जहण्गियाए आवाहाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कता त॑ पि 

(१) ए० १२६। (२) इ०१२०। ( २) ४० १२१। ( ४) इ० १३२। (५) ४० १३३ । 


(६) ए० १७१ । (७) ३० २३५ | (८) ४० २२७ । (६) ए० २३६ । (१०) ४० २४२ । (११) ४० २४३ । 
(१२) ए० २४४। (१३) ४० २४५। ( १४ ) ४० २४६ | 
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उक्डुणादो झीणदिदिय' । समयुत्तराए उदयावलियाए तिस्से ट्विदीए ज॑ पदेसग्गं 
तस्स पदेसग्गस्स जइ जहण्णियाए आबाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं पदेसग्गं सका आवाधामेत्तमुकड्डिउमेकिस्से हिदीए णिंसिचिदु'। जइ 
दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कता तिसमयाहियाए वा आबाहाए 
ऊणिया कम्पहिदी बिदिक्कंता । एवं गंतूण वासेण वा वांसपुधत्तण वा सागरोबमेण 
वा सागरोतमपुधत्तेण वा ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता तं सब्वं पदेसग्गं उक्कणादो 
अउ्भीणहिदिय' | ' 


समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव हिदीए पदेसग्गस्स एगो समओ 
पबद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु | दो समया पबद्धस्स अइच्छिदा चि अवत्थु । तिण्णि 
समय पबद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु | एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स 
अइच्छिदा त्ति अवत्थु । तिस्से चेत हिदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया बद्धस्स 
अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज | तं पुण पदेसग्गं कम्महिंदि णो सका 
उक्कडिदु' | समयाहियाए आवछियाए ऊणिय' कम्महिंदिं सका उक्कडिदु' । एदे 
वियप्पा जा समयाहियउदयावलिया तिस्सै हिंदीए पदेसग्गरस । एदे चेय वियप्पा 
अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स । एवं तिसमया- 
हियाए चदुसमयाहियाए जाव आबाधाए आवलियृणाए एवदिमादो त्ति । 


आवलियाए समयूगाए ऊणियाए आबाहाए एवदिमाए हिदीए जं पदेसग्गं 
तस्स के वियप्पां ? “जस्स पदेसमास्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं पि पदेसण्गमेदिस्से द्विदीए गत्यि जस्स पढेसग्गस्स दुसमयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्किंता तं पि णस्थि। “एवं गंतृण जह॒ही एसा 
हिंदी पत्तिएण ऊणा कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से दिदीए 
पदेसमां होज्न | तं पुण उक्कूणादो भीणहिदिय'। एदं डिदिमादि कांदूण जाव 
जहण्णियाए आबाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पदेसण्गस्स तं 
पि पद्समामेदिस्से हिदीए होज्ज तं पुण सब्बमुकडणादो भीणहिदिय'। | "आबाधाए 
समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से हिदीए 
पदेसग्गं होज्ञ । तं पुण उकड्णादो झीणद्ठिदिय' । "तेण परमज्भीगहिदिय' । 
“समयूणाए आवलियाए ऊणिया आबाहा एदिस्से दिदीए वियप्पा समत्ता । 
( १) ए० २४७। (२) पृ० २४८।( ३) ए० २५१ । (४) प० २४२ | (५ ) ४० २५३ | 


(६) प०२५७। (७) प्ृ०२५८। (८) प्ृ०२६०। ( ६) पृ० २६१। (१०) ३० २६२ | 
(११) ४० २६३ । (१२) ए० २६४। (१३) ए० २६५ । (१४) ए० २६६ | 
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एदादो डिदीदो समयुत्ताप हिदीए बियप्पे भणिस्सामो ।' सा पुण का दिदी। 
दुसमयूगाए आवलियाए ऊणिया जा आबाहा एसा सा हिदी । इदाणिमेदिस्से 
हिदीए अवत्युवियप्पा केत्तिया ? जोषदिया हेहिल्लियाए द्विदीए अवत्युवियप्पा तदो 
रूबुत्तरा । जद्दही एसा हिंदी तत्तिय' हिदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसय' जस्स पदे- 
सग्गस्स तं पदेसणमेदिस्से डिदीए होज्ज । तं पुण उकड णादो भीणदविदिय' । एदादो 
हिदीदो समयुत्त रहिदिसंतकम्म॑ कम्महिदीए सेसयं जस्स पदेसमास्स तमुकडुणादो 
भोगहिदिय' । एबं गंतृण आवाहामेत्तदिदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स 
एदीए दिदीए दीस तं पि उकइणादो भीणहिदिय' । “आबाहासमयुत्तरमेत्तं दिदि- 
संतकम्मं कम्मदिदीए सेसं जस्स पदेसग्गरस तं पि उक्डणादो झीणट्ठिदिय । आबाधा 
टुसमयुत्तरमेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से दिदीए 
द्स्सइ तं पि पदेसग्गप्रुकणादो कीणहिदिय' । तिण परघुक्कइणादो अञ्भीण- 
हिदिय । दुसमयूगाए आवलियाए ऊणिया आबाहा एवडिमाए दिदीए वियप्पा 
समत्ता । 

एत्तो समयुत्तराए ट्विदीए वियप्पे भणिस्सामो । एत्तो पुण हिदीदो समयुत्तरा 
हिंदी कदमा ? जइण्णिया आबाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया एवडिमा 
हिदी । एदिस्से ढिदीए एत्तिया चेत्र वियप्या । णवरि अवत्थुवियप्पा रूबुत्तरा । एस 
कमो जाव जहृण्णिया आबाहा समयुत्तरा त्ति । जहुण्णियाए आबाहाए दुसमयुत्तराए 
पहुडि णत्थि उक्कङणादो भीणडिदिय' । एवमुकडणादों भीणद्विदियस्स अहृपदं 
समत्तं । 

एत्तो संकमणादो भीणहिदिय' | जं उदयावलियपबिह्ट' तं, णत्थि अण्णो 
वियष्पो । 

“उदयादो झीणहिदिय' । जग्नुदिण्ण तं, णत्थि अण्णं । 

“एत्तो एगेगभगीणहिदियद्ुकर्सयमणुक्कस्सय' जहण्णयमजहण्णय' च । 

सामित्तं । मिच्छत्तस्स उकर्सयमोकडणादो भरीणडिदिय कस्स १ गुणिद- 
कम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीय' खवेतस्स अपच्छिमहिदिखंडय' संछुब्भभाणय' 
संछुद्वमावलिया समयूगा सेसा तस्स उक्स्सयमोकइणादो झीणट्टिदिय । तस्सेव 
उकस्सयपुकडणादो संकमणादो च झीणट्ठिदिय' । उकस्सयश्चुदयादो भीणहिदिय' 
कस्स ?  शुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमणुणसेही संजमणुणसेही च एदाओ गुणसेहीओ 

( १) ए० २६७ । ( २) ४० २६८। (३ ) ४० २६६ । (४) ४० २७० । ( ५ ) ४० २७१ | 
(६) प०२७२। (७) ४०२७३। (८)४०२७४। (६) प०२७४५। (१०) ४० २७६ | 
(११) पृ० २७८ | (१२) ४० २७६ | 
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काऊण मिच्छत्त गदो । जाधे शुणसेढिसीसयाणि पढमसमयमिच्छादिहिसस 
उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भोणहिदिय' | 

'सम्मत्तस्स उक्कस्सयमोकइणादो उक्कइणादो संकमणादो उद्यादो,च झीण- 
दिदिय कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सव्बलहुँ दंसणमोइणीय कम्मं खबेदुमाढत्तो 
"अधहिदिय' गलंतं.जाधे उदयावलिय' पविस्समाणं पवि ताधे उकस्सयमोकइणादो 
वि उक्कइणादो वि संकमणादो वि झीणट्टिदिय' । तस्सेव चरिमसमयअवखीणदंसण- 
मोइणीयस्स सव्बभुदयं तखुक्कस्सयमुद्यादो भीणहिदियं । 


नसम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकडणादो उक्कङुणादो संकमणादो च भीणहिदिय' 
कस्स १ गणिदकम्मंसियस्स सम्बलं दंसणमोहणीय' खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स 
अपञ्छिमद्टिदिखंडय' संछुषभमाणय' संछुद्धं उदयावलिया उदयवज्ञा भरिदल्लिया तस्स 
उक्कस्सयमोकडडणादो उकड्डणादो संकबणादो च झीणष्टिदिय । उक्कस्सयप्रुदयादो 
भीणहिदिय' कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमशुणसेहीओ काऊण ताधे 
गदो सम्मामिच्छत्तं जाधे गुणसऐेढिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स उदय- 
मागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइहिस्स उकस्सञुदयादो झीणहिदिय' । 

“अणंताणुबंघीणश्ुकस्सयमोकइणादितिण्हं पि भोणद्ठिदिय कस्स १ गुणिद- 
कम्मंसिओ संजमासंजम-संजमशुणसेढीहि अविणहाहि अणंताणुबंधी विसंजोएटुमाहत्तो 
तेसिमपच्छिमदिदिखंडय संछुब्भभाणय संछुद्धं तस्स उकस्सयमोकइणादितिण्हं पि 
भीणहिदिय । उक्कस्सयशुदयादो भीणहिदिय' करस ? संजमासंजम-संजमयुणसेटीओ 
काऊण तस्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेढिसीसयाणि पढमसमयमिच्डाइहिस्स उदय- 
मागयाणि ताधे तस्स पढमसमयमिच्छाइट्विसस उकस्सयमुदयादों झीणडिदिय' | 

झहण्हं कसायाणग्रुक्कस्सयमोकडुणादितिण्ै पि झीणट्टिदिय' कस्स ? गुणिद- 
कम्मंसिओ कसायवखवणाए अब्ुडिदो जाघे अइण्हं "कसायाणमपच्छिमहिदिखंडय' 
संछुब्ममाणय सुद्ध ताधे उक्कस्सय तिणहं पि झीणहिदिय। उक्कस्सयश्ुदयादो 
भोणहिदिय' कस्स ? शुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खबण- 
शुणसेढीओ एदाओ तिण्णि गुणसेढीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढमसमय- 
असंजदस्स गुणसेढिसीसयाणि उदयमांगदाणि तस्स अद्ठकसायाणमुक्कस्सयग्नुदयादो- 
भौीणहिंदिय । 


_कोइसंजलणरस उकस्सयमोकड्डणादितिणहं पि भीणददिदियं कस्स ? गुणिद- 
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कम्मंसियस्स कोधं खवेतस्स चरिमट्विदिखंडयचरिमसमय असंछुहम|णयस्स उक्कस्सयं तिण्हं 
पि कीणद्विदियं। उक्कस्सयस्चुदयादो भरीणट्विदिय' पि तस्सेव। एवं चेव माणसं जळणस्स । 
णवरि माणहिदिकंडय' चरिमसमयअसंछुदहृमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि 
मभीणद्विदियाणि । एवं चेव मायासंजलणस्स | णवरि मायाद्िदिकंडय चरिमसमर- 
असंछुहमाणयस्स हस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि झीणहिदियाणि। छोहसंजलणस्स 
उकस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि कीणहिदिय' कस्स ? युणिदकम्मंसियस्स सब्वसंद- 
कस्ममावलिय' पविस्समाणय पविद्टं ताधे उक्कस्सय' तिणहं पि कीणहिदिय' । 
'उक्कर्सयञुदयादो भरीणडिदिय' कस्स १ चरिमसमयसकसायक्खवगस्स | 
इत्यिवेदस्स उक्कस्सयमोकडणादिचउणहं पि भरीणहिदियं कस्स ? इत्थिवेद्‌- 
प्रिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स तिण्णि वि भ्रीणहिदियाणि 
उक्स्सयाणि । 'उक्कस्सयग्नुदयादो फीणद्विदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स | 
पुरिसवेदस्स उकस्सयमोकडूणादिचदुण्हं पि भरीणद्टिदियं कस्स ? शुणिदकम्मं- 
सियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयसस आवलियचरिमसमयअसंछोइयस्स तस्स उक्कस्सय 
तिण्हं पि भीणहिदियं। उक्कस्सयघ्ुदयादो भीणहिदियं चरिमसमयपुरिसवेदस्स । 
णवंसयवेदस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भोणहिदियः कस्स ? शणिदकम्मंसियस्स 
णवुंसयवेदेण अवहिदस्स खदयस्स णबुंसयवेदआवलियचरिमसमयअसंछोइयस्स तिण्ण 
ति भीणड्िदियाणि उक्कस्सयाणि । “उक्कस्सयशुदयादो भीणद्विदिय तस्सेव 
चरिमसमयणचु सयवेदक्खवयस्स । 
छण्णोकसायाणध्ुक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणद्विदियाणि कस्स ? शुणिद्‌- 
कम्मंसिएण खबएण जाघे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मंसाणप्ुदयावळियाओ 
पृण्णाओ ताघे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणडिदियाणि। तेसिं चेव उक्कस्सयमुद्यादो 
भीणहिदिय कस्स ? शुणिद्कम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे 
वट्टमाणयस्स । णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरः भय-टुणुछाणमवेदगो 
"कायव्यो । जइ भयस्स तदो दुणुंछाए अवेदगो कायच्यो । अह ढुणुछाए तदो भयस्स 
अवेदगो कायव्वो । उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोधेण । 


"एतो जहण्णयं सामित्तं वत्तइस्सामो । मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकङ्णादो 
उक्कङ्कणादो संकमणादो च भीणहिदियं कस्स ? उवसामओ छसु आवळियासु सेसासु 
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आसाणं गओ तस्स पढमसमयमिच्छाइद्विसिस जहण्णयमोकडुणादो उक्कहुणादो 
संकमणादो च भोणहिदियं। उदयादो जहण्णयं कोणहिदियं तस्सेव आवलिय- 
मिच्छादिहिस्स | 

सम्पत्तस्स ओकडणादितिण्हं पि झीणहिदियं कस्स ? उवसमसमत्तपच्छायदस्स 
पढमसमयवेदयसम्माइहिस्स ओकडइणादो उक्कडणादो संकमणादो च क्रीणद्विदियं । 
तस्सेव आवलियवेदयसम्माइडिस्स जहण्णयञ्चुदयादो भीणहिदियं। एवं सम्मा- 
मिच्छत्तस्स । णवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइहिस्स आवलियसम्मामिच्छाइहिस्स चेदि । 

अइकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-इस्स-रदि-मय-दुणुंछाणं जहण्णयमोकटणादो 
उक्कइणादो च भीणहिदिय' कस्स ? उवसंतकसाओ मदो देतो जादो तस्स 
पढमसमयदेवस्स जइण्णयमोकइणादो उक्कडणादो संकमणादो च भरीणहिदिय' । 
“तस्सेव आवलियडववण्णस्स जइण्णयञ्चुदयादो भरीणहिदिय' । 


'अणंताणुबंधीणं जहृण्णयमोकइणादो उकडणादो संकमणादो च भीणहिदियं 
कस्स ? सुहुमणिओएस कम्मट्टिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च बहुसो 
छभिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण 
संजोइदो । तदो वेडावडिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स 
पढमसमयमिच्छाइट्रिस्स जहण्णयं तिण्हं पि झीणट्टिदियं । “तस्सेव आवलियसमय- 

मिच्छाइहिस्स जहण्णयमुदयादों झीणट्टिदियं । 

णबुंसयबेदस्स जहण्णयमोकडणादितिण्हं पि क्रीणदिदियं कस्स ? अभव- 
सिद्वधियपाओग्गेण जइण्णएण कम्मेण तिपलिदोवमिएसु उवबण्णो । तदो अतोमुइत्तसेसे 
सम्मत्तं लद्धं । वेछावहिसागरोबमाणि सम्मत्तमणुपालिदं | संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडाउओ मणुस्सो 
जादो। तदो देसूणपुव्बकोडिसंजममणुपाछियूण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपञ्चएण 
असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव युणसेढी णिग्गलिदा त्ति तदो संजमं पडिवज्जियूण 
अंतोग्ुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिचण्णस्स जहण्णयं 
तिण्हं पि क्ोणट्रिदिय' । इत्यिवेद्स्स वि जहण्णयाणि तिणिण बि भरीणहिदियाणि 
एदस्स चेव | तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णयस्स कायव्याणि । ' 'गबुंसयवेदर्स 
जइण्णयग्रुद्यादो कौणद्विदिय' कस्स ? सुहुमणिगोदेछु कम्मट्धिदिमणुपालियूण तसेधु 
आगदो। संजमासंजमं संजमं सम्मत्त च बहुसो गओ । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता 
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तदो एइ'दिए गदो । पछिदोवमस्सासंखेज्नदि भागमच्छिदो ताव जाव उवसामयसमय- 
पबद्धा णिग्गलिदा त्ति। तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो । पुव्तकोडी देखणं संजममणु- 
पालियूग अंतोझुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । दसवस्ससहर्सिएसु देवेसु उवबण्णो | 
अंतोम्ुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तं रद्धं | अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो । 
तदो वि विकड्िदाओ ट्रिदीओ तप्पाओगासव्तरहस्साए मिच्छततद्धाए एइ'दिएसुवबण्णो । 
तत्थ वि तप्पाओण्गउकस्सय' संकिलेसं गदो तस्स पढमसमयएइ दियस्स जहण्णय- 
मुदयादों कीणद्विदिय' । 


इत्यिवेदस्स जहण्णयमुदयादों कीणट्विंदिय' ? एसो चेव णंबुसयवेदस्स 
पुव्वं परूविदों जाधे अपच्छिममणुस्सभवग्गहणं पुव्वकोडी देसणं संजममणुपालियूण 
अंतोम्‌ हुत्तसेसे मिच्छत्तं गओो ¦ तदो वेमाणियदेवीसु उबवण्णो अंतोगुहुत्तद्धमुववण्णो 
उकस्ससंकिलेसं गदो | तदो विकड़्िदाओ ट्रिदीओ उक्कद्डिदा कम्मंसा जाधे तदो 
अंतोम्रुहुत्तद्धमुक्कस्सइ त्थिवेदस्स हिदि बंधियूण पडिभण्गो जादो । आवलियपडिभग्गाए 
तिस्से देवीए इत्थिबेदस्स उदयादो जहण्णय' भरीणहिदिय' । 


अरदि-सोगाणमोकडुणादित्तिगकीणहिदिय' जहण्णय' कर्ण ? पइंदियकम्मेण 
जहण्णएण तसेषु आगदो । संजमासंजमं संजमं च बहुसो छद्धूण तिण्णि बारे कसाए 
उवसामेयूग एइंदिए गदो। तत्थ पलिदोबमस्स असंखेज्दिभागमच्छियूग जाव 
उवसामयसमयपवद्धा गलति तदो मणुस्सैपु आगदो | तत्थ पुव्वकोडी देखणं संजम- 
मणुपालियूग कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ काळगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ 
जादो । जाधे चेय इस्स-रईँओ ओकट्टिदाओ उदयांदिणिक्खित्ताओ अरदि-सोगा 
अओकड्ता उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता । से काले दुसमयदेवर्स एया दिदी 
अर-सोगाणश्रुदयावलिय' पविद्दा ताधे अरदि-सोगाणं जहण्णय तिण्हं पि 
झीणड्ठिदिय' । अरइ-सोगाणं जहण्णयंस्ुदयादो कीणद्विदिय' कस्स ? पइंदिय- 
कम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो। तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो | चत्तारि 
वारे कसायश्ुवसामिदा । तदो एईदिए गदो । तत्थ पछिदोवमस्स असंखेज्नदि- 
भागमच्लिदो जाव उबसामयसमयपबद्धा णिग्गळिदा त्ति। तदो मणुस्सेसु आगदो । 
तस्थ पुव्वकोंडी देसूणं संजममणुपालियूण अपडिबदिदेण सम्भत्तेण वेमाणिएसु देवेसु 
उवबण्णो । अंतोमुहुत्तमुववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोगुहुत्तमुक्कस्सट्टिदि 
बंधियूण पडिभग्गो जादो । तस्स आवलियपडिभग्गसस भय-दुणु छाणं वेदयमाणस्स 
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'अरहि-सोगाणं जहण्णयस्ुदयादो भीणहिदियः। एवमोधेण सव्वमाहणीथपयडीणं 
जहण्गमोकइणादिकीणहिदियसा मित्तं प्रूविदं | 

अप्पाबहुअं । सब्वत्थोव॑ मिच्छत्तस्स उक्स्सयञ्ुुदयादो भीणहिदियः । 
उक्कस्सयाणि ओकइणादो उकडणादो संकमणादो च भरीर्णद्विदियाणि तिण्णि वि 
तुल्छाणि असंखेज्नगुणाणि । एवं सम्मामिच्डत्त-पण्णारसकसाय-छण्णोकसायाणं | 
सम्पत्तस्स सव्वत्थोवसुवकस्सयमदयादा कीणहिदिय । सेसाणि तिण्णि बि झीण- 
हिदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्छाणि विसेसाहियाणि | एवं लोभसंजलण-तिण्णिवेदाणं | 

एत्तो भइण्णय' झीणद्ठिदिय । मिच्छत्तस्स सब्वत्थोवं जहण्णयमदयादो 
भीणहिदिय | सेसाणि तिण्णि वि भरीणहिदियाणि तुल्हाणि असंखेज्जगुणाणि | 
“नहा मिच्छत्तस्स जहण्णयमप्पाबहुअं तहा जेसि कम्पंसाणमुदीरणादओ अत्थि 
तेसि पि जहण्णयमप्पाबहुञ्चं । अणंताणुबंधि-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा 
त्ति एदे अइ कम्मंसे मोचण सेसाणमदीरणादयो | जेसि ण उदीरणोदयो तेसि पि सो 
चेव आढावा अप्पाबहुअस्स जहण्णयस्स। णवरि अरइ-सागाणं जहण्णयञुदयादा 
भोणहिदिय' थोवं । सेसाणि तिण्णि वि झोणहिदियाणि तुल्छाणि विसेसाहियाणि । 
अहवा इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णयाणि ओकङणादीणि तिणिण बि भोणहिदियाणि 
तुल्लाणि थोवाणि | उदयादो जहणणय' झीणट्टिदियमसंखेज्नगुण । अरह-सोगाणं 
जहणणयाणि तिणिण वि कीणद्विदियाणि तुल्लाणि योवाणि। जहण्णयस्ुद्यादो 
झोणहिदिय विसेसाहिय । “एवमप्पावहुए समत्ते भीणहिदिय ति पदं 
समत्तं होदि । 

झीणाझीणाहियारो समत्तो । 


डिदियं ति चूलिया 


डिदिय ति जं पदं तर्स विहासा । तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि | तं जहा-- 
समुक्कित्तणा सामित्तमप्पाबहुं च | सम्ुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सहिदिपत्तय' णिसेय- 
दिदिपत्तयं अधाणिसेयह्ठिदिपत्तयं उदयहिदिपत्तय' च। "उक्कस्सयहिदिपत्तयं णाम {कं ? 
ज कम्म बथसमयादा उदए दीसइ तमुक्कस्सद्विदिपत्तय” । णिसेयद्विदिपत्तय णाम किं ९ 
ज कम्मं जिससे हिदीए णिसित्तं ओकड्डिदं वा उक्कड़िदं बा तिस्से चेत्र हिदीए उदए 
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दिस्सइ त णिसेयहिदिपत्तय' । अधाणिसेयद्विदिपत्तय' णाम किं? जं कम्मं जिससे 
हिदीए णिसित्तं अणोकड्िदं अणुक्कड्िदं तिस्से चेत्र हिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेय- 
दिदिपत्तय' । उदयद्टिदिपत्तय' णाम कि ? जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्य वा दिस्सइ 
तघुदयद्विदिपत्तय । एदमहपद | एत्तो एक्केक्कहिदिपत्तय' चडविह्चुक्कस्समणुक्कस्सं 
जहण्णमजहण्णं च । 


“सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमगाडिदिपत्तय' कस्स ? अग्गद्विदिपत्तय- 
मेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एशुत्तरियाए बड़ीए जाव ताव उवकरसय' समय- 
पबद्धस्स अग्गहिदीए जत्तिय' णिसित्तं तत्तियम्ुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तय | तं पुण 
अण्णद्रस्स होज्न | अधाणिसेयहिदिपत्तयञ्चक्कस्सय' करस! तस्स ताव संदरिसणा-- 
उद्यादो जहण्णयमाबाहामेत्तमोसक्कियूण जो समयपबद्धो तस्स णत्थि अधाणिसेय- 
हिदियत्तय'। "समयुत्तराए आबाहाए एवदिमचरिमस्तमयपबद्धस्स अधाणिसेओ 
अस्थि | तत्तो पाए जाब असंखेज्ञाणि पलिदोवमवण्गमूलाणि तावदिमसमयपबद्धस्स 
अधाणिसेओ गियमा अत्थि। एक्कर्स समयपबद्धस्स एक्किस्सै डिदीए जो उककस्सओ 
अधाणिसेओ तत्तो केवडिणुण उक्कस्सयमधाणिसेयहिदिपत्तय १ तस्स णिदरिसणं 
जहा-- ओकडु क्कडणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स 
अवहारकालो असंघेजगुणो । ओकइक्कडणाए कम्मस्स जो अबहारकालो सो 
पलिदोषमस्स असंखेज्जदिभागा। पवदिणएुणमेक्करुस समयपबद्धस्स एकिकिस्से 
द्विदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 


"इदाणियुक्कस्सयमथोणिसेयद्विदिपत्तय' कस्स ? सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स 
जत्तियमधाणिसेयटिदिपत्तयश्रुक्कर्सय' तत्तो बिसेपुत्तरकालमुवण्णो जो णेरइओ तस्स 
जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयट्टिदिपत्तः ।  एदम्हि पुण काले सो णेरइओ 
तप्पाओग्शुक्कस्सयाणि जोगहाणाणि अभिक्खं गदो ।  तप्पाओम्गउक्कर्सयाहि 
बढीहि बढ्दि । तिस्से हिदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं । जा नहण्णिया 
आबाहा अंतोमुहुत्तत्रा एवदिसमयअणुदिण्णा सा हिदी । तदो जोगटाणाण- 
मुवरिल्लमद्ध गदो । ' दुसमयाहियआबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय 
आबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगध्चुघवण्णो । तस्स 
उक्करसयमधाणिसेयद्टिदिपत्तयं । ' णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव । 
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उदयद्विदिपत्तयम्रुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेढि संजम- 
गुणसेढि च काऊण 'मिच्छत्त॑ गदो जाधे गुणसेढिसीसयाणि उदिण्णाणि ताघै 
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तय । एवं समत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि। णवरि 
उक्कस्सयगुदयढिदिपत्तयमुक्कस्सयगुदयादो भीणहिदियभंगो । 


'अण॑ताणुबंधिचउक्ष-अह्कसाय-छण्णोकसायाणं मिच्छूत्तमंगो । णवरि अह- 
कसायाणश्ुकस्सयशुदयद्विदिपत्तय' कस्स ? संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खबय- 
गुणसेहीओ त्ति एदाओ तिण्णि वि गुणसेढीओ शुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ 
काऊण अविणट्टेसु असंजमं गओ । पत्तेंसु उदयणुणसेदिसीसएसु उक्स्सयश्ुदयहिदि- 
पत्तय' । छण्णोकसायाणमुकस्सयमुद्यह्विदिपत्तय' कस्स ? चरिमसमयअपुव्यकरणे 
वट्टमाणयस्स । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीर भय-दुशुंछाणमषेदओ कायव्वो । 
"जइ भयस्स तदो दुशुंछाए अवेदओ कायग्त्रो । अध हुणुंछाए तदो भयस्स अवेदओ 
कायव्वो | 

कोइसंजलणस्स उकस्सयममाहिदिपत्तयं कस्स ? उकस्सयमग्गटिदिपत्तयं जहा 
पुरिमाणं कायव्यं। उकस्सयमधाणिसेयट्िदिपत्तयं करस १ कसाए उवसामित्ता पडिवदिद्‌ण 
पुणो अंतोध्ुहुत्तण कसाया उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्दि 
पुण्णा सा हिंदी आदिद्दा | तम्हि उकरसयमधाणिसेयटिदिपत्तयं | णिप्तेयद्विदिपत्तय' 


च तम्हि चेव । उक्कस्सयभुदयहिदिपत्तय' कस्स ? चरिमसमयकोहवेदयस्स । एवं 
माण-माया-लोहाणं । 


'पुरिसवेदस्स चत्तारि वि हिदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो । णवरि उदयद्विदि- 
पत्तय' चरिमसमयपुरिसवेद्खवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स | इत्थिवेदस्स उकस्सयमग्ग- 
हिदिपत्तय' मिच्छत्तभंगो | उक्स्सयअधाणिसेयहिदिपत्तय णिसेयहिदिपत्तय च 
कस्स १ “इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोशचुहुत्तस्संतो दो 
वारे कसाए उवसामिदा । जाथे विदियाए उवसामणाए जहण्णयस्स हिंदिबंधर्स 
पढमणियेसडिदी उदय' पत्ता ताधे अधाणिसेयादो णिसेयादो च उक्कस्सय' हविदिपत्तय' | 
“ उद्य्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? शुणिदकम्मंसियस्स खबयरस चरिमसमयइस्थिवेद यस्स 


तस्स उकस्सयमुदयहिदिपत्तय'। एवं णबुंसयवेदस्स | णवरि णवुंसयवेदोदयस्से 
त्ति भाणिदव्वाणि | 
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जहण्णयाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि। सव्वकम्माणं पि अग्गहिदिपत्तय 
जहण्णयमेओ पदेसो । तं पुण अण्णद्रस्स होज्न । मिच्छत्तरस णिसेय द्विदिपत्तय- 
मुयट्ठिदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स १ उवसमसम्पत्तपच्छ।यद्स्स पढ मसमयमिच्छाइ हिस्स 
तप्पा आग्गुक्कस्ससंकिलिद्स्स तस्त जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्त यञ्चुदयहिदिपत्तयं 
च । मिच्छत्तस्स जहण्णयमधाणिसेयह्िदिपत्तयं कस्स ! जो एइदियहिदिसंतकम्मेण 
जइण्गएग तसे आगदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो | वेदावद्विसागरोवमाणि 
सम्मत्तमणुपालियूग मिच्डत्तं गदो । तप्पाओगाउक्कस्पियमिच्छत्तस्प जावदिया 
आवाहा तावदिमसमयमिच्छाइहिस्स तरस जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तयं | 


'जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीषस्स सम्मत्तरस 
अधाणिसेओ कायव्तो । णवरि त्तिस्से उकस्सियाए सम्मचद्धाए चरिमसमए तस्स 
चरिमसमयसम्माइडिस्स जहृण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तयं | णिसेयादो च उदयादो च 
जहण्णयं हिदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइहिस्स 
तप्पाओग्गउकर्ससंकिलिद्ठस्स तस्स जहण्णयं | सम्मत्तस्स जहण्णओो अहाणिसेओ 
जहा परूविओ तीए चेत्र परूबणाए सम्प्रामिच्छतं गगो। तदो उक्कस्सियाए 
सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहण्णय' सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयहिदिपत्तयं । 
“सम्मामिच्डचस्स जहण्णयं णिसेयादो उदयादो च ट्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्त- 
पच्छायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइट्रिस्स तप्पाओग्शुकरससंकिलिट्रस्स | 


अणताणुबंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहण्णयं ट्रिदिपत्तय' कस्स १ 
जो एईदियट्रिदिसंतकम्मेण जहण्णएण पंचिंदिए गओ | अंतोमुहुत्तेण सम्पत्तं पडिवण्णो | 
अंतोसुहुत्तेण पुणो पडिवदिदो । रहर्सकालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिवण्णो | 
वेछावहिसागरोवमाणि अणुपाछियूग मिच्छत्तं गमो तस्स आवछियमिच्छाइट्विस्स 
जहण्णय' णिसेयादो अधाणिसेयादो च हिदिपत्तय'। उदयहिदिपत्त जहण्णय' 
कस्स ? एइ'दियकम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो । तम्हि संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो ढद्धण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइदिए गओ । असंखेज्ञाणि 
वस्साणि अच्छिदूण उवसामयसमयपबद्धु गलिदेसु पंचिदिएसु गदो । अंतोगुहुत्तण 
अणंताणुबंधी विसंजोइत्ता तदो संजोएऊण जहण्णएण अंतोध्षृहुत्तेण पणो सम्मत्तं 
लद्धण वडावहिसागरोबमाणि अणंताणुबंधिणो गालिदा। तदो मिच्छतं गदो | 
तस्स आवलियमिच्छाइट्रिस्स जइण्णयश्चुदयट्टिदिपत्तय' । 


( १) ० ४२४।(२) ४० ४२५। “३ ) पृ० ४३०। ( ४) प० ४३५ | ( ५ ) ए० ४३६ | 
(६ ) ए० ४३७। ( ७) ए० ४३८। ( ८) ४० ४३६. । (६ ) १० ४४०। (१० ) ४० ४४१ | 
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बारसकसायाणं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयह्धिदिपत्तय च जहण्णय' कस्स ! 
जो उबसंतकसाओ सो गदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेयहिदि- 
पत्तयम्नुदयद्विदिपत्तयं च । अधाणिसेयह्विदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ? अभवसिद्धिय- 
पाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु उववण्णो | तप्पाओग्युक्कस्सहिदिं बंधमाणस्स 
जहँही आबाहा तावदिमसमणए तस्स जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्तयं | अइक्कंते काले 
कम्मड्िदिअंतो सई पि तसो ण आसी । एवं पुरिसवेद-इस्स-रइ-भय -दुशुंछा।णं । इत्थि- 
गवुंसयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जदृण्णयं हिदिपत्तय जहा संजलणाणं तहा 
कायव्वं | जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं हिदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादो जहण्णय' 
द्विदिपत्तय | उदयहिदिपत्तय' जहा उद्यादो कीणहिदय' जहण्णय' तहा णिरवयव॑ 
कायव्वं । 

अप्पाबहुअं । सव्वपयडीणं सब्वत्थोवस्ुक्क्स्सयप्रग्गद्धिदिपत्तय' | उक्कस्सय- 
मधाजिसेयहिदिपत्ततमसंखेजयुणं । णिसेयहिदिपत्तयस्ुक्कस्सयः विसेसाहिय । 
"उदयहिदिपत्तयघुक्कस्स यमसंखेज्जयुणं । 

जहण्णयाणि कायच्याणि । सब्बत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्गहिदिपत्तय' । 
'जहण्णय' णिपेयद्विदिपत्तय' अणंतयुणं । जहण्णयश्चुदयद्विदिपत्तयः असंखेज्ञगुणं । 
*जहण्णयमधाणि सेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जयुणं । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय- 
पृरिसवेद-इस्स-रइ-भय-दुयु छाणं | अणंताणुबंधीणं सव्बत्थोचं जहण्णयमम्गहिदिपत्तय'। 
जहण्णयमयाणिसेयहिदिपत्तयमणंतगुणं | जहण्णय' णिसेयद्विदिपत्तयः विसेसाहिय' | 
'जहृण्णयञ्रुदयहिदिपत्तयमसं खेज्नगुणं | एवमित्यिवेद-णवुंसयवेद-अरदि-सोग!णं | 

तदो दविदिय' ति पद्स्म विहसा समता । एस्थेव पयडीय मोहणिज्जा पदिस्से 
मूलगाहाए अत्थो समत्तो । 


ट्ठिद्यि ति अहियारो समत्तो 
तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता । 
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